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 ८ये नूनं प्रथयन्ति नोऽसमगुणा मोहादवज्ञां जनाः । 
ते तिष्ठन्तु न तान्‌ प्रति प्रयतितः प्रारभ्यते प्रक्रमः ॥" 
--.014106144/04402/1404 [). 1. 
"सन्तः प्रणयिवाभ्यानि गृह्ुन्ति ह्यनसूयवः । 
न चात्रातीव कर्ंब्यं दोषदृष्टिपरं मनः॥ 
दोषो ह्यविद्यमानोपि तच्चित्तानां प्रकाशते ।'--440604//1.6८ [). 1, 
“प्रायः प्राकृतसक्तिरप्रतिबलप्रज्ञो जनः केवलं 
नानर्ध्येव सुभाषिते: परिगतो विद्रेष्टयपीर्ष्यामलैः । 
तेनायं न परोपकार इति नरिचन्तापि चेतस्ततः 
सूक्ताभ्यासुविवधितव्यसनमित्यत्रानुबद्व्पृहम्‌ ।।'"- /५/2/०५०,/१6८ 1. 2. 
.ये नाम के) चदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां, जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यत्नः । 
उत्पत्स्यते मम तु कोपि समानधर्मा, कालो ह्ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी ।।'' 
12/24/0400. 
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'दारिद्रघदुःखादभियोगमात्राद्‌ विशुद्धबुद्धेविरहादबोधात्‌ । 
नास्तीह सूक्तं मम यत्‌ पूनः स्यात्‌ गुरोजितारेः स खुल प्रसादः ॥' 

-- 7 104५-01#44-762-2/0८4, [). 441. 
9 1014-0114-€2, 17170. ‰. 12 ; पा. 4 1044 1266, [. 337, 
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भ्रस्ताकना 


१. बोद्ध न्याय की भूमिका 


पालि त्रिपिटक के अध्ययन से यह स्पष्ट होता हं कि भगवान्‌ बद तत्कालीन धार्मिक 
आशारों भौर दाशंनिक विचारों से असंतुष्ट थे । पालि सुकत्तपिटक मे हम देखते हे कि 
भगवान्‌ बुद्ध तत्कालीन अनेक त्यागी-तपस्वो मणो के पास साधना ओर ज्ञानोपार्जन के लिए 
जाते हे किन्तु कहीं भौ उनके मन कौ संतुष्टि नहीं होती । अन्त मे वे अपना निर्बाणमागं 
स्वथं ठंहते हे ओर चार आयंसत्य, अनात्मवाद तया मध्यमप्रतिपदा की प्रतीति होन पर धम- 
चक्रप्रवतेन करते ह! उनके उपवेश्च की विषेषतामंसे ही जिस धमं ओर दकेन का निर्माण 
हमा वह आज संसार में बौद धमं ओर दक्षन के नाम से विख्यात हं । 


बौद्धधमं का दाक्षनिक सिद्धान्त अनात्मवाद या नरात्म्यवाद ह्‌ फिर भी वह आध्या- 
त्मिक ( 51111021 ) धमं हे, क्योकि अनात्मवाद कौ मान्यता होते हूए भी उसमे कमवाद, 
परलोकवाव, बध तथा मोक्ष कौ व्यवस्था हं । बोद्धम आध्यात्मिक धम होने से वस्तुतः उसमे 
एकान्त समाधि से तत्त्वका साक्षात्कार माना गया हे, तकं कै बल पर नहीं । अतएव उसे 
विवाद से कोट प्रयोजन नहीं होना चाहिए । किन्तु जिस परिरिथति मं बहु उत्पन्न हभ भौर 
जिस शूप से उसका प्रचार हुआ यह वृष्टिगत करं तो यष्टौ कहना पड़गा कि तत्कालीन परि- 
स्थिति में ताक वाद-प्रतिवाद के बिना नए धम का प्रचार संभव नहींधा। 


एक ओर चार्वाक ददान कौ मान्यता रखन वले लोग थे जो भौतिक सुख का प्रात्ति 
कोही परम पुरुषार्थं मानते थे ओर किसी प्रकार कं) आध्यात्मिक साधना मं विश्वास नही 
रते थे; तो दूसरी ओर उनका तीव्र विरोध करने वाले भरमणोंकाभौवगयाजोकाय- 
कलदा फो ही आध्यात्मिक साधना का अंग मानते । एक ओर विक्‌ ब्राह्मणोंका वं 
थाजो काम्यकर्म का प्रतिपादन करता थातो दूसरी ओररएसेभीलोग य जो अदत ब्रह्म 
तत्त्वके ध्यान का प्रचार कर रहेथे। एसी परिस्यति मं इन सबका विरोध करने वाले 
भगवान्‌ बद्ध ओर उनकी क्ष्य परम्परा के लिए वाद-विवाद करना अनिवायं धा। 
विरोधियों के मन्त््यों का तकसंगत युक्तियो के बल से निरास ओर भने मन्तव्योंकी 
स्थापना करना- यह भी एक धर्मप्रचार का अच्छा साधनया। उस साधन को भगवान्‌ 
बुद्ध ओर उनकी क्षिष्यपरंपरा ने अपनाया ओर इसी मं बौद न्याप यु प्रमाणन्लास््रकी 
भूमिका ह । 


पालि त्रिपिटक मं एसे कर युत्त हें जिनमे हम देखते ह कि भगवान्‌ बुद्ध ने अपने 
विरोधियों के मन्तव्यो का विविध यक्तं के बल से निरास करके अपने मन्तर्व्यो कीं स्यापना 


१ मज्द्िमनिकाय-अगियपरियेसनमुत्त, १.२९; बोधिराजकुमारमु्त, २.४५ आदि । 
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की हे ।‹ उन युक्तो के अध्ययन से एक बातका तो निह्वय हो जाता हं कि स्वयं भगवान्‌ बद्ध 
अन्यतीर्थिकों क मन्तव्यो का निरास जब करते हं तब आगमप्रामाण्य या किसी के वचनके 
प्रामाण्य को नहीं मानते किन्तु युक्ति का ही मुख्य रूप से अवलंबन लेते हे । उनको युक्तयो का 
मूलाधार व्याप्ति नहीं किन्तु दृष्टान्त होता हं । दृष्टान्त के बलसे वे अपने मन्तथ्य को स्थिर 
करते हं ओर दष्टान्तकं ही बलसे प्रतिवादी कं मन्तव्य का निरास करते हं । उनकी 
युक्ति की विशेषता दृष्टन्तमं हीहं। वे एसा दृष्टान्त उषस्यित करते हं जिसे प्रतिवादी 
उनकी बात को बिना माने रह्‌ नही सकता । वस्तुतः उव समय के वादको यही विक्षेषता ह । 
उपनिषवो मे भीहम देखते हं कि दृष्टान्त के बलसे अद्रेत ब्रह्म कौ सिद्धिकी गई हं । अतशएव 
हम कह सक्ते हं कि तत्कालीन वविप्र क्रिया मं दृष्टान्त का अस्यधिक महत्व था । यही कारण 
हं कि प्राचीन काल के ग्रन्योमें जात्युत्तर (90115110 ^\15 ८1} की विज्ञेष विचारणा 
हे । जात्य॒त्तर मं साधम्यं जौर वधम्यं वृष्टान्त को लेकर ही परमत का खण्डन करने की 
प्रक्रिया संनिविष्टहु। इसीसे हम देखते हं कि न्यायसूत्र ओर प्राचीन बौद्ध म्थायग्रन्यों में 
अनुमान प्रमाण या व्याप्ति कौ विशेष विचारणा न होकर जात्युत्तर की प्रक्रिय। को विशेष 
महत्व दिया गया हं । प्राचीन बौद्ध तकं ग्रंथ ओर न्यायसुत्र में वाद-विवाद से संबद्ध विषयों 
का हौ अधिक समावेश हुआ हं, शुद्ध प्रमाणविचारणा का स्थान गौण हं । अतएव दष्टान्त- 
मूलक जात्युत्तरों का प्राधान्य प्राचीनकारन न्यायशास्त्र कौ विश्ञेषता हं । न्यायसूत्र, चरक- 
संहिता, भौर बद्धो के तकंश्ास्त्र, उपायहूदय, आदि प्रयो कौ तुलना करने से यह स्पष्ट 
होता हे कि प्राचीनकालीन न्यायप्रणाली मं एसा कोई मौलिक संदान्तिक भेद नहींथा 
जिसके कारण वेदिक न्यायपद्धति से बौद्ध न्यायपदतिका भेद किया जा सके। प्रतिपाद्य 
विषय का भेद अवय या किन्तु प्रतिपाद्य विषय को सिद्ध करने का साधन जो न्यायप्रणाली 
या आन्वीक्षिको विद्या थी वह एकही थी। वदिक दाक्निक आत्माकी सिद्धि करें या 
आस्माकी नित्यता की या एकता की सिद्धि करे ओर बोद्ध दाक्चनिक निरात्मवाद ओर 
क्षणिकवाव की स्थापना करे; यह्‌ प्रतिपाद्य विषय दोनों कं भिन्न हं किन्तु दोनों अपनी सिद्धि 
के लिए जिस साधनप्रक्रिया का प्रयोग करते थ वह प्रक्रिया प्रायः सर्बसम्मत होती थी। 
यही कारणहं कि प्राचीनकालीन आन्वीक्षिको विद्यामे या हेतुविद्या मं बौद हेतुविद्या 
जसौ कोई स्वतंत्र विद्या नहीं यी । किन्तु इसका अय यह मीनहींहं कि बौद्धो ने प्राचीन 
हेतुविद्या मं कु भी नया नहीं किया । नातिको प्रक्रिपा मे न्यायसूत्र, चरक ओर बौढों 
के उपायहूद्य ओर तकश्चास्त्र मं स्वंथा एकमत्य हं यह कहने का तात्पयं नहीं । उन 
सभी मं थोड़ा मतभेद होते हृए भौ वह मतभेद एसा नहं कि उसके कारण बोदों कौ 
हेतुविद्या को या चरक की हेतुविद्या को न्यायसुत्रगत हेतुविद्या से स्वतन्त्र स्थान मिल सके । 
तुलना से इतना निश्चित स्प से कहा जा सकता हं कि प्राचीनकालीन हेतुविद्या को प्रक्रिया 


+ दीघनिकाय--पोदुपादसृत्त १. ९; तेविज्जसुत्त १. १३; महानिदानसुत्त २. १५। 
अंगृत्तरनिकाय-वेरंजकमुत्त ८. १. २. १; सीहसृत्त ८. १.२. । मनज्ज्िमनिकाय--अस्स- 
लाग्रनसुत्त.२. ५.३; आदि । 

र तुलना के क्रोष्ठकरो के लिए देखो--॥५५1 : 4१८“. ¢, "10५ 6 ५4८॥ (५ 7८245 

((ग, (6). >.) [1वाालाफाो) |). 16. 
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संवत्र एक जंसो यो । उसमं वेदिक ओर शौद्ध हेतुविद्या एसा स्पष्ट मोलिक भेद नहीं चा । 
उस हैतुविद्या का विकास वेदिकां ने ही नहीं किया, अपने काल मं बौद्धो ने भी (उसके विकास 
मे योगदान किया । अर्थात्‌ यहु कहा जा सकता ह कि भारतोय हेतुविद्या को परम्परा 


प्राचीनं काल मं प्रायः एक ही थी ओर वही वंदिक ओर बोद्ध हेतुविद्या के आगामी 
विकास की भूमिकाह्‌। 


२. बोद्धोमे हेतुविद्या का महत्व 


भगवान्‌ बुद्ध के जीवनकाल मं हौ बौद्धधमंने संघकासूपले लिया था । अतएव 
संघ को आवश्यकताओं कौ पुति के लिए बौद्धधमं के अनुयावरियो मे उत्तरोत्तर वुद्धि करना 
आवश्यक या । यह्‌ वद्धि बौद्धधमके ग्चारसेही हो सकतीथी ओर प्रचार का सर्वोत्तम 
साधन यही समक्ना गया कि बोद्ध मन्तव्यो को हैतुविद्या का आभय लेकर स्पष्ट किथा जाय। 
सी कारण से बौद्धो मं हेतुविद्या का महत्व यहां तक बह गया कि कष्ठ बोद्ध पंडितो नेषस 
हेतुविद्या का समविक्ञ अभियं मे कर दिया।* किन्तु वस्तुतः हेतुविद्या यह लौकिक विद्या 
ही हे, आध्यात्मिक विद्या नही हं; क्योकि हेतुविद्या का प्रयोजन वाद-विवाद में प्रतिवादी को 
हराना यामृढबनादेना हं । वाद-विवादमं एसे मो प्रसंग आति हं जब अपने शास्त्र को 
ओर शास्त्रसेमत मंतव्योंको भी कमी कभी एक ओर रख देना पडता हं ओर प्रतिवादी को 
येन केन प्रकारेण परास्त करना हौ मुख्य ध्येयहो जाता) हती वृष्टि को सामने रखते 
हए व्याख्यायुक्िति मे यह कहा गवाह कि हदैनुवादी पा ताकिकः शास्त्र का अनृप्तरण 
नीं करतार" तो कोई आश्चयं की बात नहींह। किन्तु हेतुवादी को एसा स्वातन््य 
देने से तो "मूले कुठाराघात' होने कौ संभावना होती ह । यहो देखकर आचाय असंग नं 
स्पष्ट कटाहे कि हितुवादका आश्रय आगम होता हु ।*" अर्थात्‌ आगमसंमत मन्तभ्यों को 
ही आधारशिला मानकर हितुवाद का प्रयोग करना चाहिए क्याकि सत्यवकषन का मूल भाप्त 
हे, तकं नहीं । अतएव आचायं असंग ने अन्य विद्याओं कै साथ हेतुविद्या का अध्ययन भौ 
बोधिसस्व के लिए आवश्यक इतलिए बताया ह कि उप्तसे परवादी का निग्रह्‌ किया जाता 
हं ।४ इसप्रकार हम देखते हं कि आत्मवि्षास के लिए निर्वाणमाग का प्रतिपादन करना 
यह भगवान्‌ ब॒द्ध का मुख्य ध्यय होने पर भौ जब उनका धमं एक संघ क स्पमंहा गया 
तो उस मागं के पथिक के लिए हैतुव्रिद्या जसे लोकिक विषयों का अध्ययन भौ आावरयक्‌ 
माना जाने लगा, ओर अपनी एकाको साधना को छोडकर बुद्धश्षासन कौ रक्षा वावविवाव 
करके करना यह उसका आवहयक कार्यं हो गया । 


१ [2-61क) ; (15100/ ^ (२/1, = (५11६।11।११ 401, |. ()1)1*111)1||(.1, 
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४ महायानमूत्रारंकार ११. ६०; वुखना कृरो--तेदान्त सूत्र २. १. १६१. 


४० प्रस्तावना 


प्रमाणममुच्चय मे स्पष्ट कटाह कि प्रमाणसमूस्चय को रचन। का प्रयोजन यह है 
कि प्रमाण ओर प्रमेय का सुविक्षद निरूपण करना निससे तेथिकों के मतो का मिथ्यात्व 
स्वतः सिद्ध हो जाय । इमका यह दावा नहीं कि तकंश्ञास्त्र के अध्ययनमात्रसे तथिक लोग 
अपना मत छोडकर बौद्रनम स्वोङत कर ल्गे। क्योकि बोद्रदक्षन ने प्रतिपादित परम सिद्रात 
एेसा नही, जो तकं का विषय बन सके । तक का अध्ययन केवल निथ्यात्व को हटनेमं 
सहायक होता हं जिमसे बोद्रसिद्धान्त के अध्ययन कामागं सरल होताह) जो लोग केवल 
तकं के सहारे जिज्ञासु को बौद्धदर्ञन के परम तत्व का अवगमन करा देना चाहतेहे वे उस 
परम त्व से अतिदूरहं ओर वे अपने कार्यम विफल रहुगे १ इससे हमं बद्धाचायं को 
दृष्टि मं हेतुविद्या का महस्वक्या हं ओर उसको मर्यादाक्या हे इसका पता चलता ह। 


३ प्रमागसमुश्चयमं बौद्ध प्रमारशास्रका बीजवपन 


` धमंप्रचारकी दष्टिसे हितुविद्या का महत्व जब स्थापित हो गया तब अपने दाशनिक 
मन्तग्योके अनुकल हेतुविद्या का विकाम करना आवश्यक हो जाय यह स्वाभाविक हं। 
आचाय दिग्नाग तक्र स्थिति यह रही कि सवंसामान्य हेतुविद्या का आश्रय लेकर बोद्ध अपनं 
मन्तस्योको स्थपना वाद-विवाद मं करते रहं किन्तु स्वतंत्र बौद्ध दरष्टिसे हितुविद्या का निरूपण 
करन का प्रयत्न नहीं हुमा । वाद-विवाद कं प्रमंगमे बौद्धं को उस सवेमान्य हितुशास्त्र या 
हेतुविद्या को त्रुटियां भौ ध्यान. मं आना स्वाभाविक है ओर यह पता गना भौ स्वाभाविक 
हं कि उनके सूक्ष्म सिद्धान्तो कौ स्थापनाके किए प्रचलित साधन संपुणतः समथ नहीं, 
उसमं परवतन को आवद्रयकता हं । अतएव यह ज्ञातहौी गया कि सिफ़ं दूषरों के सिद्धान्तो 
की हो परोक्षा करना आवक नहीं, किन्तु पराक्षाके साधनकौ भी परीक्षा उततनीही 
आवश्यक ह्‌ । इसी विचारसे दिग्नागन बद्ध दुष्टिको लेकर प्रमाणशास्त्र के विविध 
ग्रन्थो को रचना को। 


"आचाय दिग्नागका समय मुख्यतः बौद्ध परंपरके आधार पर डां० विनयतोष 
मटूचा्यने ३४५-४२५ ई० माना हं । कांचोके पासके सिहवक्तरके ब्राह्मण कुलम दिग्नागने 
जन्म लिया था। वत्सपुत्रीय नागदत्त नं दिग्नागको बौद्ध दीक्षा देकर हीनयान मे प्रविष्ट 
क्रियाया किन्तु बदम वे महायानी वसुबन्धु के शिष्य बन गए? । उसके बादवे नालं 
मं आकर रहे ओर इधर-उधर श्रमण करके अन्य तीथिकों को वाद मं परास्त करते रहे । 
ससे उनको उपाधि (तकपुगव' बन गई थी । उन्न अपने जीवन का अधिकांश आन्ध्र 
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४ .नयचक्रवृत्तिमे* दिग्नागको वसुबन्धु के शिष्य सूपय उल्लिखित क्रिया ह--'“ददानी 
वमुबन्धोः स्वगुरोः 'ततोऽर्थाद्‌ विज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ इति ब्रुवतो यदृत्तरप्रमि हितं ' ` `दिन्नेन वनुत्रन्धु- 
्रत्यक्षलक्षणं दूषयता '--नयचक्रवृत्ति प° ९६९ (मनि श्री जंब्‌विजयसंपादित) 


प्रस्तावना ४१ 


मे व्यतीत किया र अन्तमं उड़ता के जंगल में एकान्त मे मृत्यो प्राप्त हए । दिग्नाग 
के जोवन की इन घटनाओं का उत्लेख लामा तारानाप ने किया हूं |, । 


दिर्नाग कै न्याय के ग्रन्थ ये हु प्रमाणसमृच्चय, प्रमाणसमृर्चयवत्ति, हेतुबक्पमर्धन, 
न्यायदार--न्यायमृख, आलम्बनपरीक्षा, आलम्बनपरोक्षावत्ति ओर त्रिकालपरीक्षा । 


दिग्नाग के प्रमाणसमृष्चय से पुवं जितपे भी बोदन्याय के ग्रन्थ लघे गए उनमें 
प्रमाणविचार गौणह या बिलकुल नही, किन्तु वाद-विवाद से संबड़ विषयों का ही भधिक 
निहूपण हं । वादविधि या वादविधान, उपायहूदय, तकंशास्त्र, न्पायमृख ये प्रन्थ म॒स्यतः 
जाति ओर निग्रहस्थान का निरूपण करते हे ओर वाद के गुणदोषों का तथा खण्डन-मण्डन 
की प्रक्रियाका वर्णन करतेहं। नागाजुंन की विग्रहव्यावतिनी तो प्रमाण के सामध्यंके 
विषय मं ही प्रन उपस्थित करके प्रमाणको कुमी सिदध करने मं असमथ बतातो हे । 
इतना ही नहीं, ब्राह्मण दक्ञनो्मे भो न्वायतूत्र को हम प्रधानतया प्रमाणज्ञास्त्र का प्न्य नहीं 
कह सकते ; क्योकि उसमें भी वादसंबद्ध विषयों ने ही अधिकांश रोक रखाहे। भर 
न्यायसूत्र के बादमभी एसा कोई स्वतंत्र ग्रन्थ दिग्नागपुवं नहं बना जिसमे शद प्रमाणोंक्ी 
चर्वाहो। एसी परिस्थिति मं मध्यकालीन भारतीय न्यायशास्त्र के पिता का पद दिग्नाग 
को विद्रानोंने दिया हं वह्‌ उनके व्यक्तित्व का पूरा परिचायकह। दिग्नाग हौ सवंप्रथमहें 
जिन्हे प्रभाणज्ञास्त्र को पृथक्‌ शस्त्र कारूप प्रदान किया हु । अतएव भारतोप प्रमाणशास्त्र 
के पितादिग्नागहे। इस प्रकार दिग्नाग जब भारतीय प्रमाणशशस्त्र के पिताहंतोबडटों 
के प्रमाणशशस्त्र के वह पिताय। प्रस्यापक बनं हइसमतो कोर संदेहकोस्यानही नहीं। 


दिग्नागने जब एक नथा मागं अंकित कर दिया तब उनके मागका अनुगमन बी 
ओर बौदेतर दक्षनोमें हभ । स्वथं दिग्नागके क्षिष्य शंकरस्वामी न दिग्नागके प्रमाण- 
समुच्चयादि प्रन्यों के साररूपते न्यायप्रवेश लिला।: धर्मकोतिके गुरु धर्मपालनं दिग्नाग 
के आलम्बनपरीक्षा प्रन्य को व्याख्या को । जिनेन्रबद्धि ने प्रमाणतमुच्चय की टीका 
विकश्ालामलवतो लिखी । ईश्वरसेनने मी प्रमाणज्ञास््र का कोई स्वतंत्र या व्याष्या प्रन्य 
अवश्य लिखा होगा, क्योंकि उनके सिद्धान्तो का खण्डन धमकोतिने कियाहं। कहा जाता 
हे कि धर्मेकोति ने प्रमाणसमुच्चय का अध्ययन ईश्वरसेनतेही कथाया? । इसप्रकार 
दिग्नाग को परपरा को उनकी शिष्य परंपरा मं आगे बढ़ाया गया, किन्तुं दिग्नाग को इस 
परंपरा में धर्मकोति एसे हए निन््ने प्रमाणसमुच्चय कौ टीका प्रमाणवातिक नाम से 
लिखी । यह व्याख्या उदद्योतकर के न्यायवातिक की तरह व्यायय ग्रन्थ से भी महर्वपूण 
हई । परिणाम यह हुआ कि उसके बाद सर्वत्र धर्मेकीति के प्रमाणवातिक भौर उनके 
अन्य ग्रन्थोंका ही अध्ययन-अध्यापन बढा । अम्य दा्षनिकों ने भीं ष्ठ सिढान्तों के 


। । 
१ 8. एपृकभाकााणधाय ; (14/4४ स 4१4५ 441८ =}. 272; तत्वसग्रह 
प्रस्तावना ¶ृ० ७४ $ ® 
रे [परय ३ ; #४0/010700८१/0, 1717001001100, ‰. 141 
3 ए1कणाापका9 ; (06107/ क [षदा 0416 7. 407 


४२ प्रस्तावना 


खण्डन करने के प्रसंग मे दिग्नाग कै वक्ष्यो को न लेकर ध्मंकीति के हीव। क्योंका 
खण्डन शुरू कर दिया ओर दिग्नाग क स्थान में सवत्र घर्मकौति काही नाम लिया जनं 
लगा । अतएव यह्‌ कहा जा सक्ता हं ध्मकीति से दिग्नाग को परंपरा नये रूप मं अवतीभं 
हुई । इन धर्मकीति की परपराको भौ उनको श्िष्य-पस्परामे होनं वाले देवेन्द्रबुद्धि, 
शान्तमेद्र, विनीतदेव, धर्माकरदत्त ( अर्चट ), धर्मोत्तिर, प्रज्ञाकर आदिन पुष्ट किया ओर 
उसका विकास उत्तरोत्तर बहुता ही गया। भारत मे मुस्तलमानी आक्रमणों से जब बौद्ध 
विहाराका लोप हज तब बौद्ध प्रमाणवास्त्र का विकास भारत मं रुक गया, किन्तु वह 
तिन्बत मं ओर चीन देश मं हुमा । 


बौद्धो के प्रमाण-श्ास्त्र के इस विकास के साथ साय बोद्धतरों मं भी स्वतंत्र प्रमाण- 
दस्त्र का विकास होना अनिवाय था। मीमांसा जमे दनो मं जहां प्रमाणकी चर्चा 
सवथा गौण थी वहां भौ-कुमारिल नें इलोकर्वानिक ज्लिकर ओर प्रभाकरने बहती 
लिखि कर प्रमाणविद्याको मीमांसक दुष्टि से प्रतिष्ठित किया। नंयापिक्तों मे भौ केवल 
प्रमाण कौ चर्चा करने वाले न्यायसारादि ग्रन्थ बन ओर गंगे की तत्त्वचिन्तामणि नं 
प्रमाणश्चास्त्र को जो प्रगति दी उसके फरम्वररूप नव्यन्धाय का उत्तरोत्तर विकास हजा 
जो आजतकटहोरहाह। वेदन्तमें भी प्रमाणश्नास्त्र की दृष्टिसे वेदन्तिवरिभाषा जेषे 
ग्रन्थ बने। जनोंने तो जवसे दाशनिकोंके अषवाड मे प्रवेश कथाह तवसे दाश्ञनिक 
क्षेत्र मं प्रमाणज्ञास्त्र के विषयमे ही अधिक च्खिाहं। सिद्धसेन का न्पायावतार, अकलंक 
कं न्यायविनिश्चय आदि ग्रन्थ, विद्यानन्द को प्रमाणपरीक्षा, माणिक्यनंदी का परीक्षामुख, 
यश्ञोविजयकी तकंभाषा आदि ग्रन्थ इसके साक्षी हं । 


प्रमाणश्चास्त्रके दस [वकासकं करण जात्य॒त्तर आर निग्रहुस्थानके व्रिचारकानो प्राधान्य 
प्राचीन तकजास्त्र मं दष्टिणेचर होता था वहे मध्यकालीन प्रमाणविचारके प्राधान्यके कारण 
सवथा गौणहो गया। इतनाहौी नहीं, जत्युत्तरकी प्रक्रिया ही हीन मानी जान लगी । 
धमकोतिन तो बादन्याय ग्रन्थ लिखकर जाति आर निग्रहस्यानोकी समालोचना की, उनके 
भेदोपभेदों मं असंगति दिखाई ओर सवथा अव्यवहायता मी प्रतिपादित कौ । अपने न्याय- 
बिन्दु ग्रन्थ मं तो जात्युत्तरके ल्यिएक वक्ष्यही ल्ल ओर वह्‌ भी यह बताने के लिए 
कि जात्युत्तर दूषण नही, दूषणाभास ह्‌। प्रमाणशास्त्रमे जब स्वायं ओर पराथं अनुमान 
के स्वरूप का सुस्पष्ट निह्पण हो जाय तब जात्युत्तरोकौ परीक्षा सहज हो जाती हं ओर 
उनकी व्यथता ओर असामथ्यं भी स्वतः प्रकट हो जते हं । परिणामस्वरूप प्रमाण- 
शास्त्र मं जात्युत्तर का विचार सर्वथा गौोणहो जाय यह स्वाभाविकहं। प्राचीन ओर 
मध्यकालीन न्यार्शञात्त्र का मुख्य भेद भी यही हं कि प्राचीन काल मं जहां जाति ओर निग्रह 
स्थान का विचारहौ मुख्य था वहां मध्यकाल में वहु गौणहो गया ओर उका स्थान प्रमाणनं 
ओर उसमे भी अनुमान ने ले लिया 


मध्ययुगीन समग्र बोदसाहित्य कौ विशेषता भी यही ह कि उस काल में आध्यात्मिक 
विद्या--निर्वाणभागं के विषय मं उतने प्रौढ़ प्रन्थ लिखे नहीं गए जितने प्रमाणश्ञास्त्रके विषय 
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मे। दाशनिक मन्तव्य के शून्यवाद या विज्ञानवाद के मध्यकालीन ग्रन्थो मे भी यदि प्रोढुता ह 
तो उसकाकारण मी यही हं कि उन मन्तव्यो कौ विवेचना नतन प्रस्थापित प्रमाणमा्गं के 
अवलम्बन सेकोगरह। खासकर सुविवेचित अनमानप्रणाली का आश्रय लेकर मन्त्यों की 
स्यापना कौ गई हं 1 शून्यवाद जंसे अतिगहन वाद को भो अनुमानप्रद्ञति युक्तयो के 
बलसेहौ स्थापिति किया गयाह भौर यदिप्रमाणपद्वति का निरासमीकियागयाहतो 
उसमे भी प्रमाणपद्धति का अवलम्बन ह ही। फलस्वरूप प्रमाणश्षास्त्र के विषय मे मध्य 
काल मं इतना लिखा गया किं स्वयं उस साहित्य का एक पथक्‌ वर्गे बोद्ध साहित्य मेहो 
गथा । इतना ही नही, उस विद्या का अनिवार्यं अध्ययन भी आध्यात्मिक साधक के 
लिए भी जावक्यक हौ गया) 


४. धमकीतिं श्रौर उनकी परपरा 


आचायं दिग्नागने प्रमाणप्तमर्चय दिखकर जब बोद्ध प्रमाणशास्त्रका वौजवपन किया 
तब उसको प्रतिक्रिया वेदिक दाक्निकों मे होना स्वाभाविक था। न्यायदक्षनके ग्पास्याकासों 
मे उदद्योतकरने आचाय दिग्नाग कें मन्तव्यो का खण्डन करक न्यायशास्त्र कोप्रानिष्टा सुरक्षित 
की। मीमांसक कुमारिलनमौ दिग्नागके प्रमाणविचार का खण्डन करके मोमागको तर 
मन्तव्यो को सुद्ढ बनाया । इमौ प्रकार अन्य मल्लवःदी जस जन आचार्योने भी दिगनागकर 
मन्तव्यो को समालोचनाकौी। इस समाठोचना कै फनम्वर्प बोद्ध विह्रानों को भो जपन 
प्रमाणश्ञास्त्र के विषयमे पूर्नावचतार करन का अवसर उपस्थित हआ । उन विद्रानोंम 
धमकोति एक एसा विद्वान्‌ हभ जिसने आचाय ईदिग्नाग कै दाज्ञानिक विचारोंका सुविटाद 
विवरण कथा । इतना ही नहीं, उदद्यानकरर कूमारिल आदि वेदिकं दाञ्जनिकों क 
समालोचना करकं बोद्ध प्रमाणश्ञास्त्र कौ मूमिकाका सुद बनाया । उन्होन केवर वेदिक 
विद्वानों की ही समालोचना नहीं कौ, स्वयं दिग्नाग फौ मौ समालोचना कट गण 
विषयो म की ओौर दिग्नाग क ठिष्य ईढ्वरमन, {भन्होन दिग्नाग कै मन्न्यो का अपनी 
समक्न के अनुसार व्या्यान क्रिया था, उनकी भी ममाटोचना करकं वद्र विज्ञानवाद क्र 
आधारभूत प्रमाणविचार कों मुदढ्‌ बनाया। टर्मौल्िएि वे वातिक्रकारकं नामस धिग्यरान 
हए । 


बदोन (1}1--1./11) क अनुसार ध्मकौति के सातो ग्रन्थ प्रमाणममुर्चय कं वानिकरप 
ह * किन्तु स्वयं धमकीतिन तो प्रमाणर्वातिकको ही वातिक कटा हे । वस्तुन प्रमाणममुच्चय 
मे प्रतिपादत विषयों काही विक्षप विवरण धमकीति क ग्रन्योंमे होन मङजन्ट प्रमाणसमुच्चय 
के वातिक मानने मे असंगति नहीं ह । अतएव इन द्ष्टिमे बदोन का कथनमभौ मंगतहा 
सकताहं। किन्तु एक बात निश्चित हं कि धर्मकोतिके ग्रन्थों के बन जानक ` बाद 
दिग्नाग कफे ग्रन्थों का अध्ययन प्रायः बन्द हौ गया। 


¶१ [111-50) ; [षष क [11 [ला ],. 41 


क प्रस्तावना 
आचाय धमकोति के सात प्रन्थयहे- 


१--१ प्रमाणवातिक, २--प्रमाणविनिहचय, २ -- *न्यायनिन्दु, ८--रहेतुबिन्दु ५-- 
१ वावन्याय, ६- सबधपरोक्षा ओर ७--संतानान्तरसिद्धि। इसके अतिरिक्त प्रमाण- 
वातिक के स्वार्थानुमान परिच्छद! को तथा संबध्रपरोक्षा को टीका भौ स्वयं धमकोतिनं 
लिखी हे । 


ववोन के अनसार धर्मकोति के ग्रन्थों का विभाजन प्रधान ओर पूरक ग्रन्थों महे, 
न्यायविन्वु कौ रचना तीब्रबुद्धि पुरुषों कं लिए, प्रमाणविनिः्चय" का निर्माण मध्यमबुद्धिके 
लिए भौर प्रमाणवातिक कौ रचना मन्दबुद्धि पुरूषो के ल्यिकोगर्ईहं। येही तोनों ग्रन्थ 
प्रधान ह जिनमं सब प्रमाणोंका विवेचन किया गयाहं। श्लेष चार पूरक ग्रन्थोंम किसी 
मे भी प्रत्यक्ष का विज्ञेष विवरण नहीं मिलता किन्तु स्वा्थानुमान से सम्बद्ध हेतु का निरूपण 
हेतुबिन्वु नामक प्रन्थमंह ओर सम्बन्धका निरूपण सम्बन्धपरीक्षार्मेहं। वादन्यायमं 
परार्थानुभान से संबद्ध विषयों का अर्थात्‌ परार्थानुमान के अवयवों का तथा जय-पराजय कौ 
व्यवस्था कसे हो इसका विश्षेष निरूपण हं । सन्तानान्तरसिद्धि मे विज्ञानवाद मे सावृतिक 
दृष्टि से स्वभिघ्न संतान का अनुमान कंसे होता हं यह बताया गया हे । 


¶्दिग्नगकौ तरह धर्मक्ीतिमभी दक्षिण में त्रिमलयमें ब्राह्मणकुल में पेदा हृए। 
प्रारंभिक विद्या उन्होने ब्राह्मणदक्न को लो । वसुबन्धु के शिष्य धर्मपाल जो अत्यंत वृद्ध 
हो गए थे उनके पास बोद्धदक्षन का विक्षेषहूप से अध्ययन करने कौ दृष्टि से धम्मकोति 
नालन्दा आए । उनको तकंश्ञास्त्र मे विशेष रुचि यी अतएव दिग्नाग कं शिष्य ईहवरसेन के 
संपकं मं रहकर प्रमाणश्ास्त्र का अध्ययन किया ओर अपनी प्रतिभाके बल से दिग्नागके 
प्रमाणश्तास्त्र मं ईहवरसेन भी आगे बढ गए । फिर अपना जीवन उन्होन वादविवाद 
ओर प्रमाणवातिक आदि ग्रन्थों की रचना में बिताया, ओर अंतमे कलिग देश में मृत्यु 
के वा हूए । छामा तारानाथ न धमकीति का जौ जीवनवत्त दिया हुं उसका यह्‌ 
सारांश हं। 


१ मस्करन म उपन्धहि ओर प्रकायित £ । 

^ हतुविन्दर की टीका मस्करृत म उपच्व्यहे कन्तु मृद करा तिव्वती म पृनः संस्कत 
किया गयाहं। 

9 प्रायः टसक्रो सभी क्रारिकरा प्रमयक्र० प्र० ५०२-५११ ओर स्याद्रादरण० पृऽ ८१ 
म उदधतत है। . शे राहृकजी ने मी प्रमाणवानिकमाप्यकी भूमिका मे कारिकाओं कौ 
उद्धृत क्ाह। 

४ बुदोनःने ल्खिादहै करि काङमीरी पंडित ज्ानध्री कै मतानूमार प्रमाणविनिश्चय 
श्रन्थ प्रमाणममुच्चयका वातिक नही र किन्तु धर्मानिर नौ उम व्रमाणत्वमुच्चय करा 
वातिके मानते है मौर यही मत ठीक मीहै-प-तणा) : [दिक दिपततह्नो, }). 49 

र [पतता४ 1101८ *0). 1. ]. %). 
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कुमारिछ ओर धमकोति समसामयिक ये एषी तिभ्बती परपरा ह्‌,“ , किन्तु कमारिल 
ने धमकीति क नहं पर दिग्नाग का खण्डन किया हे, जब कि धर्मकीत्ति ने कुमारिठका 
खण्डन किषाहं। एसौ स्वितिमेकुमारिल धरषकोति के बुद्ध समकालीन हौ हो सकते ह । 


आचाय धर्मकोति को धरनंपालका शिष्य कहा हं ओर धर्मपालको वसुबन्धु का शिष्य 
कहा हे । वसुबन्धु दो हुए हं! प्रयम पुबन्धु का जन्म ई० ३२० ओर मत्य ३८० १० 
मेहं जबकि दूसरे वसुबन्धु का जन्म ४०० ई० भौर मस्य ४८० ई० में हई प्रोऽ 
फ़ाउवेत्नेर ने सिद्ध किपाहे+ । ये धर्मपाल प्रथम वमुबन्ध के क्ष्य नहं हो सकते क्योकि 
धमपाल के शिष्य शीलभद्र ० ६३५ मे विद्यमान पे जब हय॒एन संग नालन्दा मे गए घे । 


आचाय धमकोति नं ईङवरसेन के पास तकशास्त्र का अध्ययन [कया यच्चापि उनके 
दीक्षागुरुं विद्वान्‌ ओर नालन्दा कँ प्रसिद्ध आचायं धमपाल थे। एसी स्थिति में यही मानना 
पडता हं कि जब धमकोति दक्षिन हुए तब धर्मपाल मरणासन्नहौ थे हपएनसंगन 
शाम्बरी मं बोद्धविहार के भगनावशेष देखे जहां धर्मपाल ने वादविवाद करकं तेथिकोंको 
हराया था। एसी स्थिति में हुएन संगके भ्रमण (ई० ६२९६९४५) से करट वषं पहले 
धमपाल कौ मृत्युहो ग्ईथो एसा मानना पठताह। धर्भपाल कं गुर्‌ द्ितीय वसुबन्धु कौ 
मृत्यु ई० ४८० मं हुई तौ स्वयं धममपाल की मत्य ई० ५८० के पश्चात्‌ नहीं हो सकती । दस 
दृष्टि से ध्मकोनि के समय का विचार करे तो उनका कार्यकाल ई० ५५०-६०० तक हो 
सकता ह । एसा मानने पर दिरनाग क शिष्य ईहवरसेन से ध्मकीति का अध्ययन संगत नहीं । 
अतएव ईइवरसेन को दिग्नाग (ई० ३४५-४१५) का साक्षात्‌ दिष्य नहीं माना जा सकता । 

कुभारिल का खण्डन धमकौतिनेक्रियाहुं । कुमारिल का समय डं० कुन्हन राजव 
ह° ५५० मानाहु ओर प्रोर ब्रूनोके मन का समर्थन करके कहां [कि भर्तुहरि 
क! समय इसमे बाधक नहीं । इत्मिगनिदिष्ट भतहरि कोई दूसरा ही होगा । अतएव 
कुभारिल के समय के साथ मो पपकौति के उक्त समयका कोई विरोध नहीं । 


हपुएन संग ने घमकीति का उत्लेख नहीं किया इम दील सं ध्मंकोनि के समय 
को ६३५ ई० के वाद रखना चाहिए. -इम मत कौ समालोचना ध्री राहून जी ने वादन्याप् 
को प्रस्तावनां को ह, अतएव वहभी बाधक नहींह।* पंर्श्रो महन्कुमार जीन 
अकलकग्रन्यत्रय को प्रस्तावना मः श्रीरा जी कौ दलीलों का उत्तर देने का प्रघत्न किया 
हं किन्तु जब भर्तृहरि कै समय को ९००-६५० कँ स्थान मेंप्रो० ब्रूनो. -८५० ह° में रणतं 


९ तल्वसग्रर--प्र्नात्रना ¶० ८० । 

र अकर्टकग्रन्थत्रय--प्रस्तावना प५ १८॥। 

इ (),/ (// (फ ((८ (+ [५4५ ॥.(॥11॥ "८ -- 14.41, ।!. 5{-- 4. 

८ मौ. कुन्न राज: दद्टोकवातिकतात्पयटाका, प्रस्तावनष प० १५। 


५ श्री रान साक्रन्यायन: व्रादन्याय, प्रस्तावना पृ ५। 
९ पं० महैन्दकृमारः अक्ररटकग्रन्तय, प्रस्तावना--१¶० ८१। 


४६ प्रस्तावना 


हं ओर कुमारिल कासमयभी तदनुसार बदलजाताह तो कोईकारणनहींकि कुमारि 
के समय के आधार पर निश्चित किया जाने बाला धमंकोतिका भौ समय न बदले | 


आचायं धर्मकीति के मन्तव्यो का निरास वशेषिक दशन मं व्योम्ञिव ने, मीमांसा- 
दशन मं शालिकनाथ ने, न्यायदक्ञन मं जयन्त ओर वाचस्पति मिश्र ने, वेदान्ते भी 
वाचस्पति मिश्र ने ओर जेनदक्न मं अकलेकादि आचयों ने कियाहं। घर्मकीति कं 
टोकाकारों ने यथासंभव उन आक्षेपो का निराकरण करने का प्रयत्न कियाहं । धमकोति 
कं टीककरोंकोा प्रो° चिरवासुकी (11८). 910]1८11415]}}) ने तीन वग मं विभक्त 
कियाहे।९ प्रथम वग एसाहं जो केवल श्व्दप्रधान व्यार्या करताह। इस वग क 
पुरस्कर्ता देवेन्दवुद्धिहे। बुदोन नकहाटह कि देवेन््रब॒द्धि आचार्यं धर्मकोति के साक्षात्‌ 
शिष्य थ ।२ प्रमाणवारतिक कौ व्याख्या देवेन्द्रबुद्धि नंदो बार लिखी ओर दोनों ही बार 
धमकीति ने उयेरददकर दिया। अंत में तीसरी बार उन्होने जब लिखी तब असंतुष्ट 
होते हए भी धमकोति ने उम व्याख्या को मंजूर किया ओर सोचा किमेरा प्रमाणशास्त्र 
वस्तुतः कोई यथायं रूप मं नहीं समन्न सकेगा जिससे नराश्च होकर प्रमाणवातिक के अंत मं 
एक कारिका लिखी जिसका नात्पयं हं कि जसे नदी समुद्र मं मिलकर अपना अस्तित्व खो 
देती हे वही गति मेरे विचारों को होगौ ।१ 


देवेन््रबुद्धि के अनगामी टीकाकारो मं श्ाक्यवुद्ध, प्रभाबद्ध आदि हं जिन्होंने प्रमाण- 
वातिक कौ व्याख्या न लिखकर प्रमाणविनिञ्चय ओर न्यायविन्दु कौ टीकाएं कीं, 


दूसरा वग वह ह जिसने धर्मकोत्ति के तत्त्वज्ञान का महत्त्व दिया ह ओर शब्दप्रधान 
व््राख्याका मागं छाड़कर तात्तविक रहस्य का स्फोट किथाह। बुद्धके धममकाय ओर 
उनको सवज्ञता की सिद्धिम उसको कोई रसत नहीं । महायानसंमत वसे ब॒द्धको वेक 
काल-स्वभाव विप्रकृष्ट होन से प्रमाणणास्त्र या तङ्‌ का विषयो वे नहीं मानते । अतएव शुद्ध 
प्रमाणशास्त्र कौ चर्चा करन वाले ग्रन्थ प्रमाणविनिञ्चय ओर न्यायबिन्दु कौ टीका दरस 
वगं के पुरस्कर्ता धर्मोत्तरिने कोहं । धर्मोत्तिर का का्यक्षत्र काहमीर मं रहा, अतः 
उनको परपराको का(ह्मीर-परपरा भौ कहते हं । ध्मत्तिर ने अपनो टोका मं शाब्दिक 
व्याष्याकारों का निरास क्षियाह ओर धर्मकोतिकें तारिवक रहस्योका स्फोट कियाह्‌। 
वस्तुतः धर्मकोतिक्े मन्तव्यो का स्पष्टाथं धर्मोत्तर को टीकाभोंसे ही हा । आचाय 
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3 |{11.51)1 ; || 151.01 (| [३1८ वा। || ]. 1). उक्त अथ क्रो कोरु 
कारिका नृद्वित प्रमाणवातिक्र के अन म मिगनीनीर । ध्वन्याद्ोक मे धरमकरौति केनाम 
मे एक कारिका आनी । उसीका भावार्थ वुदोन दता एमा प्रतीत होना ह-- 

अ्नध्यवसिनावगाैनमनल्पधीगक्तिनाप्यदुष्टपरमार्थनत्वमधिकामियोगेरपि । 

मतं मम जगल्यलन्धसदुगप्रतिम्राहक प्रास्यति पप्रोनिघेः पयव स्वदे जराम्‌ ॥। 

ध्वन्यालोक, प० २१७। 


प्रस्तावना ४७ 


धमकोति जो अपने साक्षात्‌ रिष्य देवेनधबुद्धि से अपेजा रखते ये उनको वह अपेक्षा धर्मोत्तर 
से पूरी हई एसा निःसंङोच कहा जा सक्ता हं । ध्वन्यालोक के कर्ता आनन्दवधननेभो 
धरमोत्तरषृत प्रमाणविनिश्चय को टीका पर टाका लिखी है, किन्तु वह उपलन्ध नहीं हं 1 
ज्ञानश्रौ ने भौ धमत्तिरकृते टीका पर टीका ल्छिीहै। इसी परंपरा मे ब्राह्मणपंडित 
शंकरानन्द ने एक विस्तृत व्यास्या प्रमाणवातिक पर लिखना प्रारभ क्या, किन्तु षह 
अधूरी ही रही । 


तीसरी श्रेणी मे धामिक दष्टि को महत्व देने वाले धर्मकीतिके टीकाकार हे । उनमें 
प्रज्ञाकरगप्त प्रधान ह्‌ । उन्होने स्वार्थानिमान परिच्छद को छोडकर शेष तीन परिच्छेद की 
व्याख्या प्रमाणवात्तिकालंक्रार नाम से चख । वह प्रमाणवात्तिकभाष्य भोक्टा जाता 
हं। इसश्वणीके टीकाकारोंके मतम प्रमाणवातिकके प्रामाण्यपरिच्छद का अधिक 
महत्व ह, क्योकि उसमं भगवान्‌ ब॒द्ध कं सवज्ञत्व तथा उनकं धमकायकौी सिद्ध कौ गट 
हं । उनका कह्नाहं कि प्रमाणवरात्तिक का महत्व प्रमाणनमुच्चयकौ व्याख्याकं सूप 
मे नहीं किन्तु समग्र महायान के मृलमूत तत्त्व बुद्ध ओर उनके विशिष्ट गुणो फौ स्थापना 
मंहं। बुद्ध के धमकाय, स्वभावकाय ओर ज्ानकायका निरूपण करना ही प्रमाण- 
वातिक का मख्य उदटेश्ष हं ओर उसी कं प्रसंगम शष प्रमाणशास्त्र कौ उपयोगिता ह । 


प्रज्ञाकरका अनुसरण करने वाले मी कर आचय हुष्‌, [न्तु उनम भी आपसम 
मतभेद हं । जिन नामक आचा्यनं प्रज्ञाकरके विचारों कौपुरष्टि कीटं ओर प्रज्ञाकरकं 
अलंकार की व्यार्या लिखी हे। रविगप्त प्रज्ञाकरका साक्षात्‌ दराष्यथा ओर उसन भी 
अलंकार कौ टीका लिखी) किन्तु जिननामक आचाय न अपनी टीकामें रविगुप्त फै कट 
मन्तव्यो का खण्डन कियाहे। जानश्री के शिष्य यमारिन भी अल्कार कौ टीका कौ ओौर 
उन्होने जिनके मन्तव्यो का निरास कियाहं। कर्णगोमीने ` वायनिमान परिच्छदकीही 
व्याख्या की ह । अतएव उन्हें धर्मोत्तिर कौ परंपरामें रष्वना नाहि । 


मनोरथनंदी कीजो टीका उपलब्धे वह संपुर्ण चारों पाच्छेदों परह, किन्तु 
परिच्छदो का क्रमबदला हुआहं ओर व्याच्या मात्र ठान्वायपरक टे । 

धमकोतिके ग्रन्थों कौ टीकापरपरा केवल मंस्कृन मं ही नहीं रहौ किन्तु जवर 
बोद्ध धमं का प्रचार तिब्बत मं हुआ तो लामाओं ने तिम्बती भाषा मं भी स्वतंत्र टीकाए 
प्रमाणवात्िक आदि प्रन्थों पर लवी हे ओर उनका अध्ययन-अध्यरापन आज भौ वद्र 
विहारोमं चाल्‌ हे । 

हस प्रकार हम देखने ह कि दिग्नागके दारा बद्ध प्रमाणास्त्रकफाजो बोजवपन्‌ 
हभा वह धरमकोति ओर उनके शिष्यो ने वटवक्ष के रुप मं परिणत करदया। 


१ ध्वन्याषाकटीका ¶० २२२, उसका नाम --परमनिमा। 11111111111 [५१५८ 
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२ जिनके स्थान मूं श्री गाहूटी जयानन्त नाम देत टे-दा व्रादन्याय परिय 
प० ८ । 


४८ प्रस्तावना 
५. न्यायविन्दु 


प्रमाणजास्त्र के जब अनेक ग्रन्थ बन गए तब परिनिष्ठित सिद्धान्तोकाही संक्षेपमं 
प्रतिपादन करने वाले ग्रन्यो की आवश्यकता प्रतीत हो यह्‌ स्वाभाविक हे । आचायं वर्मकीति 
ने न्यायविन्दं लिखकर उसो आवदयकत कौ पूति कीहै। दर्वेक ने स्पष्ट स्यसे इस बात को 
कहा है फि न्यायनिन्दु संक्षेपरचि प्राज्ञ जिज्ञासु के लिए ग्रथित ह अत्त एव प्रमाणवातिक 
जसे ग्रन्य के विद्यमान होते हृए भी न्यायनिन्दु की रचना व्यथं नहींहं । 


न्यायविन्वु ग्रन्थ क्रिम मत कौ दष्टिसे लिखा गयां यहु एक चर्चा का विषयह्‌। 
दिगनाग ओर धमकोति थे दोनों विज्ञानवाद कै पुरस्कर्ता योगाचार मत के माने हए विद्वान्‌ 
हं हसर्मे तो सेह नहीं हं । किन्तु न्यायनिन्द कं पटने से यह स्पष्ट नहीं होता कि आचार्य 
धमकोति ने इसको रचना योगाचार कौ पुरष्टिके लिएिकीहं। बाह्य अथं का अस्तित्व 
सर्वथा नहीं हं एसा मत योगाचारकाह। किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय, स्वलक्षण का 
स्वरूप आदि बाते न्यायनिन्दु भं एसीह जो यह सिद्ध करनके लिए कि यह ग्रन्थ योगाचार 
मत कानहींह्‌, पर्याप्तहं । किन्तु जब स्वयं आचायं घर्मकोति योगाचार मत का प्रबल समर्थन 
प्रमाणवातिक आदि ग्रन्थोमं करते हे तब यह कसे संभव हो कि न्यायनिन्दु मे वे योगाचार 
मत का परित्याग करके सौत्रान्तिक मत कं समर्थक बन जाये ? अतएव न्यायविन्दू के कुछ 
वाक्यों का तात्पयं सौत्रान्तिक ओर योगाचार दोनों मतों का संग्रहकरनेमं ह एसाकुषठ 
टीकाकारो न अपना मत प्रददित किया! किन्तु अन्य टीकाकारो ने इसमे आपत्ति की 
हं ओर यह मत प्रद्िन कियाहं कि न्यायबिन्दु ग्रन्थ दोनों मतो कौ दृष्टि से नहीं किन्तु 
सौत्रान्तिक दुष्टि से लिखा गयाह्‌। 


योगाचार कौ दष्ट मं बाह्य पदाथ का अस्तित्व संवृतिसत्य कौ दृष्टि सेह, 
पारमाथिकदष्टि से नहीं । अतएव प्रमाण-प्रमेय व्यवहार सांग्यवहारिक हे ओर प्रमाण 
शास्त्रों का निरूपण भी सांग्यवहारिक दृष्टिसे हौीहोसकताह। परमाय तो स्वसंवेदन का 
विषय हे, अवाच्य ह । उसते व्यवहार का प्रयोजन सिद्ध नहं हो सकता। अतएव 
प्रमाण-प्रमेय की व्यवस्था व्यावहारिक धरातलसे हीकीजा सकतीह्‌ । व्यावहारिक 
धरातल से निरूपण करना हो तो अन्य मतो को अपेक्षा सौत्रान्तिक मत, जो कि बाह्य 
पदार्थों का अस्तित्व मानकर प्रमाण-प्रमेय व्यवस्था करता ह, भूमिका बन सकता 
हे । अर्थात्‌ व्यावहारिक दृष्टि से बाह्य पदाथ का अस्तित्व स्वीकार करके जो व्यवस्था 
करना हो वह सौत्रान्तिक मतके अनृ्ारहीकौजा सक्तौ हे, अन्य अबौद्ध दशनो का 
आश्य लेकर नहीं । अतएव हम कह सकते हे कि प्रमाणवातिक आदि ग्रन्थ योगाचार 
मत के पारमर्पयकर - पक्ष फो उपस्थित करते हं ओर न्यायबिन्दु उसके व्यावहारिक पक्ष 
को । अतएव व्यावहारिक पक्ष के निरूपण मं सौत्रान्तिक दष्टिका ही प्राधान्य रह सकता 


९ “नन्‌ वानिकादिनेव सम्यग्ज्ञानस्य व्युत्पादनात्‌ कथमस्य न वेयथ्यमिति चेन्‌, संक्षिप्त- 
रुचीन्‌ प्राज्ञान्‌ अधिह्ृत्येदं प्रकरणं प्रणीतमित्यदोपः। धर्मेत्तप्रदीप प° ३५, ३७ ५५, ६०८। 


प्रस्तावना ४९ 


हं। इस दृष्टि से यह निह्चयपू्वक कटा जा सक्ता कि न्यायबिन्वु की रचना सौप्रान्तिक 
दष्टिसेहूईह। 


प्रमाण-प्रमेय फौ अन्यत्र प्रसिद्ध व्यवस्था को निरस्त फरके सौत्रान्तिक दघ्टि से 
व्यावहारिक व्यवस्था स्थिर करने कफे बाद यहसरलहो जाताहं कि यह्‌ व्यवस्था परमार्थं 
दृष्टि से किस प्रकार असंगत ह। प्रमाणर्वातिक मं आचाय धर्मकीति ने यही क्रम अपनाया 
हं ओर सोत्रान्तिक वृष्टि से प्रमाण-प्रमेय की व्यवस्था कै अनन्तर ही उसी व्यवस्थामें कसी 
अव्यवस्थाह स्ह दिखा कर बाह्यायं का निरास करके विज्ञप्तिमात्रता को सिद्धिकीहेः। 
अतएव हम कह सक्ते हे कि व्यावहारिक पक्षफो उपस्थित करने के लिए न्यायबिन्वु में 
आचाय ने सौत्रान्तिक दष्टि का अवलंबन किया हं, 


न्याय बिन्दुटीका के तात्पयनिबन्धन नामक टिप्पनकारके मतानुसार आचाय धर्मोत्तर 
ने सम्यन््ञान की व्यास्या करते हए जो अविक्षवादि ज्ञान को प्रमाण कहा हं उसका 
तात्पयं यह्‌ ह--सम्याज्ञान अर्थात्‌ अविसंयादि ज्ञान; सम्यग््ञान अर्थात्‌ अविपयंस्त ज्ञान नहीं । 
अविपयंस्त ज्ञान कफोही यदि सम्यग्ञान माना जाय तब योगाचार मतका सग्रह हस 
व्याख्या मं नहींहोगा। योगाचार तो ताथागत ज्ञान को छोड कर किसी भी सालम्बन 
ज्ञान को अभ्रान्त--अविषयस्त नहं मानते । दएसौ स्थिति में साधारण जनका कोट 
सालम्बन ज्ञान अश्रान्त नहीं । अतएव प्रमाण भी नहीं! साधारण जनका ज्ञान नलेही 
भ्रान्त हो किन्तु व्यवहार में अविसंवादितोहो सक्ताहं ओर इम दृष्टिसे प्रमाणभीहो 
सकता हं । अतएव सम्थगज्ञान का अथं अविसंवादि ज्ञान किया जाय तब सौत्रान्तिक ओर 
योगाचार के भी अनुकूल व्याख्या हो जायगी । 


आगे चल कर प्रत्यक्ष लक्षणक्तौ व्यायामं भौ सौत्रान्तिक ओर योगाचार दोनों 
पक्षो की दष्ट से प्रत्यक्ष लक्षण किम प्रकार संगत होता ह हस विय मं किसी अन्य ष्याख्या 
का उल्लेख करकं स्वाभिमत व्यास्याकौहं। अन्य व्याख्याकार ओर तात्पयंनिबन्धनकार 
पे दोनों प्रत्यक्ष को व्याख्या मं सोत्रान्तिकि ओर योगाचार मत को संगति देखतेह्‌। वोनों 
के मत से न्यायविन्दु दोनों दृष्टिओं के संग्रह को लक्ष्य मे रख कर प्रथित हाट, किन्तु वोन 
व्याह्याकारों न अपनी उपपत्ति भिन्न स्पसेकीह। 


तात्प्यनिबन्धन मं उल्लिखित अन्य व्याख्या का अभिप्राय इस प्रकार हे - प्रत्यक्ष 
लक्षण में "अश्रान्त पद से तेमिरिक आदि भ्रान्त ज्ञानो की व्यावृत्ति अभीष्ट हं भौर 'कल्पना- 
पोढ' पद से अनमान की व्यावृत्ति । अश्रान्तपद से आलम्बन विषयक भ्रान्ति जौ योगाचार 
संमत है उसकी व्यावत्ति नहीं करना चाहिए । एसा करन से योगाघार्‌, मत॒ अमान्य हो 
जायगा । यह प्रकरण तो सौत्रान्तिक ओर योगाचार दोनों कै मतो का अनुसरण करकं 
प्रथित हे, अतएव योगाचार के मत को अमान्य करके प्रत्यक्ष की व्यान्या नहीं कौ जा 


१ प्र० वा० २.३० सं । 


\ देवो तात्यर्थ० पृ ८। पाटे उद्धरणके लिए दवौ प्रस्नूत ग्रन्थ पृ० ६६१ । 


५० प्रस्तावना 


सकती । सौत्रान्तिक ओर योगाचार यं दोनों अवि्तवाद को ही अश्रान्त रूप मान कर 
प्रमाण मानते हं यहां कोई यदि यह कट कि यदि अश्रान्त का अथं अविसंवादिहं ओर 
अविसंवादि तो अनुमान मभीहोता ह तो प्रत्यक्ष ओर अनुमान र्मे क्षया भेदरहा? तो उसका 
उत्तर यह हं कि अनुमान अविसंवादि होते हए भी कत्पनापोह नही होता । अतएव कल्पनापोष 
पद से अनुमान की व्यावृत्ति होती ह! । 


तात्पयनिबन्धन नामक टिप्पनकार के मत से धर्मत्तिर ने उक्त व्याख्या का निरास 
क्षिया हं । धमेत्तिर ने अश्रान्त अर्थात्‌ अयेक्रिया मं समयं वस्तुरूप मं जो अविप्ंस्तहो' 
फसा कह फर के पूर्वक्ति व्याख्या का निरास किया एसा तात्पयं टिप्पनकार ने बताया ह । 
यहां टिप्पनकार ने पूवंपक्ष उपस्थित कियाहं कि यदि अचरान्त पद कौ यही व्याख्या ठीक 
हे तब योगाचार मतका तो संग्रह होता नहीं, क्योकि योगाचार तो बाह्यार्थं के विषय में 
किसी ज्ञान को अविपयंस्त मानता ही नहीं । इसका उत्तर यह दिया गया हं कि वस्तुतः 
अभ्रान्तत्व यह लक्षणहं ही नहीं । यदि अभ्रान्तत्व लक्षण नहींहं तब द्विचन््रादि 
श्रान्त ज्ञानों की प्रत्यक्षता कंसे निराकृत होगी 2? इस प्रष्नका उत्तरयहहं कि प्रमाण- 
सामान्य लक्षण गत अविसंवादि विशेषण से द्विचन्द्रादि भ्रान्त ज्ञानो का निराकरण हो 
जायगा, क्योकि वे विसंवादि ह अर्थात्‌ संवादि नहीं हं । इस प्रकार योगाचार मत मं लक्षण- 
समन्वय हो जाताहे। सौत्रान्तिक पक्ष मे अम्रान्त पद का प्रयोजन क््याहुं ? इस प्रहन 
के उत्तरमेंकहागयाह कि कुछ आचायदेशियों का कहना हं कि आचाय ने दटिचन्द्रादि 
भ्रान्ति का निराकरण कल्पनापोढ पदसे ही कियाहे क्योकि पे भ्रान्तियां मानसी हे, इन्दरियज 
नहीं । अतएव आचायं न प्रमाणवातिक मं प्रत्यक्षलक्षण में अश्रान्त पद का प्रयोग नहीं 
किया । उनलोगों कौ हस विप्रतिपत्तिका निराकरण करने के लिएही आचायं ने न्याय- 
बिन्दु मं अश्रान्त पद दियाहं ओर टीकाकार ने भी आचाय के उसौ अभिप्रायके पालन के 
लिएही कहाहं कि अशध्नान्त पव द्िचन्द्रादि भ्रान्ति का ही निवारण करेगा यदि वह्‌ 
हृन््रियज होगी । 


हस प्रकार हम देखते हे कि पवक्षति दोनों व्याख्याकार ने अपनी अपनी दृष्टि से पह 
बतानेकीचेष्टाककोहं कि न्यायनिन्दु ग्रन्थ की रचना सौत्रान्तिक ओर योगाचार दोनों मतं 
के संग्रह षफौदष्टिसेहू्ईह। 


मुद्रित न्पाबिन्दररीका-रिप्पणी 3 पे किसी का पूर्वपक्ष उपस्थित किया गया हुं कि प्रत्यक्ष 
लक्षण मं अश्रान्तपद देने से योगाचार मत का संग्रह नहीं होगा। इससे प्रतीत होताहं 
किं पुवपक्षका अभिप्राय यह हं कि न्यायनिन्दु सोत्रान्तिक-योगाचार-उभय मतक दृष्टिसे 
संगत होना चाहिर्‌ ।! किन्तु रिप्पणीकारने अपना स्पष्ट अभिप्रायदे वियाह कि यहु लक्षण 


९ तात्मये० पृ० १९॥। पाठके उद्धरण के लिए देखो प्रस्तुत ग्रन्थ पु° २६३। 

~+ तात्म्य० पृ २०॥। पाठकंङ्द्धरणके लि देखो प्रस्तुत ग्रन्थ प° २६४। 

3 संपादक ने इस मल्लवादिङृत मानाहं किन्तु यह अन्यकतृक हँ । आगे मेनं इस 
विषयमे विशेष विचार उपस्थित कियाहं । 


प्रस्वावना ५१ 


बाह्यानय के आधरय से सौत्रान्तिक दष्टिसेषहीह। बाक्री, योगाचार मत से लक्षण प्रयत 
करना हो तो अश्रान्त पद अनावश्यक हु९ । ध 


धमेत्तिरप्रदीप म भी 'प्रत्यक्षलक्षणगत अभरन्त का अयं अविसंवादि ज्ञान मानना 
चाहिए, अन्यया योगाचार मत का असंग्रह होगा' एता पूर्वपक्ष उल्लिखित कियाहं ओर 
धमत्तिर को उस पक्ष का निरास करना अभिप्रेत हं एसा प्रतिपादन क्ियागयाहंर। ओर 
लम्बौ चर्चाके अन्त मं यही निष्कषदियाहं कि प्रत्यक्ष का लक्षण सौत्रान्तिक दष्टिसे 
किया गया हु, योगाचार मत मं यह लक्षण मान्य नहीं हौ सक्ता । न्पायविन्दु मे कुष्ट बातें 
एसो हो सक्ती हं जतो पोगाचारनय को अपक्षामी संगत हो, किन्तु इस का अथं पह नहीं 
ह कि इस ग्रन्थ के सभौ मतो को संगति योगाचार मतसेहौ सकेगी । उबाहरण क तौरपर 
प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण हु--एसा जो सिद्धान्त म्यायबिन्दर मं प्रतिपादित हं वह योगाचार 
मतसे संगत हो नहीं सकना। योगाचार फे अनसार प्रत्यक्ष केवल कल्पनापोढ ज्ञान ही 
हो सकताहु)* इससे स्पष्ट किदुरेक कफे मतसे भौ न्पायनिन्द को रचना सौत्रान्तिक 
वष्टिसेहुरईह। 


हस प्रकार हम देखते हं कि टीकाकारो मदो मतहं। एक के अनसार सौत्रान्तिक 
ओर योगाचार दोनों दृष्टिओं से लक्षण समन्वय टा सक्ताह। दूमरे मतके अनुसार एसा 
समन्वय अश्कष्य हं । 


६. न्यायविन्दु कौ टीकापं 


न्यायबिन्दु प्राज्ञ पुरुषो कै लिए लखि गयाहे यह हम कओ टे । अनएूव 
अतिसंक्षिप्त होने के कारण टीका को आवरयकना रहै यह स्वाभाविक ह । यहो कारणर 
कि न्यायबिन्दु पर अनक व्याख्या लिखो गहं । किन्तु वरभग्पिमे केवल धर्मा्तिर ओर 
उनके व्यारपाताओं की ही टीकाओं की प्रनियां मल संस्कृत मे उषनन्यट। अन्य व्यार्पाभो 
को मूल संस्कृत प्रतियां उपरन्ध नही हई ह । कृ व्याख्याओं कं तिदबनी अनवाद उपलब्ध 
हं । र्हा उन टीकाओं का परिचय दिया जाना । 


(१) विनीतदेव की रौका- न्यायनिन्दु टीका फा मूल मंसछृन नष्ट रो गयाहे 
किन्तु उसका तिम्बती अन्‌वाद उपनब्य हे ओर वह व्रिन्लिजधकता दृष्ड्कि, कनकतास 
ई० १९१३ में प्रकाशित हुं । 


आचाय धर्मोत्तिर ने विनीतदेव की टीका फा करट स्थानों मं चण्डन क्रयाद्‌“ । हममे 
निरत होता हं कि विनीतवेन्र धर्मत्तिरमे पहने हृष्‌ । हम दृष्ठ सश्रौ रारू जीन 


€ न्याय्र० टि० ८. 

२ ध्मन्िरप्रदापि पृ० ४८८। ॥ ॥ 
3 धरमन्िरप्रदीप पु ८८-4:। 

४ देखो धर्मत्तरप्रदीप पुर ५५ ३१, ३५; नात्पय० पूर १५, १६, २५.। 


५२ प्रच्लादना 


बादम्याय के परिशिष्ट मं विनीतदेव को धर्मत्तिर के बाद स्थान दिया हे वह्‌ ठीक न्ही। 
मधिक से अधिक इतना कहा जा सक्ता हं कि विनीतदेव वृद्ध ये ओर धमेत्तिर युवा। 
यह तभी संभव हो सकता हं कि विनीतदेव का खण्डन धर्मोत्तिर करे । 


विनीतदेव ने आचायं धमकीति के प्रमाणवातिक ओर प्रमाणविनिश्चय हन दो 
स्थो को छोडकर शष ग्रन्थो की व्याख्याएं लिखी ह ओर वे तिन्बती अनुवाद मं उपलब्ध हे । 


डा० विद्याभूषण ने विनीतवेव का समय ई० ७०० के आसपास रखा हं । डं° 
विद्याभूषण नं विनीतदेव के एक स्वतंत्र ग्रन्थ समयभेदोपरचनचक्र का उल्लेख किया ह ।' 


(२) शान्तभद्र की रीका- -न्यायनिन्दु कौ टीका माचायं शान्तभद्र ने लिली हं। 
श्री राहुल जी कं वादन्यायगत कोष्ठक मं शान्तभद्रका नाम नर्हीहं किन्तु द्वक की 
टीका को तथा न्यायबिन्दुटीकाटिप्पण (पृ० १५, ३६, ५२३, ६७, ७०, १११, ११) को 
देखने से निचय होता हे फि धमत्तिरसे भी पहले एक श्ञान्तभद्र व्याख्याकार हुए हेर 
जिनके मतों का खण्डन स्वयं धर्मोत्तरने किया । न्यायविनिदचयविवरण (पृण ५२६) 
के मत से आचाय अकलंक ने श्ञान्तमेद्रका खण्डन किियाहं । अतएव शान्तभद्र आचाय 
धरममोत्तिर ओर अकलंक दोनों से पूववर्तीह । अकलक का समय ई० ७ ०--७८० हे 
मतएव श्ातभव्र को ई० ७०० के पटले का विहान्‌ मानाजास्कताहु। वे धर्मोत्तिर के 
व॒द्धसमकालीन भीहो सक्ते हं । 


विनीतदेव ओर शांतभद्र का एक साथ उल्लेख दृर्वक करते हं । इससे पता चलता 
ह कि दोनों के मत समान थे। 


(३) धर्मात्तर की रीका- न्यायबिन्वु को धर्मोत्तरङृत टीका सद्धाग्यसे मूल 
संस्कृत मे उपलन्ध ह ओर वही प्रस्तुत संस्करण मं मद्रितहं। यह्‌ व्याख्या मौ अति 
संक्षिप्त १४७७ शलोकप्रमाण ह । फिर मी धमकाति कै मन्तव्य को अतिस्पष्ट स्पसे 
प्रकट करती हे इसमं संदेह नहीं हं । यही व्याख्या सर्वत्तमि भी ह । इस बातत का प्रमाण 
यही हे कि उसौ के ऊपर करई अनरीकाएं लिखी गर्हं । इतका तिबन्ती अनुवाद भौ 
हुआ हं । भारतीय पडत ज्ञानग्भे ओर तिब्बत पंडित धर्मालोक नं मिलकर इसका अनुवाद 
कियाहं जो तंनूर (1,{00. ५६1) में उपलब्ध हं । न्यायबिन्दु कौ तास्विक व्यास्याओं 
का पुरस्कर्ता धमेत्तिर हं । उसके पहले जो टीक्‌ बनीं वे शब्दायप्रधान थीं । धमेत्तिर 
कल्याणरक्षित ओर धर्माकिरदत्त के शिष्य थे*, अतएव धर्माकरदत्त जिनका दूसरा नाम अचट 
हे, उनके समकालोन हं । ध्मकारदत्त का समय ई० ७२५ के पूवं पण श्री सुखलालजी 
ने मानाह* । 


९६. ह. 1तरपाीपनोततोद् ; व्राह्फाषः म वावाता [नहा ]. 821. 
* धमत्तिरप्रदीप पृ ५, ३१, ३२, ६१ 

` , धमत्तिरप्रदीू--पृ० ५, ३१। 

४ ३, ए.[तूर्तापद्प्मा ; [1णार ण [तादा 1.0५, ]. 329. 


“ हेतुविन्दुटीका-- प्रस्तावना पृ ११। 


प्रस्तावना ५३ 


आचार्यं अकलंक ने धममत्तिरके मतका निरास किया हं । आचार्यं अकलंक 
का समय पं० महैन्दकुमारजी ने ७२०-७८० ई० के बच माना हं ।२ अतएव धर्मोत्तरं 
का समयभौ राहुल जी ने ई० ७२५ जो मानाहुं उसके स्थानम ७०० ईण्से भी कृ 
पुवं साना जाय तो अनुचित न होगा 1 आचाय धर्मकोति के साक्षात्‌ शिष्य देवेति भके 
क्ष्य शाक्ष्यमति के शिष्य प्रज्ञाकरफे समकालीन धर्माकिरदत्त का श्विष्य धर्मोत्तर 
ह॒ । प्रत्येक पौढोके लिए २५ वष देकरके श्र राहुल जौने धमकोति ओर धर्मोत्तर 
के ब्रीच १०० वष का अंतर रखा । यहु परंपरा गुरुश्िष्य परपरा होने से पह 
भावह्यक नहीं कि सभी के बच उतना अंतरहोहौी। अतएव धर्म्तिरको ई० ७०० 
पूवं ओर उनके गुर धर्माकरदत्त को उनका वद्ध समकालोन मानं तो अनुचित न होगा। 
यहां व्यक्तिकौ अपेक्षा उनके ग्र॑थलेखन का समयही व्यक्ति का समय समक्षना बाहिए। 
अतएव क्रमयहह कि प्रथम धर्माकिरदत्तन हैतुबिन्दररीका लिखी, तदनन्तर उनके शिष्य 
धर्मोत्तिर ने अपनी टीकाये लिखीं । 


भाचायं धर्मोत्तिर न न्यायनिन्वुरोका के अतिरिक्त निम्न प्रन्थमभौी ल्खिह-- 


प्रामारयपरीक्षा-- प्रमाणपरीक्षा हस नामके ग्रन्थ फा उल्लेख श्रौ विद्राभूषणने 
किया ह3 । किन्तु दुर्वेक न धममोत्तरप्रवीप मं “अनेनव प्रामाण्यपरीक्षायाम्‌ निर्लोटिन- 
मिति” एसा कहाहे । उससे पत्ता चलता हं कि उस्र ग्रन्थ का सही नाम प्रामाण्य 
परोक्षा था। 


श्रो राहुल जौ ने धमेत्तिर कं प्रन्थोंमे\ ठघुप्रमाणपरोक्षा नामक ग्रन्थ का उत्ते 
कियाहुं किन्तु श्री विद्याभूषण ने उसका उल्लेख नहीं क्रिया । संमवह प्रामाण्यवरोश्ना, 
प्रमाणपरीक्षा जीर लघुप्रमाणपरोक्षा प सबनाम एक हौ ग्रन्थकंटों। 


अपोरप्रकरणः या अपाहनामप्रकरण?- इम प्रम्यमे व्यावृत्ति या अपोह 
का निरूपण हे । संस्कृत उपलब्ध नहीं हं किन्तु हमका तिम्बती अनवाद उपनम्धहे जो 
काहमीर के पण्डित भव्यराज ओर तिग्बती लामा व्लो-ल्वन-रोषू-रबन कियाया। देवो 
1100. (11. 14. 


९ न्यायविनिव्ययविवरण पृ ^२०-- ^: 
२ अकटटकग्रन्थत्रय, प्रस्तावना--¶० ८५ 

3 [षाक [तषा [.न1८. ]. ++). 
४ धमनिरप्रदीष पृण ८८ 

५ वादन्यायर परि्िष्ट--¶ृ० १५ 

€ वादन्याय परिविष्ट--पृ० १८ 


५ [का [तायो 101, 0. +). 
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परलाकसिद्धि--हत्मे धर्मत्तिर ने परलोक को सिद्धिकीहै। मृलस्कृत ग्न्य 
उपलभ्ध नही हं किन्तु उसका तिम्बती अनुवाद उपलन्ध हं जो पूर्वोक्त काहमीरी पंडित 
भव्यराज तथा लामा त्‌-छब-खि-म-ग्रस्‌ न किया था- देखो 1140. 011. 135. 


क्चणमगसिदधि --इसमं बौद्रसंमत क्षणिकवाद का समर्थन क्या हं । मूल संस्कृत 
नष्ट षहो गया हं छन्तु तिन्बती अनुवाद उपलब्ध हं । यह अनुवाद भी काहमौरौ पंडित 
भष्यराज ओर लामा ब्लो-ल्दन्‌ शष्‌-रव ने किया ह--)140. ८४11. 17. 


प्रमारविनिश्चयरौका--धर्मकीति के प्रमाणविनिञ्चय की टीका ह! वुर्वेकनेभी 
हसका उत्ते चिनिश्चयरीका के नामसे किया दहे । मृलसंस्कृत उपलब्ध नहीं हं 
किन्तु तिष्बतौ जनुवाद उपलन्धह। कार्मीर के पंडित परहितभद्र ओर लामा ब्लो-ल्वन 
होष-रब ने अनवाद किया हु- 140. ©>, ८1. 


(४) न्यायचिन्दुपृवंपक्चसंश्चेप --यह आचाय कमलश्षील ने लिला हं । ये सुप्रसिद्ध 
आचयं दान्तरक्षित के शिष्य थे, अतएव उनके समकाठीनह्‌ । इनका जन्म समथ ई० ७१३ 
के अमपसिहेषएेता डां मटराचापं ने निहिचत किया हैर । इन्होनि इसके अतिरिक्त तत्तव 
संग्रह कीभोरीकाल्खिह। य दोनों ग्रन्थ तिब्बती भापामें भी अनूदित हुए हं । पर्व 
पक्षसंक्षेप मूठ संस्कृत मे उपलब्ध नहींहुं। एस ग्रन्थ मे पुवपक्षोका संक्षेप मे निरूपण होगा 
एसा नाम से प्रतीत होता ह। 


(^) न्यायविन्दुपिरडाथं -इसके लेखक हं जिनमित्र । इनका समय श्री राहुल 
जीने ई० ८२५ दिया द, किन्तु विदयाभूष्रणने ई० १०२५ दिया" हं इसमे न्याय- 
बिन्दु का तालर्पायि वणित हो एसा नामसे पता चलताहं) मूल संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं हं, किन्तु भारतीय पंडित सुरेद्रवोधि ओर लामा य-शष-स्देने जो तिष्वती अनुवाद 
किया हं वह उपलन्ध ह. -\[१०-(,1 4. 


७. न्यायविन्दुरीका के रिप्पण 


(?) मल्नवादीकृत घमात्तरटिप्पण - न्याधनिन्द कौ धर्मोत्तरटीका का एक 
टिप्पण मल्लवादी आचय ने ल्खिाह। उसकी प्रतियां जेसलमेर भांडार मे तथा पाटनके 
भांडार मं विद्यमानहं । उनप्रतियों के प्रथम परिच्छेद के अन्त में तो सिफ़ “लघुधर्मोत्तर- 
टिप्पणके प्रथमः परिच्छदः" एसा वाक्य हु । किन्तु द्वितीय ओर तृतीय के अन्त में मल्लवादी 
आचाय का नामह्‌--"“हति भोमल्लवाद्याचायविरचिते धर्मोत्तरटिप्पणके द्वितीयः परिच्छेदः 
समाप्तः ।” "हति धर्मोत्तरटिप्पणक श्रौमत्लवाद्याचायकृते तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः ।" 
अत्तएव यह्‌ निदचय होता ह कि यहु रिप्पण आचायं मल्लवादी काह्‌। 


९ धर्मोत्तिगप्रदीप पु ३, ३३, ८१, ४८, ००, ७२, ७३ 
९ तत्तमंग्रह, प्रस्तावना पृ १९ 

3 वादन्याय परिजिष्ट पृर ९ 

४ [लर 9 [तारण 1५1८, }). 340 
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प्रस्तुत मत्लवादी बौद हों एसा निशिचत रूपसे कहा नहीं जा सकता, क्योकि बद 
परंपरा मं किसी मल्लवादी नामक जाचा्यं का पता नहीं चलता । प्रारभ" में श्रटित भो 
मंगलाचरण ह--उसमं प्रणिपत्य निना[न्‌]' एसा माग सुरक्षित हे! उससे पता चशता 
हे कि लेखक प्रारभ मं जिनो को नमस्कार करताहु। पपि बौदोंकेहाराभी जिन 
शब्द का प्रयोग होता हं फिर भी बौद्ध परंपरा में किसी मल्ल्वादी फा उल्लेख नहीं मिलता । 
जबकि जेन परंपरा मे एकाधिक मल्लवादी हए हं । अतएव जिनो को अर्थात्‌ तीर्थकरों को 
नमस्कार कियाहं एसीसंभावनासे यें जनह एसी संभावनाहो सकतीहे। जनो 
मं एक मल्लवादी नयचक्र फे कर्ता प्रसिद्धहं। किन्तु उनका समय षौरसंवत्‌ ८८४ परंपर। 
संमत हं । इसे असंगत मानकर ० विद्याभृषण ने सृक्लाव रक्ष्ाहं कि वह संवत्‌ वीर 
संवत्‌ न होकर विक्रम या शकसंवतृह्‌। एसी स्थिति में मल्ल्वादी फा समय ० ८र७या 
९६२ स्थिर होता हं एसा उनका मत" ह्‌ । 


डं० अल्टकरने एपिग्राफिमाः इन्डिकामं एक गृजरात कै रषष्टृकूट राजा कक सुवणः 
वषं का तास्नपट्र संपादित कियाह। उसमे म॒लसंघके सेन आम्नाय के मह्नवादी, उनक दिष्य 
सुमति ओर उनके श्रिप्य अपराजित का उन्टेखह। वह रेख द्ाकसंयत्‌ ७५२३कारह। 
डां५ अल्टकर का अनमानटहि कि न्यायनिन्द कँ टिप्पणकार इस लेख मं उरत्लिखित मल्लवादी 
हौ सक्ते हं । ओर उनका यह अनुमान धर्मोत्तिर क समय के सामी संगत होतारं । 
शक संवत्‌ ७४३ अर्यत्‌ ई० ८२१ मं अपराजित हए । मल्टवादी अपराजित कं गुर सुमति 
केभी गुरूयथे। 


त्वसंग्रह मं सुमति नामक दिगम्बर जनाचार्य का ष्ण्डन हे एना उन्कख जाचाय 
कमलक्ील ने तत्वसंग्रहकौी रीकाम कियाहं!3 यदि उन्हीं मुमत्तिको पूर्वक नाश्रपदू 
मे उल्लिखित सुमति माना जाय तो समयक संगति करना आवश्यक हं । तत्त्वसंग्रहकार 
शान्तरक्षित का समय ई० ७०५-७६२ डां० भटूाचायं ने स्थिर किया ह ओर उकत ताश्रपटू सं 
सुमति के शिष्य अपराजित की ई० ८२१ मे सना निद्धहोतीह। डां० भदटराचाय नं सुमति 
का समय ई० ७२० आमपास होने का अनुमान त्विह ।* किन्तु एुसौ स्थित्तिमे गुर 
ओर शिष्य के बौच १०० यष का अन्नरटहो जाना रे । अत्व मुमतिकरा समय अर्थात्‌ 
सुमति कौ प्रन्यरचनाका समय ई० ७६४० के आसपास यदि माना जाय तो पूर्वोक्त असंगति 
होगी नहं । जशञन्तरक्षित ने तिम्बत जाने मे पूवं हौ तरसंग्रहकौ रचनाक । अतएव 
वह्‌ ई० ७४५ के पुं रचा गथा होगा, क्योकि शान्तरक्षिन नं तिक्त जाकर ई० ७४९ मं नयं 
विहार कीस्थापनाफी हुं । अतएव हम मान सकते है कि तच््व्ग्रहई० ७४५ कं आन 
पास रचा गया होगा । सुमति को भी यदि शान्तरक्षिन कं समवयस्कर मान ना जापतो 
उनको भी उत्तराविधि ई० ७६२ के आसपास हो सकती टै । एमी म्थिति मे सुमति क शिष्य 


९ [त्ष [पवमा [न्वा [. 145. 

२ प्र] [त्‌८५ ४०, ऋ. ]. 144. 
3 तत््वमंग्रहूटीका "० ३५५९, ३८५, ३८२, ४८५, ८९९ । 
५ वही, प्रस्तावना पृ० ९६। 
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अपराजित कौ सत्ता ई० ८२१ मं होना असंभव नहीं । ओर सुमति के गुड मल्लवादी की 
सत्ता ई० ७००-७५० के बोच संभव हो सक्तौ ह । 


न्यायबिन्दु कै मल्लवादिकृत टिप्पण मं घर्मोत्तिर से पूव काल मं रचित न्यायदिन्वु 
की टीका के उल्लेख तो मिलते हं किन्तु वर्मोत्तिर कृत न्यायबिन्दु टीका कौ अन्य अनुटीकाओं 
का उत्टेव नहीं । इससे यह सूचित हो सकता हे कि धममेत्तिर ओर मल्लवादी के बीच 
अधिक काल का अन्तर नही । अतएव मल्लवावी का समय ई० ७००-७५० कै बीच 
माना जा सकताह ओर वह उक्त रीति से तच्वसंग्रह ओर उक्त ताख्रपत्र से भौ 
संगत हो जता हं। 


दम प्रकार हम कह सकते हे कि यदि मत्लवादी नामक टिप्पणकार जेनहेतोवे 
उक्त साम्रपटर में उल्लिखित मल्लवादीही हो सक्ते हं । किन्तु नयचक्र के कर्ता मल्लवादी 
तो फिषी भौ प्रकार से टिष्पणकार संभव ही नही ह्‌, क्योकि नयचक्र ग्रन्थ की आन्तरिक 
परीक्षा से पह सिद्ध होताहे कि वे आचाय दिग्नाग ओर धमकीतिके बीचहृएहं। प्रन्यमं 
कर बार आचाय दिग्नाग का उल्लेख हं किन्तु कूमारिल या घर्मकौति का एक बार भी उतल्टेव 
नहीं हं । अतएव उनका परंपरामान्य समय वीर संवत्‌ ८८४ संगतदहीह्‌ । आचायं 
दिग्नाग का समय डां० भटूाचायं ने ई० ३४५-४२५ ई० मानाहं। ओर वीर सं० ८८४ 
मे मतल्लवादी न बौद्धो से वाद करिया एसा उत्लेख हं । तदनुसार उक्त वाद का समय ई० ३४७ 
आताह। इस दृष्टिसे दिग्नाग ओर मल्लवादी समकालीन होते हे। अतएव वे न्यायबिन्दु 
टीका का रिप्पण लिख यह संभव नहीं। जब संभवही नहीं तब उनके समय को वीरसंवत्‌ 
के स्यान मं विक्रम या शक माननं की आवहयकता नहीं । 


(२) तात्पयंनिबन्धनटिप्पन-- हाल मे ही इस रिप्पन को एक ताड्पत्र फी प्रति 
मृनि ध्री पुण्यविजयजीकोमिलीहु। प्रति के अतम प्रशस्ति नहह ओर लेखक कानाम 
भी नहींहं। अतएव इसका ठलेखक कौन ह यह कहना कठिन हु । इसकी लिपि अति 
प्राचीन हं । प्रतिलिपि १२ वीं शताब्बौसे इधर की नहीं हे। इसमें धमत्तिर की टीका 
को संक्लिप्त व्याख्या की गर्ह । विनीतदेव ओर शान्तभद्रका निरास करके धममोत्तिर नं 
अपनी टीका लिखी थौ यह ईस रिप्पन से स्पष्टहोता हं। इसे लेखक न रिप्पन कहाहं 
ओर उसका नाम तात्प्निबन्धन एसा रखा हं - - "विधीयते टिप्यनकं मयापि"--प० १; 
ˆ ध्मत्तिरटीकायां तात्पयं निबन्धने प्रथमः परिच्छेदः" पृ० ४२. 


टिप्पन के प्रारभ मं निम्न मगल श्लोक ह- 
संसारसागरात्‌ पारं -जग्नेतुं तथागतम्‌ । प्रजञाकर्णधरं नत्वा कृपानावि व्यवस्थितम्‌ ॥ 


६स शलोक मं प्रज्ञाकणधरं' शब्द मं यदि प्रज्ञाकर ओर कर्णगोमिका इलेष माना जाय 
तब इस टिप्पनकार का समय उन दोनों आचायों से बाद सिद्धहो जाताहं। यह टीकाकार 
दु्वेक से तो पहरे हुआ हं एषा लगता हं, क्योकि आदिवाक््य कौ व्याख्या मं वूर्वेक कई 
मतान्तरों का उल्लेख करता हं जव कि इस रिप्पन मं इस स्थल में अन्य मत का उल्लेख 
नहं हे । इस टिप्पन के करई एसे वाक्य ह जिनका प्रतिबिम्ब दु्बक मं मिलता हे-- 


प्रस्ताचना ५७ 


“असति णिचा निद्ज्ञे ्याख्यातुरयं यत्नः स्यात्‌, न शास्त्रकारस्य" पृ० ५; ३०; “सत्यं 
उयाख्यातुरयं यत्नः स्यात्‌ न जास्त्रकारस्य । अतोऽकौशशलमेव शास्त्रकृतः स्याव ^ प २४ - 
एसे वाक्ष्यो का प्रयोग द्वक ने भी किया हे- देखो प० १२, ५५ आदि । ` उत्थानवाकय 
दोनो मं कई स्थानों पर समान हं । 


स्वसेवेदन सदि नामक प्रन्थ के अस्तित्व को सूचना भी इस टिप्पन से प्राप्त होती 
ह --'“एतच्च स्वसंवेदनसिद्धौ व्यासतो ज्ञेयम्‌'¶० २२। विद्याभूषण के प्रन्यमे हस प्रन्थ 
का कोई निवेश नहींहं । 


(३) न्यायविन्वुरीकारिप्पणी--इस नामसे बिव्लिओयेका बरद्धिका न° ११ मे 
प्रो चिरवासुको ने इसका संपादन कथा ह । उसमें उक्त रिप्पणौ को उन्होंने मल्लवादिकृत 
बताया)! किन्तु उनको उक्त रिप्पणको जो प्रति उपलब्ध ह वह अपर्णं हीह भौर 
इसीलिए उन्होने उसे अपणं ही छापाह्‌ । मुद्रित रिप्पण, 'यद्यवमित्याविना' इस वाक्यम 
निदिष्ट प्रतोक के अनुसार पर ८५ पक्ति २ के "“यद्यवमध्पवसायत्तहितमेव प्रत्यक्षं प्रमाणं" 
धमेत्तिर टीका के इस वाक्य का रिप्पणहोनेसे, कहीं तक उपलब्ध हं । उसका प्रारंभिक 
मंगल उपलब्ध नहीं हं । प्रथम परिच्छदका भी पूरा टिप्पण उपलब्ध नहीं हज, अतगव 
परिच्छेद का अंतिम वाक्य उपलब्ध नहीं । एसी स्थिति मं सिफ हस्तप्रतों कौ सूचिओंमं 

मल्लव। धिकृत रिप्पण का उल्लेख होने से प्रो° चिरवासुको नं भनुमान कर लिया कि उनको 
प्राप्त रिप्पण मत्लवावो काहं। किन्तु जंसलमेर ओर पारण मं उपलब्ध पूवक्ति मन्छवावौ 
के रिण्पण के साय प्रस्तृत मुद्रित टिप्पण कौ तुलना करन सै स्पष्ट प्रतीत होता हं कि पूर्वक्ति 

मल्लवादिकृत टिप्पण ओर प्रस्तुत अपूर्णं मुद्रित टिप्यण वोनो एक नहीं ह । अतएव प्रो° 
चिरवायुको के मुद्रित टिप्पण को मल्लव्रादिकृत बताना श्रमपृ्ण हं । इस च्म क उन्होन 
स्वयं न्यायबिन्दु के अग्रजो अनुवाद के समयद्रूरमी कर द्याह । 


मुद्रित टिप्पण मे आचायं विनीनदेव! ओर दान्तमद्र कौ न्यायबिन्वुरौकाओं का 
उल्लेख हे ओर स्पष्ट बताया गया हे क्रि धर्मोत्तरं न उन टका का निरास क्िवाहे 
तया मानसप्रत्यक्ष के विषय मं ज्ञानगमे के मत कामभो निरास किया ह । 


४) घधममात्तरप्रकीप -प्रस्तुन संत्करणमे मुद्रित न्यायबिन्वुटीका कौ अन॒टीका चर्मा 
तरप्रदीप दूर्वक मिश्र कौ कृति हं! यह प्रस्तुत संस्करण मे पहली बार हौ मुद्रित होती हं । 
परवोक्ति सभी टिष्यणों से हृसका विस्तार अधिक ह ओर वस्तुतः न्यायश्बिन्वृरोका कं लिए 
यह टिप्पण प्रदोपही ह । धर्मोत्तरे प्रत्येक वाक्य का समुदायं ओर वाक्यगत पदां का 
पदाय तो प्रदीप में दियाही गथाहं। किन्तु हसक विषेषता तो उन नाक्यो या शब्दा की 
व्याद्या करने के पुवं उत्थानवाक्य मं पूवयक्ष रखन मं हे । धर्मोत्तिर टीकाकं प्रायः सभी 
टिष्णो की यही विक्षेषता रहो हं कि उत्यानमे पूर्वपक्ष उपस्थित करकं हौ व्याख्यौ की 


न | । | । 
न्य ६१ ४ नप्प (~ = % ि (< (नि, नि # ~, = 
१ न्यायविन्दुटीकाट्प्पिणी वृ ३, १२. ५६. १५, ९८, ५4 ५६। 
२ |, क + 
॥ ?? 1) 9 १६, ८५५, । 
धृ५ २३२०) 
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जातीहं । किन्तु उन सभी टिप्पणोंकौ जो यह विशेष श्ञेली हुं उसका परिपाक दर्वेक कं 
स प्रदीप मं देखने को मिलताह। 


भाषा प्रोढ ओर सुश्लिष्टह तथा मुहावरों सै सुसंपन्नह्‌। निरयक चर्चा करना, 
खीचण्वांच करके अथं निकालना दुर्वेक को पसंद नहींह । अतएव बहु बार बार कटता 
हे कि “अपि च किमतदन्यथा नोपपद्यत एव यनेवं मृत्वा शौरत्वोपपाद्यते' --पृ० ६; “मृत्वा 
होर्त्वा यथाकथं चत्‌ सवस्यास्य समर्थने च वक्तुरकोशलमेव स्थादिति"--पृ० ५०; “मृत्वा 
शी्त्वा च तद्योजने वक्तुरकौश्षलं स्यात्‌". प० २५५ । 


टीका करते समय प्रतीत होताहि कि उन्होने अपने समक्त न्या्यब््दर को समग्र 
उपलब्ध टीकाओं ओर अन॒रीकाओं का संग्रह किया था। अतएव करई स्यानों मं वे अनेक 
पू्वटीकाकारों के मतों का उल्लेख करते हं ' ओर पाठान्तरोंकौ भौ चर्चाकरतेहं।' कट 
स्थान एसे हं जहां अनक मतोंकं अवतरणदेनेकं बादवेकट्‌देतेहु कि जत्र सारासारं 
सन्त एव विवेचयिष्यन्ति-पृ० ९; “अत्र च साधु असाधु वा व्यार्यानं साधृभिरेव जात- 
व्यमिति '--प० १४५ । 


न्यायनिन्दु को समग्ररूप से अधीत करके दुर्वक न यहो निषकषं निकाला हु क्रि 
प्रस्तुत ग्रन्थ बाह्य दृष्टि से अर्थान्‌ व्यवहार दृष्ट से सौत्रान्तिक मतका अश्प्रण करके ही 
धर्मकोति ने लिखा हं । अतएव न्पायनिन्दु के कुछ वाक्यां कौ संगति सहन भावे 
योगाचार कं सिद्धान्ती से हती हो तो पट आनुषगिक ह्‌, सवत्र संगति आवदयक नहीं हं 
भोर जहां योगाचार मत के साथ संगति नहो वहां खौँचातान करके अथं घटान की 
आवहयकता नहीं ह 1: 


दवक आधुनिक काल मे प्रचलित संशोधन पद्धति से सवथा अनभिज्ञ था यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता । उनको निम्न चर्चा इस बात कोसाक्षीहं- 


““भावनाजब्देन विग्रह्‌ तस्य चा्थमाचष्टं भनम्परेति। मनाधस्पति द्रष्टव्यम्‌ । लक्ष्यते 
च भूतशब्दसान्निध्यात्‌ ठेखङेन प्रथमपुस्तके मृशब्दः प्रक्षिप्तः । नस्ति वचनं संक्षपेण विप्रं 
वशंयतो धममत्तिरस्प पाठोऽन्ययथा यथ्रामूतं विग्रहं दशयतुकामेन अथपदोपादाने किमक्षरगौरवं 
वृष्टं येन केवलमूतजशञब्दोपादानं प्रतिपत्तिगौरवं लखनाकाशलं चाविष्कृतमिति।" पृ० ६७ । 


¢तु' नन्‌ च' 'च' जसे शब्दों का अथं जब दुर्वेक करते हु तब भी उनको साहित्िक 
प्रतिभा का दशन होता हु 1" "उत्पह्यामः' जमे शब्दों का विक्षायं तो जसे धर्मोत्तिर के 
मनोगत भावों का साक्षात्कार करके किया गया हो एसा प्रतीत होता हं ।' 


१ दुसकरै छिण परिरिष्ट नं< ६ आर ८ दख । 
९ 04. ८९-14-८९ 14 ११६ {44 (491८४ २०९६ 
९५९ । 
3 घ्मोत्तरप्रदीप प २७, ४२-४८. १२७ । 
४ धमत्तिरप्रदीप पृऽ १३, १५ १५. ३३ आदि। 
५ धमेत्तिरप्रदीप पऽ १४। 
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क धमत्तिर के प्रकष्रक हे । एकस्यानम तो उन्होने कहा ह, क `'महावया- 
करणोयं धमेत्तिरः प्राहु" (प० १:८८) । किन्तु इसका अयं यह नही हे फि बहू उनका 
अनृ्रण हौ करता हं । करईएसे स्थल हं जहो उन्होने रमेत्तिर की श्रान्तिं [दखाई ह 
ओर संशोधन भी कियाहं। जंसे-- 


““एवं तु कथमनेन न व्याख्यातमिति न प्रतीमः । --प० २५५; "तथा तुन प्रक्रान्तं 
धर्मोत्तरेणेनि किमत्र कुर्मः - प ११७. “अनेन पनरेवंविधं विषयं परित्यज्याम्यं [वषय- 
मुपपादयता किमित्यात्मा~ऽयासित्त इति न प्रतीमः" --प० १३७; “'एवं धर्मोत्तरिेण कथ न 
म्याख्यातमिति न प्रतीमः'' प. २१२। 


केवल धर्मत्तिर कौट नही. घरमकौति कौ बी क्षति ।दखानसे दुवेक चकते नहा- 
प० १३८ । धमकोति का सिद्धान्त कि प्रयोग अनावश्यक हे {कन्तु अनुपल 
का उदाहरण देते ह्‌ ओर अन्यत्र मी स्यार्पान्ु (२.३० आदि) मे पक्षक प्रपोग कपा 
गयाहं। इस असंगति को ओर दुर्वे की सूक्ष्म वष्टि ग ह ओर उसका समाधान दिय) 
हे कि न्थायबिन्दु के मल वाक्यों मे अथेकथन क्रिपा गथा हं, प्रयोगप्रदन का प्रकार 
दिखाना आचाय को अभीष्ट नहीं --प० १२५। 


सामान्य पद्धति यह कि टीकाक्रार 'नत्‌' जसे्ाव्दो काप्रयो करके अनुपपि दिखा 
कर उसका समाधानङ्रतेह्‌। दु्रकनेमभीरएषाकई स्थानोम क्रा किन्तु जौ मापिक 
स्थलह्‌ वहातो उन्होने स्पष्ट रूपमे घपरकोति भौर धर्मात्तिर कै नाम यकर उनके प्रमाद 
करा प्रकटन किया ओर अनुपपत्ति खडी कीट । नथा अन्न म अपनी दुष्ट म समाधान 
भौ दे दियाहु--पृ० ७५, ९५०, ९७। इसमे पह मिद्ध टोनाह कि दुरबक न्यापदास्त्र का 
प्रकाण्ड पड़ति रहा होगा इतना ही नहीं किन्तु स्वतंत्र दरष्टिमे विचार करने व्रालामी था। 


(जसे को तसा" उत्तर देनम भो वर्क कुश्षल हं । जयन्त ने न्यायमञ्जरौ मे बाद 
कं तादाल्य-तवृत्पत्तिसंबन्ध का निराकरण करत हूए आक्षेप क्ियावा-- 
“अन्येपि सौगतोद्गीतेप्रतिबन्धद्रयोज््िनाः । 
कियन्तो बत गण्यन्त हतवः साध्यव्रोधकाः ॥ 


1 


` --न्धामजरा पण {१७। 


उधका उल्लेख पुवपक्ष मं दुवक न “'कियदा यक्यत निदश्ायतुम्‌' । पृ {१५ | हन 
शब्दों म किधा ह्‌ ओर फिर उत्तर पक्ष म कटा ह--्रियद्रा ठक्यते पररहर्तम्‌ “ 
एतावरदूच्यते'' ---प० ११६ 


दु्वेक न मरकत मुहावरों आर न्यायोंका प्रयोग करकः दस" दाक्षनिक रूष प्रन्थको 
भौ सरस बनादियाह्‌। उनमेवेकुछयहां दिप जतदह-- ४ 

अश्लोकवनिकाचोद्यसवु्म्‌ --प्‌० २; काकतालीयाथसिद्भिः- २२; काकतुलायन्यायः 
प० २५, ९६; गङुप्रवेशेऽक्षितारानिगमो जातः--पृ० २७; जलतरट्गन्यायः - पुर १९४; 
बण्डज्जयन्यायः-पृ० ४; न लौकिका न परीक्षकः--प्‌०६; निगडकपणन्यापेन-पृ० ५३; 
मनोमोदकोपममात्र-पृ० १२३६; मत्वा श्रीर्वा-पु० ६, ५० इत्यादि; अहो श्ग्वा्थभ्यव- 


६० प्रस्तावना 


स्थापनकोशलम्‌--पृ० ६०; न च राजक्तासनं किल्चिव्‌ उत्पहयामः--प० ९०; कदलोगम- 
नि.सारं--पृ० ६३ इत्यादि । 


दुवंक ने अपनी दोनों टीकाके प्रारम्भ भं मत्सरो पंडितों को अच्छा उलाहना दिया 
ह कि वे पंडितभलेहीहों किन्तु सन्त नहह! सन्त पुरुषही गुणपरीक्षा कर सकते हे । 
पंडितो में प्रायः मात्सर्थभाव अधिक होगा एसा लगता ह, क्योकि बह बड़ लेखकों के लिखे 
गए प्रन्यो मं भौ इस प्रकार का उपारम प्रायः देखा जाता ह्‌ ।' 


वर्वक के व्यक्तिगत जीवन के विष्रयमं कुछ भी ज्ञात नरह । केवल इतनाही 
ज्ञात होता हं कि वहु जितारिका क्ञिष्य था। उसने अपनो दरिद्रता का स्वीकार हेतुबिन्वु 


टीका के आलोकके अन्तमं क्ियाहं)ः 


र्वेक का समय पं० श्रो मुखछालजौ ने डं° विद्याभूषण के आधार पर दशर्वी 


शताब्वी का अंतिम चरण ओर ११ बीका पू्वधिमाना ह्‌, क्योकि दीपंकरके गुर जितारि 
य ओर जितारि ओर दीपंकर दोनों वहावीं शताब्दी के अत मं विद्यमान थ ।3 


वेक ने धमेत्तरप्रदीप मं अपने अन्य प्रथ विश्षेषाल्यान, अचंटालोकं (हेतुबिन्दुटीका- 
लोक) ओर स्वयण्यविचार का उल्लेख किया हं । इस प्रकार उन्होने चार प्रन्यों को 
तो रचनाकी थी यह्‌ मानाजा सक्तह्‌ हेतुनिन्वुटीकालोक की प्रतिमभीषश्री राहुल जी 
तिष्बत से लाए थे भौर प्रस्तुत धर्मोत्तरप्रदीप को प्रतिभी वहींसेषेलाए्‌ थे । अन्य प्रथो 


का पता अभी तक लग नहह । 


१ ८" नून प्रथयन्ति नोऽसमगृणा मोहादवन्ञां जनाः। न तिष्ठन्तु न तान्प्रति प्रयतिः 
प्रारभ्यते प्रक्रपः ।'' प्रमेयक० पृ १। “'सन्तः प्रणयितरक्ानि गृह्न्ति ह्यनसूयवः ॥। 
न चात्रातीव कर्तव्यं दोषदृष्टिपरं मनः। दोपो ह्यविद्यमानोपि तच्चित्तनां प्रकाशते 1 
इत्यादि इ्ोकवा० कुमारिल । “प्रायः प्राकृतसक्तिरप्रतिवलग्रज्ञो जनः कैवं, नानर्ध्येव 
मुभापितैः परिगतो विदेष्ट्‌यपीप्यामलंः । तेनायं न परोपकार इति नश्चिन्तापि चेतस्ततः, 
सूक्ताभ्यासविवधितव्यसनमित्यत्रानुबद्धस्पृहम्‌ ।॥” प्र वा० १. २; “ये नाम केचिदिह नः 
प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैष यत्नः । उत्पत्स्यते ममतु कोऽपि समानधर्मा 
कालो ह्ययं निरवधिविपुला च प॒थ्वी।'' भवमूति--मारतीमाधव । 

४ दारिद्रघदुःखादभियोगमावराद विश्ुद्धवृद्धेविरहादबोधात्‌ नास्तीह सूक्तं मम यत्पुनः 
स्यात्‌ गुरोजितारेः स॒ खल्‌ प्रसादः ॥ देतु° आ० पृ ४११ 

३ प्ताशणार [वाभा [णात 9. 337; हैतुबिन्दुटीका- प्रस्तावना प १२ 


आचायधमंकीतिप्रणीतो 
ठिक {| | (~ चन्त न 
स्यायविन्दुः । 
प्रथमः प्रलक्षपरिच्छेदः। 


ॐ नमो वीतरागाय १ । 


सम्यग्ञानपू्िका सवंपुरुपाथंसिद्धिरिति तद्‌ व्युत्पाद्यते ॥ १ ॥ 


~ , ९) 09 , ॐ» ~ 


छ्राचायधर्मोत्तरविरविता 


न्यायबिन्दुटीका । 


जयन्ति जातिष्यसनप्रबन्धप्रसूतिहैतोजगतो विजेतुः । 
रागाद्यरातेः सुगतस्य वाचो मनस्तमस्तानवमादधानाः ॥ 


श्राचायंदुरवेकमिश्रविरचितो 
धर्मोत्तर प्रदीपः । 


18[ रसूत्राभिधमं | विनया: सुगतस्य वाच वाधा विनादूभुततया सतनं जयन्ति । 
भाभान्ति दर्पेण इव प्रतिविम्बितानि तत्वानि यत्र सकटस्य प्रदा्थरागेः ॥ 
श्रौध्मकोरयंभिमुखानि जगद्धिनानि धर्मोत्तरस्य विपुलानि पदान्यमूनि । 
सम्यक्‌ प्रकार्य सृतं समूपाजयामि तेनापि दुःखजटयंजगदुद्धरामि ॥ 
मात्सर्यादिमलपेतः* [ छक्यं न गुणद्ंनम्‌ । 
यतो टे]मपरीक्नायाः सन्ता हि निकपोषन्याः॥ 
स्यायबिन्दृटीकां चिकीपुरेष धमत्तिरो भगवत्पूजापूृण्ययाः साध्यसाधनमावमतीन्दरिय- 
~ क < 
मीदृशि विषये गत्यन्तरविरहादमभ्युपेयप्रामाण्यादागमादवगम्य, पुण्यस्य *चापुण्यविरोधित्वाद- 
पुण्यफलविध्नायभावो व्यापकविरुदधविधिना सम्भवी, ननाविघ्नेन ग्रनथकरण ° [तत्समाप्तो 


+ ॐ नमः सव॑ज्ञाय--2.1.11.}4. नासि ^ 7. 
२ पत्रमत्र व्रटितम्‌--सं° 
उ पत्रमत्र त्रूटितम्‌-सं° 
४ पत्रमत्र व्रटितम्‌-सं° 


२ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.१. 


तदध्ययने] च, भगवद्गुणगणश्रवणजनितातिशयविशेषासादितपुण्यस्य तथैवाविष्नेन जिज्ञासित- 
शास्त्राथतत्त्वावगमो भविष्यति, दृष्टश्षिष्टाचा रोप्यनुपालितो भविष्यतीत्यभिसन्धाय वाग्विज- 


याख्यानद्रारां भगवतः पूजां स्तुतिमयीमारभते । 


स्यादतत्‌- पूजायाः पुण्योपजननमात्रभ्रयोज १[नस्य संपादक |वादारिम्सितारम्भात्प्राक्‌ 
कायमयीमेवेष्टदेवतापूजामारचय्य किमिति न तदारभ्यते ? अथोच्यते-तत्पूविकायामपि 
प्रवृत्तौ 'स्तुतिपुजेव प्रवृत्तिपरःसरी किन्न कृता' इति चोद्यमापद्येत । तथा चाशोकवनिकाचोद्य- 
सदुशमिदमिति नानुवा्यमपि विदुषामिति । असदेतत्‌ । एवं हि * [कायपुजाया आरचने स्तुति | 
पदानि प्रयुञ्जानस्याऽ्तदचास्यानभूतस्यास्य रलोकस्याप्रकृतस्य करणं नापद्यत । कायपूजा तु 
सुखासनोपदेशनादीतिकतंव्यतास्थानीयत्वान्नाप्रकृतकरणचोदेनोपदरूयत इति । 


अव्रोच्यते--स्यादेवतद्‌ यदि स्वा्थमुटिश्य स्तुति रीदृशी पूजा विधीयते । कि तहि ? 
श्रोतुजना १ [थेमुदिदयापि] भगवतो गुणकीत्तंने कृते श्रोतुभिरन्ततः काव्यगुणजिज्ञासयापि 
रलोकोऽवश्यं ज्ञातव्यः । तज्ज्ञानात्‌ तथागतगुणास्तावत्काटं तावच्छोतुसन्तानमध्यासते । तत्र 
ये तावद्‌ भगवति प्रागतिप्रसन्नमनसस्तेषामेवंविधगुणातिशयज्ालिनि स्थान एवास्माकं मनः 
प्रसन्नम्‌ इति निश्चिन्वतां स्थे "[मानमासादयति चित्तम्‌ । ये च मध्यस्थास्तेषाम्‌ 'एवंभूतगुणरत्ना- 
कृते महतो महीयसि चित्तमावजंयितुमुचितं स्वहितावहितः, तद्रयमियन्तं कालं प्रमायन्त 
एवोदास्महे स्म' इति निविदयमानानां चित्तमतिमत्तं प्रतिष्ठते । येऽप्यनतिप्रसन्नास्तेषामपि- 
'एवंविधगुणनिकेतने किमस्माभिरकस्माद्वि्िष्यते' इति मननान्मनागावजंनं माध्यस्थ्यं वा 
१ [स्यादित्यतिप्रसन्नमध्यस्थ |योः परुषयोरिचत्तप्रसादस्थंये-मनःःप्रसादोपजननाभ्यां पुण्यातिश्यो 
जायते । तृतीयस्यापि मनागावजंनेपि पुण्यप्रसवः । माध्यस्थ्ये तु भगवद्धरेषोपचयोपनेय- 
नरकेष्वनतिपतनं विद्रेषोपशमा द्भवति । असत्यां तु स्तुतिमयपूजायामित्यं त्रिविघध्रोतृजन- 
प्रयोजनं यत्‌ तत्न कृतं स्यात्‌--इति स्वपरार्थो[22 देशेन स्तुतिमयी पूजा विधीयत इति 
स्थितम्‌ । 
तत्रानेन रलोकेन भगवान्‌ स्वारथसम्पदा परा्थसम्पदुपायसंपदा परा्थसम्पदा च स्तूयते । 
तासां तिसृणामपि सम्पदामवदयवक्तव्यत्वात्‌ । तथाहि चिरकालाभ्याससात्म्यी करृतमहाङ्ृपस्य 
भगवतः परा्थसंपत्‌ प्रधानं प्रयोजनम्‌, इतरदप्रधानम्‌, आनुषङ्कखिकं तथागतत्वमपीति सा तावद- 
वदयाभिधेया । 


तदाह भटूवराहस्वामी-- 
““साक्षात्कृताशेषजगत्स्वभावं प्रासङ्किकं यस्य तथागतत्वम्‌ ॥” इति । 
सा चोपायस््ुपदमन्तरेणासम्भविनीति तदभिधानमप्यावदयकम्‌ । इयञ्चानधिगत- 
स्वायंसम्पदो न सिध्यतीति तदभिधानमपि नियतमापतितम्‌ । तदाह्‌--स एव-- 
““तीणेः स्वयं याति जगत्समग्रं मार्गोपदेशेऽधिकृतो हि नाथः" इति । 
तत्र स्वाथेसम्पक्कस्य पराथंसम्पादनोपायसम्पत्‌ तत्साध्या च परार्थसम्पादनसम्पदिति 
प्रथमं जातीत्यादिना सुगतस्येत्यन्तेन स्वाथसम्पत्तिरुक्ता । अनुपारस्य परा्थसम्पत्तिनं सम्पद्यत 


न~ = ~~ -------------------------~--- 








१ पत्रमत्र त्रुटितम्‌--सं० 


१.१.] वाग्विजयास्यानेन बुदस्वुतिः। ३ 


इति तदन्‌ बाच इत्यनेन परार्थोपायसम्पदुक्ता । ईदश वस्तुनो रूपम्‌, इदञ्चानृष्ठेयमित्यादि- 
रूपेण धमेदेशनंव हि भगवतो जगद्धितावगमनलक्षणपराथंसम्पादनोपायसम्पंद्‌ वैद्यवरस्येव 
व्याधिस्वरूपप्रतीतिशक्तिभेषज्योपदेशो रोगोपशमसम्पादनोपायसम्पत्‌ । तदनन्तरं तदुपाय- 
सम्पत्तिसाध्या पराथंसम्पदन्येन पदेनोक्ता । 


तत्र वाचो जयन्ति--इति सम्बन्धः। अविवक्षितकमेत्वादकरमत्वम्‌ । वाजः सूत्राभि- 
धर्मविनयन्क्षणाः । जयन्ति उत्कृष्यन्ते प्रकृष्टा भवन्ति । उत्कषंश्च सजातीयपेक्षयेति 
सामर्थ्यादीइवरादिवचनेभ्यः प्रकृष्टा भवन्तीत्यर्थः । यद्वा जयन्ति अभिभवन्ति । अभिमवःन 
प्रतियोगिगोचर इति । अर्थात्‌ तीयिकशास्त्राभिभवं कुवन्तीत्य्थः। प्रमाणोपपन्नाथप्रा 
कत्वादासाम्‌ । तेषां तु तद्रपरीत्यादिति बुद्धिसिद्धं कृत्वा केवलमेतदत्रोक्तम्‌ । विनि्चयटः 
कायां पुनरनेन "“युक्तिप्रभावे' त्यादि हेतुभावेन विशेषणमुपात्तम्‌ । 


कस्य ता इत्याका डक्षायामाह-- सुगतस्य इति । सुशब्दोऽयमथंत्रयवृत्तिदरष्टव्यः । प्रशस्तं 
गतः सुगतः। प्रशस्तं यथा भवति तथा गतः-- संसारात्‌ प्रक्रान्तः । कथं तथा गमनं तस्य ? 
नैरात्म्यदर्शनेन संसारातिक्रमात्‌ । तस्य च प्रजानिश्रयात्‌ । अथवा गत्यर्थानां ज्ञानार्थत्वा- 
दपि प्रस्तं गतः ज्ञातवानित्यथः। प्रशम्नञ्च तत्‌ तत्वं नैरात्म्यलक्षणम्‌ । तत््वरूपत्वस्च 
तस्य प्रमाणोपपन्नत्वात्‌ । दुष्टश्चायं मुदब्दः प्रस्ताथवृत्तिः । सृरूपा रूपाजीवेति यथा । 
अपुनरावृ्या वा गतः मुगतः। गतः प्रयातः संसारात्‌ । पूनरावृत्तिशब्दवाच्ययौजन्मदोपयोरा- 
त्मदरनबी जोपघातेन भगवता समूरुघातं निहतत्वान्‌ । एतदरथपि मृणब्दौ दुष्टः । मुनयो 
ज्वर इति यथा । नि.शेषं वा गतः सुगतः। निःशेषं यावद्‌ गन्तव्यं तावद्‌ गतः प्राप्तः । 
अक्लेशनिजंरकायवाग्बुदधिवेगुण्यलक्षणटोपलक्षणप्रहाणेन मुनेस्तत्यदप्राप्तेः । एवंवृत्तिरपि 
सुरब्दो दु्यते । सुपर्णो घट इति यथा। 


तस्य सू [2] ]गतस्य किभूतस्यत्याह--विजेतुः--अभिभवितुः । कम्यासौ विजते 
त्याह- जगतो जीवलोकस्य । विजयश्च जगदपेक्षया प्ररमपदप्राप्त्या तस्य प्रकृष्टत्वं द्रष्टव्यम्‌ । 
अत एव जगदभिभूतं भवति । तस्य द्वैप रीन्यात्‌ । न पना राजविजय दव राजास्तरपिक्षया 
कायादितिरस्कारोऽभिभवोऽवतसेयः । 


जगतः कोदुशस्य ? जायते संसरत्यनयेति जातिः तृष्णा । व्यस्यते विविधेन प्रकारे. 
णेतस्ततो अस्यते(तोऽम्यते) क्षिप्यते अनेनति, अस्यतीति वा व्यसनम्‌ । जातिरेव तयसन- 
मित्यन्तर्नीतनियमः समासः कर्तव्यः । तुप्यन्नेव हि प्राणी नत्तदाचरति येन संसारं संसरति । 
ततस्तयैवासो इतस्तत उत्यादद्रारेण व्यसनः क्षिप्तो भवनीति मेव व्यसनं युक्तम्‌ । अथवा 
जातौ उत्पत्तौ निकायविलिष्टायरां व्यसनम्‌ आसक्तिः विद्याधरो भूयकनिं' (देवों भूयासम्‌ 
इत्याद्याकारोऽभिनिवेशः । यद्वा जात्याधिनानि ्यसनानि दुःखानि रोगशोकाटरीनि । 
प्राक्तनव्यास्यानं नस्य, अन्िमव्यस्यानं तैषां प्रबन्धः प्रवाहः। तदेव वा प्रकृष्टो बन्धः । 
प्रवाहपक्षे प्रबन्धेन । बन्पक्षे प्रबन्धम्य । प्रसूतेः कारणस्य । ° एवञ्च प्रब्भप्रसूति- 
श्रुतिसहितं हैतुपदमुपाददानुः परमतनिराकरणव्चाभिप्रेति । तया ह्येवममिधानं सत्ययं 


१ प्रतौ दुष्टानि" इत्येवं वतते -सं० 


४ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । १.१.1 


तात्पयर्थः--जगदेवानन्यसत््वनेयं स्वयमेव तथा तत्तदाचरति येन तथा संसारे संसरति । न तु 
परप्ररितं यथौऽ्ये मन्यन्ते- 
“अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईरवरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वग ' वा स्व(श्व)श्रमेव वा ॥" [महाभा ०वन ० ३०. २८.] इति । 


इतरथा जातिव्यसनाश्रयस्येति तदन्यविशेषणसहितमेव ब्रूयादिति । 


किमूतस्य सुगतस्य ? रागादीनां क्लेशानाम्‌ अरतिः शत्रोः सत्कायदृष्टिविगमेन । 
तेन तेषां स्वसंताने समृलमुन्मूकितत्वात्‌ । यत एव भगवान्‌ रागाद्यरातिः, जगच्च जाति- 
व्यसनप्रबन्धप्रसूतिहेतुः, अत एवासौ ततः प्रकृष्टो भवति विजेता तस्य । अथवा रागाद्चरातेरिति 
जगतो विरोषणम्‌ । रागादयोऽरातयः प्रतिपक्षा नित्यमुपघातका यस्येति कृत्वा । तदा तु 
तद्िजेता मगवान्‌ सुगतत्वादेव बोद्धव्यः । जगतो ये रागादयस्तेषामरातैरित्यादिव्यास्यानं 
तु क्लिष्टत्वात्‌ नोक्तम्‌ । 


क्रिविरिष्टा वाच इत्याह--मन इत्यादि । सदसत्य्थविवेकविबन्धकत्वात्‌ तम इव 
तमोऽजञानमविद्या । तच्व मनसो विकल्पविज्ञानस्य कयाचिदटधपेक्षया धर्मं इव भिन्नः कथ्यते । 
वस्तुतस्तु क्लिष्टमेव ज्ञानमविद्या । यद्वा विष्टं मन एव तम इव तमः पूर्ववत्‌ । 


केचित्तु मनस्तम इति शब्दसमुदायमज्ञाना्थवाचकमाचक्षते । 


तस्य तानवं तनुत्वं मन्दीभवनमित्यर्थात्‌ । तव्‌ आदधानाः कुर्वाणाः । तानवग्रहणेन 
चेदमाचष्टे--न भगवतो वाचः सर्वथा जगदज्ञानमुपघ्नन्ति, तच्छवणमात्रेण मोहहान्या मुक्त- 
त्वात्‌ मागंभावनावेयथ्यप्रसङ्खात्‌ । किन्तु कियन्तं कामालोच्यमानाः समुदाचारतो मोहस्य 
मान्द्यापादनेन तं तनूकू्वन्तीति । 


अथवा अन्यथा व्याख्यायते-- ता बाचस्तमो जयन्ति अमिभवन्ति+.““""“"“*““ 


9.1.111. [3 | 8.9.१8१. ७99 @@@ ०० @ ® 9 18१7११११. मोहप्रचारम्‌ आदधाना । होषं समानं पूर्वेण | 
यद्रा मनसि तमो यस्य स मनस्तमा मूढ उक्तः। तस्य भावो मनस्तमस्ता। तस्या 

अनवो निष्ठा । तथाहि-नूतिनेवः। तद्विरुद्धेन ?"“"“““ ध "` तमादधानाः 

मूढत्व ) ७००७७७७००००००७७१०४ ००७०७००० ००, प्रवतेनात्‌ । शेषं समानं परवणेति व्याख्यातः इटोकः । 


केवलमिदमालोच्यताम्‌-तथागतमभिस्तुवता धर्मोत्तरेणास्यैव विजयो मुख्यवृत्त्या 
किन कथितः? कि पुनर्धमिविशेषणत्वेनानुष गतः प्रतिपादित इति ? अत्र समाधीयते । 
आचायश्रीधर्मकोत्िनी भगवत्मवचनार्थसमर्थन १ च१०००००००१० ०००००००० ००००००००७००५०००००००००. 
““* *4" "प्रकृतत्वात्‌ विजयो मुखुयतः प्रतिपाद्यते । 


„ यद्वा यस्य वात्र एव तथा जयन्ति तस्य विजयो दण्डाज्जयन्यायेनाति्येन प्रतिपादितः । 
सूचितदचासौ बिजेतृपदेन । 


\ ठेखोऽत्र धृष्टः । 


१.१. 1 प्रकरणस्याभिधेयप्रयोजनम्‌ । 


सम्यग्ञानपूविके ^त्यादिनाऽस्य प्रकरणस्याभिषेयप्रयोजनमश्यते । 


अथवाऽऽगमिकानां मतेन निरुपधिशेषे निर्वाणधातौ परिनिवृंतो भगवान्‌ । परिनिवृ- 
तस्यास्य प्रवचनमयमेव वपूविदत इति आगमिको वाग्विजयमेव प्रतिपादयते स्मेति । 


सम्यग््ञानेत्यादिना प्रकरणस्य यत्‌ प्रयोजनं सम्यग्ज्ञानव्युत्पत्तिः, तस्या यत्‌ प्रयोजनं 
पुरुषाथंसिद्धिरूपं तदुच्यते । न च सम्यग्नानव्युत्पत्तेः सम्यग्ञानपरिज्ञानं प्रयोजनं न पुरुषार्थं 
सिद्धिरिति शक्यमभिधातुम्‌ । विप्रतिपत्तिनिराकरणेन स्वरूपप्रतिपत्तिरि(रे)व हि समग्य- 
ग्ञानस्य व्युत्पत्तिः । सा कथमात्मन एव प्रयोजनं भवेदित्यभिप्रायेण व्याख्या ' ` ` 
विनीतदेव-शान्तभद्रौ । तदघाख्यानमवमन्यमानोऽभिषेयप्रयोजनम्‌्यते हति व्णा"' 
अवज्ञाने चायमाहय : -अस्येदं प्रयोजनमिति खल्वन्वय-व्यतिरेकाभ्यामवधार्यते । नान्यथा । 
इयञ्च स्वरूपा(प) प्रसिद्धिः सम्यग्नानव्युत्पत्तिमन्तरेणापि गोपालाङ्कनादीनां भवन्ती सति सम्य- 
ग्ञानि(ने), सत्यामपि तद्व्य॒त्पत्तौ असति सम्यग्जाने मनीषिणामभवन्ती न तद्व्युत्पत्तरन्वय- 
व्यततिरेकावनुविधत्ते । किर्न्ताहि ? सम्यग्ज्ञानस्येनि तस्यव प्रयोजनं भवितुमहंतीति । 


सम्यगज्ञानेत्यादिना वाक्येन करणेन प्रकरणाभिधेयस्य सम्यगज्ञानलक्षणस्य प्रयोजनं 
दृष्टं पुरुषाथंसिद्धिलक्षणम्‌च्यते वात्तिकृकृता करत्रेत्यर्थात्‌ । 


ननु च यत्राभिधाव्यापारः समाप्यते स वाक्यार्थः। न चासौ पुरुषा्थ॑सिद्धौ विश्रा- 
म्यति । कि तहि ? श्रोतुः सम्यग््ञानव्युत्पत्तौ । तत्‌ कथं सा वाक्याथंत्वेनोच्यते । उच्यते । 
यद्यपि श्ब्दाभिधाव्यापारयपेक्षया तत्‌ सम्यग्नानं व्यृत्पाद्यते शिष्य इति दिष्यसम्यगञानविषया 
वयुत्यत्तिक्रिया प्राधान्याद्राक्यार्थः, तथाप्यस्य तान्पर्यार्थमं भवे नप्निरूपणेनेदमृच्यते । तथा हि 
तद्व्यत्पत्तिमेवासौ किमिति कार्यते ? यततः सम्यग््ानपूविका सवंपृरुपाथसिद्धि? ^" ` ~" 
0 मुच्यते । यत्र पुनरभिधाविषय एवार्थः संभवी न तु तात्पर्यार्थो [30] --स्तत्र 
स एव वाक्याथ: कल्प्यते । द्ितयसंभवे तु यत्परं वाक्यं तथा च तस्यां हृत्यार्थन न्यायेना- 
भिधेयस्य प्रयोजनं पुरुषार्थसिद्धिर्वाक्याथंत्वेनोच्यत इति व्याख्यायत इति । 


केचित्‌ पुनरिदं ध्मेत्तिरीयं वाक्यमन्यथा व्याचक्षते । नात्र प्रयोजनशब्देन फलमभि- 
प्रेतं किन्तु प्रयुज्यते प्रवत्त्यतेऽनेनेति, प्रयोजयतीति वा प्रयोजनम्‌ । तच्च पुरुषाधसिदिष्टैतु- 
त्वम्‌ । अभिधेयस्य हि सम्यग्ज्ञानस्य पृरुपाथंसिद्धरैतृत्वेन प्रयुक्तः पूरुषः प्रवतत इति । 
उत्तरत्रापि प्रयोजनमिदमेव विवक्षितम्‌ । अत एव-मत्र चेत्यादि वाक्ये सर्बपुशुषापति दहेतु 
प्रयोजनं प्रवत्तंकमुक्तमिति स्पष्टीकरणं घटत इति । तच्च नानिष्लिष्टमुत्पक्ष्यामः । तथा हि 
अश्र च प्रकरणानिधेयस्य सम्यग््ञानस्य पुरुषाय सिदधिहेवुत्वं प्रयोजभमुक्तमिति वक्ष्यमाणेन 
व्यक्तीकृतत्वादिहापि अभिषेयस्य प्रयोजनम्‌ दति पष्टीनतपूरुपोऽवक्यकार्यः । तथा चायमसमर्ः 
पदविधिर्भवेत्‌ । तद्धि पुरुषार्थसिद्धिटैतृत्वं नाभिधेयम्य सम्यग्ज्ञानस्य प्रवत्तकमपि तु 
पुरुषस्य । तत्‌ कथमभिघेयपदेन समस्येत प्रयोजनपदम्‌ ? न श्व कैनचिदरपेणपुभिधेयसम्ब- 


१ शपूविका सर्वत्यादिना-^ 1.7. १ लेखोऽत्र धृष्टः । 
॥ एकोऽक्षरोत्र वतते किन्तु स सम्यडन पट्यते । 


६ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेवः । [ १.९. 


न्ित्वेऽस्य समर्थयोरेकार्थीभावो भवतीति । न हि यज्ञदत्तपुत्रो मृत्यत्वादिना रूपेण देवदत्त- 
सम्बन्धी भवरन्देवदत्तपुत्र इति षष्ठीसमासस्य विषयो भवितुमहेति । 


अथ भावप्रधानत्वाधिदंशस्य प्रयोजनं प्रयोजकत्वमित्यथंः। तच्चाधितस्य प्रयोजकतया 
भवति सम्बन्धीति समर्थविधिः कल्प्यते । 


ननु यदि सम्यग्ञानगतं पुरुषाथंसिदिहैतुत्वं प्रयोजनं प्रयोजकत्वं तहि सम्यग्ज्ञानं प्रयोज- 
नमित्यापन्नम्‌ । यतो न प्रयोजनत्वमेव प्रयोजनं भवितुमर्हति । न च सम्यग्ज्ञानेन प्रयुक्तः 
परुषः सम्यग्ज्ञाने प्रवत्तते, किन्तु पुरुषा्थसिद्धिहेतुत्वेन । तत्‌ कथं प्रयोजनं मवितुमरहैति 
किञ्च वृद्व्यवहारो हि शब्दाथव्यवहारभूमिः। न च वृद्धैः प्रयोजकः सत्यपि प्रयोजयितृत्वे 
प्रयोजनमुच्यते । अन्यथा सम्यग््ञानं व्युत्पद्यमानानामात्मानं व्यत्पादकं कतुं प्रवतेमान आचार्यैः 
प्रयोजक इति सम्यणज्ञानव्ुत्यत्तः प्रयोजनमुच्येत । योऽपि कटं कुन्तं कर्तु प्रयुडक्ते सोऽपि 
तत््रयोजनमुच्येतेत्येवंवादी न लौकिको न परीक्षक इत्युपेक्षणीय एव । 


अपि च किमेतदन्यथा नोपपद्यत एव येनैवं मृत्वा शीर्त्वोपपादेत । न चैवम्‌, अन्यथापि 
सुपपादत्वात्‌ । प्रयोजकत्वमिति निर्हृशे च धर्मत्तिरः कि गौरवं पश्यति येनैवमवाचकमाचक्षीत ? 
कथञ्च प्रकरणस्येति दुरुपपादं प्रयुञ्जीत ? किञ्च यदीप्सञ्जिहासन्‌ वा पुरुषः प्रवतते 
तदुपादानपरित्यागाभ्यां प्रवतितो भवति । यथाह अक्षपादः--““यम्थमधिकरत्य प्रवतंते तत्‌ 
प्रयोजनम्‌'* [ न्यायसू० १.१.२४ ] इति । अधिकृत्य उदिष्येत्य्थः । न च सम्यग्ज्ञानस्य भिन्नं 
सदपि पुरुषार्थसिद्धिहेतुत्वम्‌ ईप्सन्‌ जिहासन्‌ वा प्रवतंते । किन्तहि ? हिताहितप्राप्ति- 
परिहारावुदिश्येति तावेव प्रयोजने युक्ते । किञ्चिदजिहासोरनुपादित्सोर्थनिरीह [4४] स्य 
सत्यपि पुरुषाथसिद्धिहेतुत्वे अप्रवरत्तनात्‌ । स्मरणादभिलाषेण व्यवहारः प्रवत्तते इत्यलं 
शब्दमात्रसमर्थनदष्टेरथंतत्वानवगाहिनो वचनेऽन्धादरेण । 


अथामिषेयप्रयोजनं प्रवतंकमिति समस्यते । ततोऽयमदोष इति चेत्‌ । तदवदयम्‌ । 
न हि पुरुषाथंसिद्धिहेतुत्वेन प्रयुक्तः पुरुषः सम्यण््ञानलक्षणे अभिधेये प्रवतंते किन्तु प्रकरणे 
प्रवतंते- प्रन्थश्रवणलक्षणां प्रवृत्तिमनुतिष्ठति । 


अथ ग्रन्थस्य शब्दाथेस्वभावत्वाद्‌। एवमप्यसौ शब्देऽभिषेये च समुदाये प्रवृत्तो भवति । 
तद्‌ ग्रन्थस्य प्रकरणस्येति षष्ठी कथम्‌ ? अथ पुनरयमर्थोऽस्य प्रकरणस्याभिधेयेऽ्थादभिधाना- 
भिधेयसमुदाये प्रयोजनं प्रवतंकमिति । तथा च प्रकरणस्य प्रकरणे प्रवर्तंकमित्यस ङ्गतमुक्तं 
स्यात्‌ । यदि चोक्तया व्युत्पत्त्या प्रयोजनशब्देन प्रयोजकं तथाभूतमस्य बुबोधयिषितं भवेत्‌ 
तदा सम्यरजञानपूविकेत्यादिना अभिधेयप्रयोजनमुच्यत इत्युक्तं स्यात्‌ । मुख्यश्च सम्बन्धी 
पुरुषः पुरुषस्येति दशः स्यात्‌ । न चैवम्‌, तस्मात्‌ प्रयोजनशब्देन फलमेवास्यामिप्रेतमव्रो- 
तरत्रापि, । 


अथोच्यते । फलार्थी चेत्‌ प्रतिपत्ता फल एव कि न प्रवतंते ? कि श्रमः सम्यगज्ञान 
इति ? ईैयोपादेययोर्हानीपादानलक्षणफलाथितेव तस्निबन्धनं ज्ञानं मृगयते । अन्यथा विसंवा- 
दनमात्मीयमाह ङ्मान इति का क्षतिः ? फलपक्षे तु पूरुषप्रव्युपयोगि चास्याभिधेयमिति 
तद दशितं भवति । | 


१.१. 1 परकरणस्याभिषेयप्रयोजनम्‌ । ७ 


द्विविधं हि प्रकरणहारीरम्‌- शब्दः, अर्थश्च ^ । 
तत्र श्ञब्दस्य रेस्वाभिधेयप्रतिपावनमेव प्रयोजनम्‌ । नान्यत्‌ । अतस्तन्न 3 निरूप्यते । 


*अभिषेयं * तु यवि निष्प्रयोजनं ९ स्यात्‌ तदा ऽतत्प्रतिपत्तये शब्बसंदर्भोऽपि< नारम्भ- 
णीयः स्यात्‌ । 





ननु च नायं प्रत्यस्तमितावयवा्थः संज्ञाशब्दः । कि तहि ? प्रयुज्यतेऽनेन इति, 
प्रयोजयतीति वा व्युत्पत्त्या फलेऽपि वतंते । तत्‌ कथमेतद्‌ व्यास्यायत इति चेत्‌ । गग 
मेतत्‌ । केवलं न पुरुषाथंसिदिटैतुत्वं सम्यग्नानस्यात्मन एव प्रयोजकं किन्तु पुरुषस्य । 
चोक्ता दोपमात्रा । अभिधेये प्रयोजनमिति विग्रहे च भूयान्‌ दोषो दशितः । तस्मात्‌ तथाम ! 
वयत्पत्तिनापि प्रयोजनशब्देनात्र न तथामृतं प्रयोजक वाच्यम्‌, अपि तु फलमेवेति सवंमवदातम्‌ । 


ननु च प्रकरणे श्रोतुन्‌ प्रविवतंयिषुरयममिषेयप्रयोजनमभिधत्ते तदनेनास्यैव तदास्यातु- 
मुचितम्‌ । तच्च यथास्वमभिधेयप्रत्यायनलक्षणमित्याशङ्क्याह--द्विविधं हि इत्यादि । 
ह्यस्माद्‌ द्विप्रकारं प्रकरणस्य शरीरं स्वभावः । तदुक्तं काव्यालङ्कारे--"“शन्दा्थौ सहितौ 
काव्यम्‌ ; इति । तस्मादभिधयप्रयोजनमुच्यत इति । 


कथं द्विध्यमित्याह्‌--श्ब्द इति । चशब्दन सहायं प्रकरणशरीरत्वेन समुच्चिनोति । 
एतदुक्तं भवति--शन्दाथयोरवच्छेयावच्छेदकत्वन स्थितयोः प्रकरणत्वं नान्यथेत्युभयस्वभाव- 
त्वात्‌ प्रकरणस्याभिधेयप्रयोजनाभिधाने प्रकरणस्यवाभिहितं भवतीति । 


यद्येवं शरीरत्वाविरोषात्‌ अभिषेयस्यवाभिधानात्मनोपि तत्‌ किम्नोच्यते ? किञ्च, न 
निष्कृष्टरूपेऽभिषेये पुरुषः प्रवतत किन्तु ग्रन्थ एव श्रवणलक्षणां प्रवृत्तिमाचरति अभिधेयज्ञानाय । 
तदस्यैव प्रयोजनं वाच्यमिति पूरवेपक्षद्वितयं पश्यन्नाह--तक्रेति निर्धा[4)]रणे नैतत्‌ । 
नान्यदिति पुरुषगप्रव॒त्युपयोगि । 


अयमस्याश्षयः- न हि शब्दस्य स्वा्ंप्रत्यायनलक्षणं फनमस्तीति शब्दसंदभं आरभ्यते 
श्रूयते वा, तस्य काकदन्तपरीक्षासाधारणत्वेनागण्यमानत्वात्‌ । किन्तहि ? तदर्थस्य सप्रयो- 
जनत्वेन । अतः किमनेनोक्तेनापीति ? तहि भभिधेयस्यापि तत्‌ किमुच्यत इत्याह-अभिषेयं 
तु इत्यादि । तुरमिधानादभिषेयं मेदवदृशंयति । अपिशब्दो नारम्भणीय इत्यस्मात्पयो 
द्रष्टव्यः । तदयम्थं--तत्प्रतिपत्तये शब्दानां सन्दर्भो नारम्भणीयोऽपि स्यात्‌, कि पुनः 
श्रवणीय इति । 


१ श्चेति-. ६. त. 7. २ शन्दम्याभिषे ‰. ८.12. ` उ तत्िरूप्यते ^ 

* अथाभिघेयस्यापि कि प्रयोजनाभिधानेनेत्याहु--टि° ॥ 

“ अभिधेये तु निष्प्रयोजने तत्प्रति-8. [). ° अभिघेयप्रतिषत्तये-टि°। 

९ प्रयोजनं तदा-(- < अपिशन्दाद्सन्दभे(मो)्वि-टि° 

^ काव्यालंकारवृतौ--“काव्यशब्दोऽयं गुणाल द्गारसंस्कृतयोः शन्दार्थयोवंतंते' १.१. इति 
दुष्यते, न तु मूले । 


८ प्रथमः प्र्यक्षपरिष्डेवः। [ १.१. 


यथा काकदन्तप्रयोजनाभावात्‌ न तत्परीक्षा आरम्भणीया प्रक्षावता । 


तस्मादस्य प्रकरणस्यारम्भणोयत्वं द्ंयता अभिधेयप्रयोजनमनेनोच्यते । यस्मात्‌ 
सम्यग््ानपूरविका सर्वपुरुषार्थसिद्धिः, तस्मात्‌ ततप्रतिपत्तये १इदमारभ्यत इत्ययमत्र वाक्याथ । 


अश्र च प्रकरणाभिधेयस्य सम्यग््ञानस्य स्वपुरुषाथसिद्धिहेतुत्वं प्रयोजनमुक्तम्‌ । 


यथेति सामान्येनोक्तस्याथस्य विषयोपदरशंने । यथैतरशितं तद्वत्‌ सवं द्रष्टव्यमिति 
यथाशब्दाथः । 


तत्परीक्षेतीक्षेत्यमित्थज्चेति कर्मोपदेशः । पदसंहतिरिति च बुद्धिस्थम्‌ । परीक्षणं 
वा परीक्षा विमृप्यावधारणं तादर्थ्यात्‌ शास््रमपि तथा । 


ननु निष्प्रयोजनाभिषेयं मारम्मि, वचनेन त्वनेन कि क्रियत इत्याह-- तस्माद्‌ इत्यादि । 
यस्माश्निष्प्रयोजनाभिधेयं नारभ्यते तस्मादारम्भणीयत्वं दह्ञंयता आरम्भयोग्यमेवेदं मयारभ्यत 
इति प्रकारायता, आरम्भणीयत्वे च दर्शिते श्रवणीयत्वमपि निमित्तसाम्याद्‌ दशितं भवतीति ते 
प्रवतिता भवन्ति । 


ननु च सम्यग्ज्ञानर्पूविका सर्वेपुरुषाथसिदिरित्यनेनेकदेदोनाभिधेयप्रयोजनमुक्तम्‌, न 
समुदितेन । तत्‌ कथमनेन वाक्येनोच्यत इत्युच्यते । उच्यते । वाक्यं हि नामकस्मिन्नरथे 
प्राधान्येन प्रपिपाचे गणगणिभावमन॒भवतामथद्रारेणान्योन्यपिक्षिणां सम्बद्धानां पदानां समूहं 
उच्यते । तत्र यदि सवषां पदार्थानां प्राधान्यं स्यात्‌ तदा परस्परानुपकारात्‌ सम्बन्ध एव 
पदानां न स्यादिति वाक्यरूपतंव हीयेतेति सूक्तमनेनेति। अभिधेयप्रयोजनाभिधानमेवास्य 
सम्यग््ानेत्यादिपदसमूहात्मकस्य यथा तथा यस्मादित्यादिना कष्टोक्तं करोति । तस्य 
सम्यग्ज्ञानस्य प्रतिपत्तयं रिष्यस्येत्यर्थात्‌ । एतच्च तद्‌ व्युत्पाद्चत इत्यस्य सामर्थ्यावस्थि- 
ताथंकथनं द्रष्टव्यम्‌ । इतिना वाक्यार्थस्य स्वरूपम्‌, इदमा च बृद्धिसिद्धत्वेन तदेवाडगुली- 
व्यपदेशयोग्यमिव दशेयति । अनेन च पुरुषाथसिद्धेपेयत्वात्‌ प्राधान्यम्‌, प्रतिपाद्यमानस्य च 
सम्याज्ञानस्य तदुपायत्वादप्राधान्यम्‌ । अत एव चार्थन न्यायेन पुरुषार्थसिद्धरवाक्याथत्वम्‌ । 
शाब्दधा तु वृत्या शिष्यसम्यग्ञानविषया व्युत्पत्तिक्रिया वाक्यां इति दशितम्‌ । 


ननु सम्यग््ञानेत्यादिना वाक्येन सम्यग्ज्ञानस्य पुरुषाथंसिद्धौ हेतुभावः परं प्रदर्शितो न 
पुनरिदं तस्य प्रयोजनमिति दशितम्‌ । तस्यैव प्रयोजनमनेनोच्यत इति चोक्तम्‌ । तत्‌ कथं 
युज्यते { अथ नै(चै)तावतापि न ज्ञायते कस्य कि तदभिधेयं किञ्च तस्य प्रयोजनमित्या- 
श ्घाह--अत्र चेत्यादि । 


सथ सम्यग्ज्ञानस्य पुरुषाथंसिद्धहेतुत्वं प्रयोजनमित्यवद्यम्‌ । मृलविरोघाद्‌ युक्ति- 
विरोधाच्च । तथा हि पुरुषाथंसिद्धिमेवाचार्यीयं सम्यग््ानेत्यादिवचनं प्रयोजनमनुजानाति न 
तु पुरुषाथंसि (5) द्वहेतुल्वम्‌ । अवयवा्थव्यास्याने तस्थ तामेव प्रयोजनतया व्यक्तीक- 
रिष्यति । न च हेतुत्वं हैतोमिन्नमिष्यते युज्यते वा। तत्‌ कथमस्यैव सम्यग्ज्ञानस्य प्रयोजनं 


१ तत्प्रतिपच्यर्थमिदम्‌ ^..14.11.7 ९ ।अत्र च' एवंप्रकारवाक्ये-टि° 


१.१] प्रफरणस्याभिषेयप्रयोजनम्‌ । 
१अस्मिहचाथं उच्यमाने सम्बन्धप्रयोजनाभिधेयानि २ उक्तानि? भवन्ति ५ 


भविष्यति । न चात्र प्रयोजनं प्रयोजकं वाच्यम्‌, उक्तन्यायात्‌ । इहापि प्रवृत्तिसम्बन्धिन 
उपादानप्रसङ्खाच्च । न च राजशासनं सामान्यं किञ्चिदस्ति येन भावप्रधानः प्रयोजनक्षब्दः 
कल्प्येत । तदिष्टौ पूर्वोक्तं दूषणं परावनतेति । 

सत्यम्‌ । न पुरूषाथसिद्धिरैनुत्वं सम्यग्त्नानस्य प्रयोजनमभिप्रेतम्‌ । किरन्ति ? 
पुरुषा्थसिद्धिरेव । 

अयाब्दिकाऽसौ कथमुच्यतामिति चेत्‌ । उच्यते । चणब्दोऽत्र यस्मादथं । र 
यस्मात्‌ प्रकरणाभिधयस्य सम्यग्ज्ञानस्य पृरुपाथसिद्िहेनुत्वमक्तम्‌, तस्मान्‌ प्रयोजनम्‌क्तामि। 
द्विरावतनीयम्‌ । तच्चात्रार्थान्‌ परुपार्थसिद्धिरेवावरतिष्ठते । सम्यग्ज्ञानस्य तां प्रति हैतुत्वोक्तौ 
च सा प्रयोजनमुक्तेति क्रि साक्षाद्राचकेन प्रदन क्रियत दति भावः । एतावतैव तावदिदं 
समाधीयते । बह्वः पुनरव्रायास्यन्ति । 

सर्वा पुरुषार्थनिद्धिर्यनो हैतुत्वात्‌ तत्‌ सवेपर्पाथसिद्धि, नथाविधं दैनुत्वं यत्र प्रयोजनं 
तत्‌ तथा। तच्च पृरुपाथसिद्धिरवति । अनया व्युत्यद्या अनन ब्देन संवोक्ता । 

कस्य तादु्मित्यपेक्षायामिदमुक्नम्‌ - प्रकरणाभिधेयस्य मम्यग्नञानस्यति केचित्‌ प्रति- 
पद्यन्ते । अन्ये त्वरण, ४ आदित्व प्रयोजनमस्यास्तीति मन्वर्थीयमनं विधाय प्रधानवत्रिहेणं विव- 
क्षित्वा प्रयोजनवत्वमिति प्रतिजानते । णवं चार्थं समथयलि--यत एव पुरुपाथसिद्धिः सम्य- 
ग्ञानसाध्या तत एव सा प्रयोजनम्‌ । नम्यामि यदेवतां प्रति हैनुत्वं तदव प्रमाजनवत््वमिति । 

एके तु यतः सम्यग्ज्ञाने सति पुरुपाथमिद्भिरैतुत्वं व्यवस्थाप्यते, ततः प्रमाण-फरवद्‌ 
व्यवस्थाप्य-व्यवस्थापनभावमाधिन्येदमृक्तं नतौ न किस्जिदवरद्यमिति मन्यन्ते । 

अपरे तु चशब्दं भिन्नकरमं कृत्वा पुरुपा्थसिद्धिहेनुन्वमुक्नम्‌, प्रयोजनं चोक्तमिति 
योजयन्ति । 

इतरे तु पुरुपाथसिद्धिहेतुगब्देन कारणे कायमपचयं पृरुपाथसिद्धिमेवाभिदधति । अनन्यो- 
पायसाध्यतादक्षनाथं चोपचारकरणं समादधत । 

केचित्तु निनन्धकृतः कथल्विदपीद समथयिनुमनीघ्ानाः सहितब्दपातात्‌ प्रमादपाठ 
एवेति वणंयन्ति । 

अत्र सारासारं सन्त एव विवेचपरिप्यन्ति । 


स्यादेतत्‌ । यथा प्रवृत्यङगतय्रा अभिधयप्रयाजनमृच्यते, तद्वत्‌ सम्बन्धादिकमपि 
कि नोच्यत इत्याह-्अ्मिहचेति । ६ 


१ ननु अभिधयप्रयोजनामिधानेपि यावच्छास्त्रस्य सम्बन्धादीनि नोक्तानि तावत्‌ 
प्क्षावन्तो न तत्र॒ प्रवतंन्ते इत्याह--त(अवेत्यादि । ननु तथाप्यस्मदुक्तस्य किमुत्तर- 
मित्याहू-अस्मिर्चार्थ--टि ° 

२ ऊभिधेयार्थ-कयितान्यपि सामर्थ्यादुक्तानि भवन्नीत्य्थः-टि° 

3 अभिषेयप्रत्यागते-टि ४ पाणिनि ५. २. १२७ 


१० प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः। [ १.१, 


१तय् हि~ पुदषार्थोपयोगि सम्यग््ानं व्युत्पादयितव्यमनेन प्रकरणेनेति श्रुवता 
सम्यग््ानमस्य शब्दसंदरभस्याभिधेयम्‌, तद्ब्युत्पादनं प्रयोजनम्‌, प्रकरणं चदमुपायो ष्युत्पाद- 
नस्येत्यक्तं भवति । 

तस्मादभिषेयभागप्रयोजनाभिधानसामर्थ्यात्‌ सम्बन्धादीनि उक्तानि भवन्ति । न 
त्विदमेकं वाक्यं सम्बन्धम्‌, अभिधेयम्‌, प्रयोजनं च वक्तुं साक्षात्‌ समर्थम्‌ । एकं तु ववत्‌ त्रयं 
सामर्थ्यति दश्ञेयति ¦! 'तत्र- 


चो यस्मादथं | 


कथं पुनरन्यस्योक्तावन्यदुक्तं भवतीत्याह--तथा हि इति । निपातसमुदायश्चायं 
यस्मादित्यस्याथ सर्वत्र वतंते । 


पुरुषार्थो हेयोपादेयहानोपादानलक्षण उपयोगो व्यापारः । सोऽस्यास्तीति तथा । 


एवं सति कि सिद्धमित्याह- तस्माद्‌ इति। तच्छब्देनानन्तरोक्तो वाक्याथ 
प्रत्यवद्र(म्र)ष्टव्यः । 


अभिधेयभागोऽद्ख एकदेशः । सम्बन्धादिभागपेक्षया । 


सम्बन्धादीत्यादिग्रहणेनाभिषेयप्रयोजनयोः संग्रहः । (50) उक्तानीति उक्तानीव 
उक्तानि प्रकाशितानि। नतु तत्राऽभिधाऽस्य सम्भविनी । 


अथाभिधेयप्रयोजनं यथा वाक्येन साक्षादुच्यते, तथा सम्बन्धादीन्यपि किन्नोच्यन्त 
इत्याह--न त्विति । तुरवधारयति विशिनष्टि वा । 


अयमाशय :--यदि सवं पदार्थाः प्राधान्यमर्नृवीरन्‌, वाक्यमेव तदा विशीयेतान्योन्याऽव्य- 
पेक्षाभावेनंकाथप्रित्यायनात्‌ । ततो वाक्यमेकाथंमभिधेयतया उपादातुं कल्प्यते नानेकम्‌ । 


यदि साक्षान्न समथेम्‌। कथं नासमर्थेम्‌ ? अथासमथमेव । न साक्षात्‌ समर्थमिति । 
तहि न वाच्यमिति । आह-एकं तु-इति । तुरत्रापिवद्‌ ग्राह्यः । साक्षाद्राच्यत्वेन 
एकं व्यवच्छिनत्ति । दक्षयति प्रकाशयति, तत्र वाक्यस्याभिधान्यापारासंभवात्‌ । अत एवो- 
क्तानीवोक्तानीति तथाऽस्माभिर्न्याख्यातम्‌, अन्यथा तदनेन विरुध्येत । 


ननु यदि नुमाभिधेयादिकें वाक्यस्य प्रकाश्यम्‌, नामधेयम्‌, तथापि पदार्थेन तेनावश्यं 
भाव्यम्‌ । तथा च. कस्य कि वाचकं पदमित्याश द्याह तत्र इत्यादि- तेषु अभिधेयादिषु । 


१ सरवेपुरुषा्थसिद्धिटेतुः सम्यग्जञानम्‌। अस्मिन्नर्थे उच्यमाने कथं सम्बन्धादीन्युक्तानि-टि ° 
०२ नन्वादिवाक्मे यथाऽभिधूयप्रयोजनमभिधत्ते एवं सम्बन्धादि किमिति न वक्ति ? 
इत्याह--टि० 
3 यदि साक्षान्न वक्ति कथं तहि समं तदशन इत्याह-टि ° 
४ अथ वात्तिकेन सामध्येलन्धमभिधेयं प्रयोजनं चाह-टि° 


१. १.1 प्रकरणस्याभिषेयप्रयोजनम्‌ । ११ 


"तद्‌" इति अभिधेयपवम्‌ । °व्युत्यादयत इति प्रयोजनपदम्‌ \ ।! प्रयोजनं चात्र वकषसुः\ 
प्रकरणकरणव्यापारस्य चिन्त्यते, शोतुश्च धवणव्यापारस्य । 


तथा हि- सवं प्रक्षावन्तः प्रव्तिप्रयोजनमन्विष्य प्रवर्तन्ते । ततडखाचार्येणः प्रकरणं 
किमथं कृतम्‌, धोतृभिहच किमथ भयत इति संशये“ व्यत्पादनं प्रयोजनमभिधीयते । सम्यानं 
९ब्युत्पद्चमानानामात्मानं ष्युत्पादकं कतुं प्रकरणमिदं कृतम्‌ । कशिष्येश्चाचा्यप्रयश्तामात्मनो 
्युत्पत्तिमिच्छदः प्रकरणमिदं ° शयत इति प्रकरणकरण-भवणयोः प्रयोजन व्य॒स्यादनम्‌ । 


तदिति द्विनीयान्तमेतत्‌ । यतो व्युत्पाद्यत इत्यत्र लकारः प्रयोज्यकर्मणि विहितो न प्रपा 
क्रियाकमंणीति । वाक्येऽपि लोके पद्यते गम्यतेऽनेनाथं इति व्युत्पत्त्या पदप्रयोगो दुष्य । 
ततो व्युत्पाद्यत हति प्रयोजनपदमित्याट । अन्यथा पदवृन्दमिदं न पदम्‌ । यद्रा श्युत्पाद्यत 
इत्यत्रेति द्रष्टव्यम्‌ । 


ननक्तम्‌-- प्रयोजनं पुरुपार्थसिद्धिः' । तत्‌ कि पुनरिचिन््यते । कथञ्च तदन्यथोच्यत 
इत्याह--प्रयोजनं चात्र इति । चो वक्तत्यान्तरसमुच्वये । तदयमधं.--नोनतं प्रयोजनमिति 
चिन्त्यते किन्तु गुणमूताथं प्रयोजकषदस्य व्युत्पाद्यत इत्यस्य प्रयोजनम्‌ । तद्र्॒त्पत्तिः क्रियत 
इति णिचः कि प्रयोजनमिति प्रहन तस्य प्रयोजनं चिन्त्यत दति यावत्‌ । 


अत्र--इति गुणभूनाथंनिरूपणे प्रकरणकरणमव व्यापारः । 


नन्‌ कम्मादियमाडङका--वक्तरा किमर्थ क्रियते, श्रोतुमिल्च किमर्थ॑श्रूयते' इति । तौ 
खल्वेवमेव प्रवर्तेयातामित्याशङडक्याह- तथा हि इति यस्मान्‌ । 


अथ कथमुभयो्व्यत्पादनं प्रयोजनमच्यते ? यद्यतो व्यत्यद्यते तम्य व्य॒त्पनिः प्रयोजनम्‌ । 
यस्तु व्युत्पादयति नस्य व्युत्यादनमिति। नैतदम्ति। प्रयोजकव्यापारवनी हि व्युत्पत्तिः 
प्रयोजनमिष्टेत्युभयोव्यत्पादनमेव प्रयोजनम्‌ । कैवरमेकोःन्यथा प्रत्रतते:न्यघ्चान्यथा । कथं 
नाम॒ मद्व्यापारवशेन श्रोतुसन्तानवतिनी व्यत्पनिर्भयादिति आचार्यः प्रवते । अनव 
स्वप्रयोजकव्यापाराधिषण्ठिता श्रोनृसन्तानर्वनिनी व्यत्पत्तिः कर्तः प्रयोजनम्‌ । एवमवामी 
वयुत्ादको भवति । श्रोता तु कथं नामतदाचायव्यापारवय(गेेन मन्संतानविनी व्युत्प- 
त्तिरभूयादिति प्रवर्तते । 


अत एवाचा्यव्यापाराधिष्टिना व्युत्यनिः श्रोतुरपि प्रयोजनम्‌ । एवमेवामौ नद्रधुत्पाद्यो 


। + 
^ व्युत्पाद्यत इति णिनूनिदंयात्‌ प्रयोक्नुप्रसोज्यविपयं प्रयोजनं व््यमित्याह--टि० । 


२ प्रयोजनमिदम्‌--^. 1. [1 3 गास्प्रकर्तुः--टि० 
४ तत आचा० ^. 7 “ संटायव्यु° |. 11 


६ व्युत्पा्यमा० 8. {. व. च विवुध्यमानानाम्‌--टि° 
° प्रकरणं श्रूय° (~. 2. 8 
< प्रयोजनव्य ° {1. ५ 


१२ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः। [ १.१. 


¶संबन्धप्रवहोनपदं तु न विद्ते; तामथ्यदिव तु स प्रतिपत्तव्यः । 

५ ® 

प्रेक्षावता हि सम्यगज्ञानव्यत्यादनाय प्रकरणमिदमारम्धवता *अयमेवोपायो नान्यः" इति 
हित एवोपायोपेयभावः प्रकरण-प्रयोजनयोः संबन्ध इति । 


भवति। ततो व्युत्पादनं प्रयोजकव्याएारवक्र्वत्तनी व्युत्पत्ति्ंयोरपि प्रयोजनमिति इतिशब्दं 
हेतुपदं कृत्वोपसंहरत्ाह-- प्रकरणकरण-श्रवणयोः प्रयोजनं व्युत्यादनमिति । 


ननु च णिचि कृते व्युत्पादनं कथमुभयोः प्रयोजनम्‌, इत्थमिति [62] प्ररन-विसजंने 
स्याताम्‌ । तेनैव तावना दशितेन कि प्रयोजनम्‌ ? सम्यग्न्ञानव्युत्पत्तौ कथच्ित्निमित्त- 
मात्रात्‌ दधिमोजनादेराचायेम्यासाधारणका रणताप्रतिपत्तिः प्रयोजनम्‌ । मयमथः--असति 
प्रयोजकन्यापारप्रद्लंने सम्यगज्ञानव्युत्पत्तावुपयोगित्वमात्रेण स्वास्थ्यादिना साम्यमाचायंस्य 
दशितं स्यात्‌ । अस्ति चास्य तद्रचुत्पत्तावृपदेशलक्षणोऽसाधारणो व्यापारः । स केथं नाम 
प्रतीयेतेति णिचा निदेशः कृत इति । 


अथ भोजनदिम्तद्रचुत्पत्तौ साक्षाद्रचापाराऽसम्भवाद्‌ आचार्यव्यापारः प्रतिपत्स्यत इति 
चेत्‌ । नैतत्‌ । एवं हि व्यास्यातृणामिदं प्रतिपादनकौश्टं स्यान्न कर्तुरिति न्याय्यो णिचा 
निदशः । 


ननृक्तम्‌- अभिधानस्य प्रयोजनं न निरूप्यते इति । तत्‌ किमिदानीं तदैव व्याजान्तरेण 
निरूप्यते ? सत्यम्‌ । केवलं वाक्यार्थत्वेन न निरूप्यत इत्यभिसन्धिना (तन्न निरूप्यते' 
इत्युक्तम्‌ । न तु पदाथंत्वेनापीति कि विरोधः ? 


सम्यग्ज्ञानं ्युत्पद्मानानाम्‌ इत्यसाधुरयं शब्दः--“व्युत्पत्त्यथस्य पदेरकमंत्वाद्‌“ इति 
भागवत्तिकारः । तन्नातिदिरष्टम्‌, ज्ञानार्थस्य पदेः सकर्मकस्य "्युत्पन्नः संकेतः" इत्यादौ बहुशः 
प्रयोगदशेनान्‌ । यथाऽवादि प्रमाणवात्तिके वात्तिककृता । 


““मनोऽ्व्यु(मनो व्यु}त्पन्नसंकेतमस्ति तेन स चेन्मतः 1“ [प्रमाणवा० २. १४२] इति । 
यद्यभिधेयादयः पदार्थाः, सम्बन्धरस्ताहि कस्य पदस्याथं इत्याह-सम्बन्धेत्यादि । 


सामर्थ्याद्‌ इति नाभिधाग्यापारेण । एवकारेण पदस्याप्यभिधामपोहति । तुशब्दः 
केवरमित्यस्यार्थे । 


कथं सामर्थयदित्याह--ग्र्षावता इति । उपायः कारणम्‌ । उपेया सम्यग्जञानव्युत्यत्तिः 
साध्या । तयोर्भावः । यद्ररोनोपायोपियज्ञानाभिधाने भवतः । एवकार उपायशब्दात्‌ परो 
्रष्टव्यः। प्रतियोगिनोपायायोगस्यैव शङ्कितत्वात्‌ । तदन्ययोगस्य च शङ्कुष्यमाणत्वात्‌ । 
अनर्थाश डोपस्थापितान्ययोगनिरासे तु कव्ये साम्यंगम्यमवधारणान्तरं काम्‌ । न त्विदमेव 
वाच्यम्‌। नान्य इति च नान्य एवेत्यवसेयम्‌ । 


१ ननु यथाऽभिधेय-प्रयोजने दशिते एवं सम्बन्धादि दक्य॑तामित्याहु--टि० 


१.१. ] प्रकरणस्याभिषेयप्रयोजनम्‌ । १३ 


ननु च प्रकरणश्वणात्‌ प्राग्‌ उक्तान्यपि, अभिषेयादीनि प्रमानाभावात्‌ प्रशषाबुतं 
गृह्यन्ते । तत्‌ किमेतेराम्भप्रदेशे उक्तेः ? १ 


सत्यम्‌ । अभृते प्रकरणे कथितान्यपि न निदचीयम्ते । उक्तेषु त्वप्रमाणकेष्वप्य- 
भिषेयादिषु संशय उत्पद्यते । संशयाच्च प्रव्तन्ते । अ्थंसंशयोऽपि हि प्रवत्यङ्ग प्रेक्षावताम्‌ । 


एवंरूपस्य सम्बन्धो व्यत्वाद्यत इति प्रयोजनाभिधानादेव दर्शितम्‌ । तदृक्तम्‌-- 


““लास्तर॑प्रयोजनं चव सम्बन्धस्याश्रयाद्गतो ।९ 
तदुक्स्यन्तगतस्तस्मावस्ो नोक्तः प्रयोजनाद्‌ ।।" [हलोकवा० १. १८] : ` ` 


अभिधेयादिप्रकाशनद्रारेणादिवाक्यं प्रवतंकमिति असहमान आह-- ननु च दति । 
निपातममृदायश्चायं श्वोदयामि, अभिमुखो भव' इत्यस्यार्थस्य द्योतकः: । श्र वणानन्तरं तेषां 
प्रतीयमानतया प्रमाणाभावासिद्धः श्रवणास्प्राग्‌ इत्याह । अयं पूर्वपक्षवादिनोऽमिप्रायः--श्रवणात्‌ 
पराक्‌ शाब्दाश्चयेण प्रवतंमानमनुमानमन्यद्रा गब्दस्यार्थनान्तरीयतायां प्रव्तयितृमहेति । भसम्ब- 
न्धनिवन्धनायाः परोक्षाथंप्रतिपनेः प्रामाण्यायोगात्‌ । साच गब्दम्यासम्भविनी। आचार्यस्य 
चाप्तभावो दुर्रोधो यनाप्तोपदेशतया शछब्दो-थतथात्वं प्रत्याययेदिति। आरभ्यत इत्यारम्भः 
प्रकरणम्‌ । तस्य प्रदेश्ञः एकदेशः । सामर्थ्यात्‌ तदादिः । 


सज्चोदये सत्यम्‌ इत्याह । यदि सत्यमिद क्रिमथं तहि [61] ते कथ्यन्त इति ? उक्तेषु 
इति । लुरनुक्तपक्षादुक्तपक्षस्य विदोषं दर्लयनि । अनेनैतदाह --साधकव्राधकप्रमाणाभावे येनं 
व्याहारात्‌ प्रतिनियताधिकरणो यौक्तः संदायो भवितुमर्हतीति । अपि न्यायतः सम्भावनां 
दर्शयति, अनिरायं वा । अन्यथा कि सप्रमाणक्रैष्वपि संगयो जायते येनापिभ्रुतिः संगच्छत्‌ । 


ननु प्रवृत्तिफ़लमादिवाक्यं प्रव्तिशवेन्नाम्ति कि संयेनोत्यादिनेनापीत्याह- -संश्षयार्व 
इति। चो यस्माद । 


अथ ये तावन्मन्दाः श्रद्धया वाऽऽचार्यमुषमन्नास्त तद्रचनादर्थं निदिचरत्यव प्रवर्तमानान 
संशयात्प्वर्तन्ते। येऽपि तद्विपरीताः संशेरते तेपामपि न मंशयातपरवृत्तिः। प्रवृत्तौ वा 
्क्षावत््वहानिरित्याशडक्याह - अर्थसंश्योपीति। न केवलमथनिइ्चय इत्यपिशब्देनहि । शक्य- 
निश्चये हि निश्चयमन्तरेण प्रवत्तं मानाः परक्षावत्ताया हीयरन्‌ । यत्र त्वथसंदायेनाथितया प्रवर्त- 
मानाः, नोपालम्भमहन्तीति भावः। यदि च युक्त्या द्ितौयाकारानप्रवेशन संशयानस्य न 
क्वचित्परवत्तिः, तहि न कस्यचिद्‌ वचनात्‌ क्वचित्‌ प्रवत्तितव्यमिति भूयान्‌ व्यवहारो 
विलृप्येत । ० 


ननु निवृत्तिरनर्थनिश्चयनिवन्धना । अनर्थनिक्चयश्च प्रमाणात्‌ । तच्चेह ° नास्ति । 
निवृत्तीतरस्तु प्रवृ्तिव्यतिरेकी प्रकारो नास्ति । ततोऽयत्नसिद्धा प्रवत्तिः। तत्कि तदथना- 
दिवाक्येनेत्याह-अनयेत्यादि । न केवलमनर्थनिरचयोऽपीत्यपि शब्दः । 


१ उक्तान्यभिधे० 13. २ श्रयावभौ--श्लोकवा- 


१४ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । @ 


अनर्थसंशयोऽपि † निवृत्यङ्कम्‌ । अत एव श्ास्त्रकारेणेव ° पुवं सम्बन्धादीनि युज्यन्ते वक्तुम्‌ । 

ऽव्याल्यातणां हि वचनं *करीडाद्ययंमन्यथापि संभाव्यते । शास्त्रकृतां तु प्रकरणप्रारम्भे 
न विषरीताभिधेयाद्यभिधाने प्रयोजनमुत्यक्ष्यामो नापि प्रवृत्तिम्‌ । अतस्तेषु संशयो युक्तः । 
अनुक्तेषु तु प्रतिपत्तमभिनिष्प्रयोजनमभिषेयं संभाव्येताऽस्य प्रकरणस्य काकदन्तपरीक्षाया इव ५, 
अदाक्यानुष्ठानं वा ज्वरहरतक्षकच्‌ डारत्नालंकारोपदेशञवव्‌, अनभिमतं वा प्रयोजनं मातृविवाह- 
क्रमोपदेशवव्‌, अतो वा प्रकरणात्‌ लघुतर उपायः९ प्रयोजनस्य, अनुपाय एव वा प्रकरणं 
संभाव्येत । 


यद्यवहयं वक्तव्यान्यमिधेयादीनि तहि व्याख्यातार एव तानि वक्ष्यन्ति । तत्कि 
शास्त्रकृतो व्याहारेणेत्याह--श्ास्त्रकारेणेव न व्याख्यातृभिः । 


अथोच्यते--ग्रवृ्य ज्गत्वाच्च व्याचक्षते । अभिधेया्यनभिधाने तु प्रवृत्तरेवासम्भवात्कथं 
सम्भविनो व्याख्यातारो येनाशडक्य तेषां व्याहा रमयं निरस्यतीति । अत्रोच्यते। न सवेथा 
भिधेयादिप्रकाशनं केनचिन्न कर्तव्यमेवेति चोद्यं प्रवृत्तम्‌, किन्त्वादिवाक्यं तदर्थं न कर्तव्यमित्य- 
भिसन्धिना । तत्र ये तावत्‌ साक्षादाचार्योपसन्नास्तेषां तद्वचनादेव तत्प्रतीतौ प्रवृत्तिज्ञानयोः 
सम्भवात्‌ सम्भवि व्याख्यातुत्वम्‌ । तेभ्योऽपि तदुपसन्नानामिति किमवद्यम्‌ † 


ननु च न शास्त्रकृद्वचनमपि प्रसह्य प्रवर्तयति, कि तहि प्रयोजनाद्यभिधानेन प्रवृत्ति- 
विषयोपदशंनात्‌ । तच्च व्यास्यातृवचनेऽपि सम्भवतीति किमुच्यते शास्त्रकारेणेवेत्यत 
आह-व्याख्यातृणां हि इति । हि्॑स्मादर्थे । शास्त्रकारेष्वपीदं समानमित्याह-- शास्त्र 
कृतामिति । तुना व्यास्यातृभ्यः शास्त्रकृतां वैधम्यंमाह । विपरीतं च तदभिधेयाद्यभिधान- 
ञ्चेति विग्रहः । अथवा विपरीतं च तदसत्यत्वादभिधेयञ्चाभिधेयतया प्रकाशनात्‌ । तस्या- 
भिधानमिति विग्रहीतव्यम्‌ । उत्पह्याम उत्प्क्षामहे। अनेनेतदाह- तेषामपि तथामिधानें 
किमस्माकं बाधकं प्रमाणम्‌ ? केवलमेषां महीयसाऽऽशयेन शास्त्रं प्रणेतुमिच्छतां पराथं- 
प्रवृत्तानां नेतत्सम्भावयाम इति । 


प्रकरणस्य प्रारम्भे आदौ । एतच्च प्रयोजनाद्यभिधाननियतसन्निधेयंथामूताथंचिन्ता- 
विधानविषयस्य कालस्य निदेशो न तु प्रकरणस्य [72] मध्येऽवसाने वा तत्‌ सम्भवति 
सप्रयोजनं चेति । 


१ संशयो निव्‌° ^. }>. (र. £. केष. 

* अ्रैवशब्दौ व्याख्यातृणामभिधेयादिप्रकाशने कदाचित्‌ करीडा्यथंमपि प्वृत्तिभे- 
वतीति-टि° ६ 

3» आस्यातुणां हि £. }५. आस्यातुणां टीकाकाराणां हि 8. 

४ क्रीडार्थं ^. 2. ‰. 

% श्व १--इत्यादिरूपेण अनथंसंभावनाया अनन्तरं संख्या क्का निर्दिष्टाः ए प्रतौ 
3 प्रतौ च-सं° 

९ उपायोऽस्ति प्रयो ^ 


१,१. ] प्रकरणस्यामिषेयप्रयोजनम्‌ । १५ 


एतासु ^ चानथसंभावनास्वेकत्यामप्यनथंसंभावनायां न प्रकषावन्तः प्रब्तन्ते| । अभि- 


अथ यदेवंविधा प्रवृत्तिः शास्त्रकृतां दृश्यते त्वयाभ्प्यस्य कि न सम्भाव्यत इत्याह-- 
नापि उति । अपिरप्रयोजनपिक्षया समं प्रवृत्तिदर्शनं समुच्चिनोति । तदेवोष्वह्याम हति 
सम्बघ्यमानमिह॒ पश्याम इत्यस्यार्थे सम्बद्ध(न्ध)व्यम्‌ । पश्याम इति वाऽध्याहारयेम्‌ । 
अनेनेतदाह-तथापि सम्भावयामो यदि तेषामीदुक्ञी प्यामो न त्वेवमिति । अतो हेतोस्तेष्व- 
भिधेयादिषु यद्वा तेषु शास्त्रकारेषु वक्तृषु सत्मु तदुक्तेष्वभिधेयादिष्विति प्रकरणात्संटायो- 
ऽ्थेन्मिख इति द्रष्टव्यम्‌ । 


नन्‌ सत्यप्यथंसंशये ऽथत्वाभावे प्रवृत्तिर्नास्ति। तन्निमित्ता तु सा संशयमात्रादपि 
भवति । तन्मात्रञ्च साधक-बाधकविरहादप्य्थं सिद्धम्‌ । तत्‌ कि तदृत्पादार्थन वाक्ये- 
नेत्याह-अनुक्तेषु-इति । तुरुक्तावस्थाया अनुक्तावस्थां भेदवती दक्षंयति । 


निगेतं प्रयोजन यस्माच्निप्करान्तं वा प्रयोजनात्‌ । काक्वन्ता ह्यभिधेयाः। तेचन 
क्वचित्‌ पुरुषाथं उपयुज्यन्ते । सप्रयोजनं वाभिधयमज्ञक्षयानृष्ठानं सभाव्येत । किवदित्याह- 
ञ्वरेत्यादि । ज्वरं हरतीति ज्वरहरः । तक्षकास्यस्य नागराजस्य चूडा शिखा । तस्या 
रत्नं रति तनोतीति विशिष्टं वस्तु । तेनालंकरणम्‌ अलंकारः । ज्वरह्रइचासावेवंभूतश्चेति 
विग्रहः । स उपदिष्यते येन ग्रन्थेन तद्वत्‌ । 


सतोर्वा सप्रयोजनशक्यानुष्टानत्वयोरस्य प्रयोजनमनभिमतमेवास्तिकानां संभाष्येत । 
मातु्विवाहस्य क्रमः परिपाटि रूपदिर्यते येन॒ पारसीकङ्ास्तरेण तद्त्‌ । पारसीकशास्त्रेण हि 
मृते पितरि माता प्रथममग्रजेन पूत्रेण परिणेतव्या । तदनु तदनु जनेत्युपदिक्यते । 

अतो वा प्रकरणात्लघुरल्यग्रन्थः प्रयोजनस्य मम्यगज्ञानव्युत्पत्तिलक्षणस्य । अनुपाय 
एव अनिमित्तमेव । 


चत्वारोऽपि वारान्दाः पूवपूवपिक्षया पक्षान्तरमवद्योतयन्ति। सम्भावना च सर्वा 
वणिताऽनर्थोन्मिखा प्रतिपत्तिः युक्त्या द्वितीयाकारानुप्रवेकाच्व संदायपदाभिलाप्या प्रत्येतव्या । 
सवत्रैवाकारान्तरस्य प्रतियोगिनः समृदाचारतो-दशनात्‌ । तथाविधाऽनथंसंभावनायाश्च 
बीजमिदमस्त्यादिवाक्ये-यद्यस्य प्रयोजनादिकं भवेद्‌ वहूभिरन्यैरिवाननाप्यादावुक्तं भवेत्‌ । न 


चानेन किल्िदवादीति मनिः । 


काममम्‌ रनर्थसम्भावना भवन्तु का नौ हानिरित्याह-एतास्विति । न केवलं सर्वा इत्यपि- 
शब्देनाह्‌ । प्रयोजनाद्यनभिधान इव यद्यभिधानेःपि भवन्ति तास्तदा किमैभिषेयादिभिरमिहित॑र- 
पीत्याह-अभिषेयादिषु इति । तुरक्तेषु हन्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः, अनुक्तपक्षाज्च , विशेषस्य 
योतकः । 


थसम्भावनयोि न [ 
अथ कथमनयोरर्थनथंसम्भावनयोविरोधो यतः सम्भावना संशय उच्यते। स चोभयां- 


१ भवतु नामैतावदुदूषणसंम्भावना को दोप इति चेदाह-टि० । 


१६ प्रथमः प्रह्यक्षपरिष्ेदः। [ १.१. 


धेयादिषु९ वुक्तेष्वथं संभावना *अनथंसंभावनाविरुवधा उत्यद्यते । तया १ प्रक्षाविन्तः प्रवतंन्ते । 
इति" प्रेक्षावतां प्रवत्य ङ्खमथंसंभावनां कतुं सम्बन्धादीन्यभिधौयन्त इति स्थितम्‌ । 


रावलम्बन इत्यन्योन्यस्यामन्याका रोऽस्तीति कुतः सहानवस्थानम्‌ । उच्यते । एकस्या- 
मनर्थाकार उद्विक्तोऽनुभूयते युक्तेस्तु द्वितीयाकारानुप्रवेशः । इतरस्यां न(त्‌ द्िक्तोऽ[70]- 
थाकारोऽनुमूयते । युक्तेस्त्वनर्थाकारानुप्रवेरा इत्युभयोरप्यन्योन्यवेप रीत्येनानुभवाद्‌ कथम- 
विरोधः । 


भवत्वेवं तथापि कथमस्याभिधानेऽर्थाशिडका निरस्तेति चेत्‌ । उच्यते। पुरुषाथं- 
सिद्धिरूपाभिधेयप्रयोजना्भिधानेनाऽऽदिमाऽनथंसम्भावना निरस्ता । अभिधेयतत्प्रयोजनयो 
रूपनिरूपणेन च द्वितीयतृतीये निरस्ते । अन्तिमाऽपि सामथ्येगतिसम्बन्धप्रतिपादनान्निरस्ता । 
तुरीयां तु परमविवेकशालिनि आचार्यस्य प्रकरणारम्भसामर्थ्यान्निरस्यते । तथाहि ने 
समानेऽ्प्युपायान्तरे सम्भवति महतो महानयं प्रक्षाप्‌वेकारी प्रकरणमीदृक्णमारभते, किमङ्ख 
पूनलंघूनीति । 


अथ स्यात्‌--समसमयसम्भवी देशान्तरवर्ती च करिचदेतदग्रतो रघुपायान्तरकाकः(न्तर- 
ग्रन्थः ? ) स्यात्‌ । तत्कथं तत्प्रणीतटघूपायान्तरनि रासः ? अत्रापि तत्परक्षावत्तव महती निबन्धनम्‌ । 
्रक्षपूरवंकारित्वादेव तथाभृतात्तेनास्मिन्नार्यावतंऽन्यत्र॒ वा रोके नेदानीन्तनेन॑तदर्थं प्रकरणं 
प्रणीतमिति बहुधाऽनुस्तव्यम्‌ । अनुमुत्य दुष्ट्वा तल्टघुरुपाय इति च निरिचित्येदं प्रणेतुमुचितं 
नान्यथेति । सवेत्रैव प्रकरणे सत्यादिवाक्ये लघुपायान्तरनिरासे गतिरियमेव । नहि अन्यत्रा- 
प्यभिधेयतत्प्रयोजनादिप्रकाशनमन्तरेण लघुपायान्तरनिरासाभिधानमस्तीति कि नानुमन्यते ? 


यद्येवमितरासामप्यनथंसम्भावनानामेवमेवास्तु निरासस्तत्किमादिवाक्येन 7 नैतत्‌ । 
न हि सूचीप्रवेशा इत्येव मूष(मुस)लगप्रवेशः। तथाहि--असत्यादिवाक्य प्रेक्षापूवंकारिप्रयुक्तत्वमेव 
प्रकरणस्य न शक्यते कल्पयितुम्‌, प्रत्युतप्रक्षापूवकारिप्रयुक्तत्वमेव शक्यकल्पनम्‌ । दु्यन्ते 
हि प्रक्षापूवेकारिणः प्रकरणादो सवत्र प्रयोजनाद्यमिधायकमादिवाक्यं प्रणयन्ते(न्तः) । न चाने- 
नादिवाक्यं तदथ॑मकारि । तस्मान्नायं प्रकरणकारःप्क्षापूवंकारीति संकल्पादुपाददीति(त) । 


ननु च प्रवृत्यर्थाऽ्यं प्रयासः) सा चेन्नास्ति कि तयोत्पन्नयापीत्याह तया-इति । 
यद्यथसम्भावना प्रकरणे पुरुषस्य प्रवत्तयित्री तहि किमभिधेयाद्यभिधीयत इत्याह-इति- 
इति । यस्मादथंसम्भावनया प्रवत्तन्ते इतिस्तस्मादथंसम्भावनां कर्तुम्‌ । किम्भूतां ? 
्रवत्तरङ्ं निमित्तम्‌ । अद्धादिशब्दानामसति बहुत्रीहौ परलिङ्खाग्रहणात्स्वलिङ्खेन निरदेशः। 
इतिरेवमथं स्थितं निरिचतम्‌ । 


\ उक्तेषु त्वभिधेयादिष्वरथसं ०--?. अभिधेयादिष्वर्थसं 1. 7. अभिषेयादिषु 
त ( त्‌ ) क्तेष्वैथसं° 3. 

रे नन्वमिधेयाभिधानेऽप्यनथसम्भावनया न प्रवृ्ति्भविष्यतीत्याहू-टि० 

3 तया तु प्रक्षा०-^. २. प. द. ४ इति तस्मादर्थे--टि० 








५ प्रमाणलक्षणम्‌ । १७ 


अविसंवादकं लानं सम्यग्ज्ञानम्‌ । 


॥ 
१ लोके च पूर्वमृपबशितमथं प्रापयन्‌ संवादक उच्यते । तद्रज्जानमपि स्वयं श्प्रदशितमर्थं 
प्रापयत्‌ संवादकमुच्यते । प्रदशिते चार्थं प्रवतकत्वमेव प्रापकत्वम्‌, नान्यत्‌ । तथा हि- न 


एवमनेन प्रबन्धेन सम्यग्ज्ानेत्यादिवाक्यस्य समुदायार्थ व्यास्यायावयवा्थमिदानीम्‌ 
अविसंवादकम्‌ इत्यादिना व्याचष्टे । 


अत्रायं पूर्वपक्षः । किमिदं सम्यक्त्वं ज्ञानस्याभिप्रेतम्‌ 2 यद्योगान्सम्यग्नानमृन्य ' 
यदेवं वस्नुतत्तवग्रहणं सम्यक्त्वम्‌, अथापि गृहीतवस्तुप्रापणम्‌ ? उभयथाऽपि अनुमानमवस्तुग्रटणः 
दसम्य्ज्ञानम्‌ । अगृहीतप्रापणाद्‌ वा सम्यग्जञानत्वे जलज्ञानमप्युपदशितमरीचिकाः प्रापयतीति 
न किञ्चित्सम्यग््ञानं न स्यादिति । 


सिद्धान्तवाद्यप्यमीषां पक्षाणामनभ्युपगमेन निरासं मन्यमानः --अविसंबादकत्व सम्यक्त्व 
विवक्षितमिति [82] दशेयति। अविसंवादक संवादकमुच्यते । विशब्दो हि संवादकप्रतिषषे 
वत्तते । तत्प्रतिषेधस्य विधिरूपत्वात्‌ संवादक एवावतिष्ठत इति सरंवादकार्थोऽविसंवादकशब्दः। 
तदयम्थं--अविसंवादक प्रवृत्तिविषयवस्तुप्रापकं सम्यग्ज्ञानमिति । 


म्यादेतत्‌-- वृद्धव्यवहारे हि शब्दार्थनिहचयभूमिः। तत्र च संवादकशब्दो नोपदशि- 
ता्थप्रापके वत्तते। [किरतहि? सत्यवादिति। नच ज्ञानस्य तादूप्यमस्ति। तत्‌ कुतस्तत्र 
संवादकशब्द इत्याह-खोके च--दति । चो यस्मादयं भपिक्षन्दाथं वा । लोके व्यवहर्तरि 
जने । अयमाशयो यथा लोकं सत्यवादिशब्दग्रवृ्तिनिमित्तस्योपद्शिताथंप्रापणस्य परुषे 
सम्भवात्संवादकशब्दः प्रवर्तते, तथा ज्ञानेऽपि तत्सम्भवादिति । 


अथोच्यते नोपदश्शिताथंप्रापणनिमित्तकः पुरुषे मंवाद [क] शब्दः किन्तु प्रिज्ञाता्ंप्रापण- 
निमित्तकः। तत्‌ कथमिह निमित्तसम्भव इति ? तदवद्यम्‌ । तत्रापि प्रतिज्ञयोपदशंनस्योपलक्ष- 
णात्‌ । तदेव तपदं नं क्वचिद्‌ वचनेन, क्वचिदध्यवसायेना ४“ “पि क्वचिद्‌ वस्तुप्रतिभा- 
सपूवेकेण क्वचिदन्यथा वृत्तेनेति विशेपः । संवाद [क]शब्दःप्र (व्दप्र) वत्तिनिमित्तं तु सरव॑त्र 
समानमिति । 


प्रापयन्‌ इति \लक्षणहेत्वोरिति हेतौ शतुरविधानात्‌ प्रापणादित्यथंः । एवमुत्तरत्रा- 
प्यवसेयम्‌ । 


१ अथाविसंवादकमिति कः शब्दां इत्याहु-टि ° 1 

* ०मपि प्रद० ^. (. {). ?. ¢. 

3 ननु प्रदकष॑क-प्रवतंक-प्रापकाणि विभिश्नान्येव प्रमाणानि । तत्‌ कथं स्वयं ्रदशित- 
मर्थं ज्ञानं प्रापयदिति सामानाधिकरण्यमित्याशडक्याह ।॥ यद्वा प्रदशंक-प्रवर्तक-प्रापकाणि 
विभिघ्नान्येव प्रमाणानि अभ्युपगम्यन्ते कैदिचदिति तन्निराकतु प्रवर्तंक-प्रापकयोस्तावदक्यं प्रदकषं- 
यन्नाहु-टि° * पाठोऽत्र पश्चाद्‌ वधितो दृश्यते किन्तु सूक्ष्मत्वात्‌ न पद्यते । 

^ पाणिनि २. २. १२६। 

३ 


१८ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.१. 


ज्ञानं जनयदर्थ श्रापयति, अपि त्वर्थे पुरुषं प्रवतंयत्‌ प्रापयत्यथम्‌ । प्रव्तकत्वमपि प्रवृत्ति विषय- 
प्रद्छकत्वमेव । न हि पुरषं हटात्‌ प्रवर्तयितुं शक्नोति ^ विज्ञानम्‌ । 





ननपदकशिता्प्रापकं संवादकमिति ब्रुवता ज्ञानस्यैकस्योपदशेकत्व-प्रापकत्वे प्रतिज्ञाते । 
्वत्तिमन्तरेण ्रप्तेरनुपपत्तेरथंतः प्रवत्तकत्वमपि । न चंकस्यैते व्यापाराः सम्भवन्ति । 
यतोऽन्यत्‌ प्रदकंति येन॒ जानीते । अन्यत्प्वत्तंयति यदनन्तरं प्रवृत्तिमाचरति । अन्यच्च 
प्रापयति यतः प्राप्त्याभिसम्बद्ध्ते पुरुष इत्याशडक्याह -प्रद्षिते च-इति । चो यस्मादर्थे । 


प्रवत्तंकत्वमेव प्रापकत्वं ब्रुवतोऽयममिप्रायः--यदप्यर्थं साक्षात्कृत्यानुरूपं निश्चयं 
जनयत्प्रदशंकं किञ्चित्‌, अपरं प्रदशेयद्‌ वा बाह्यायाः प्रवत्तं कारणं भवत्प्रवत्तकम्‌, इतरत््र- 
वर्तनद्वारेण बाह्यायाः प्राप्तेनिमित्तं भवत्‌ प्रापकं व्यपदिश्यते । तथापि स एव बाह्यप्रवृत्ति- 
कारणभान्नः प्रवर्तयितुत्वादिप्रयोजकव्यापाररूपो ज्ञानस्य पृरुषप्रेरणेना्थजननेन च प्रवत्तन- 
प्रापणयोरसम्भवेन प्रदशेनादन्यो नोपय॒ज्यत इति वस्तुतः सरव॑स्येव ज्ञानस्य निश्चयानुगतस्याधिग- 
मान्नापरौ प्रवत्तन-प्रापणव्यापारौ । अत एव तत्रायमेव ज्ञानं प्रमाणं म्यवस्थाप्यते । ततो वस्तुतः 
प्रदशेकत्वादीनामभेदः, व्यावृत्तिनिबन्धनस्तु भेदोऽस्त्येव । अत एवते प्रदशंक-प्रवर्तक-प्रापकराब्दाः 
कृतकत्वानित्यत्वादिवन्न पर्याया इति । 


स्यान्मतम्‌--कि पुनः प्रयोजनं येन प्रवंत्तनात्‌ नाऽपरः प्रापणव्यापारो ज्ञानस्य, अधि- 
गमाच्च नान्यत्प्रवत्तनं प्रयत्नेन साध्यते ? यदुत्तरज्ञानस्य प्रामाण्यनिषेधा्थम्‌, तदा गृहीत- 
ग्राहितेव तध्रिषेत्स्य [8] तीति कि तदर्थेन प्रयासेनेति । अत्रोच्यते । यदि प्रवतंयितृत्वं प्रापयि- 
तृत्वं च प्रदशेकत्वात्परमार्थतोऽन्यत्‌ स्यात्‌ तदा गृहीतग्राहितंव न शक्यते प्रतिपादयितुमिति केन 
प्रामाण्यं निषेध्येत । तथा हि न तज्ज्ञानं गृहीतं गृहणाति, भपि तु गृहीते प्रवतंयति। 
अपरं घु गृहीतं प्रापयति । तथाकारिणोदच भिप्नोपयोगत्वातप्रामाण्यं कथमपाक्रियते ? यदा 
तु प्रवत्तनाप्नापरः प्रापणव्याफारो ज्ञानस्य प्रदंनाच्च नान्यत्प्रवत्तनम्‌, प्रथमेनेव च प्रत्यक्षा- 
नुमानक्षणेनाथंक्रियासमर्थो वस्तुसन्तानः प्रवृत्तिविषयीकर्तुः निर्चयात्‌ शक्यते, तदोत्तरेषां 
तत्सन्तानभाविनामभिन्नयोगक्षेमतया प्रामाण्यमपास्यत इति । 


एतेन तदपि प्रत्युक्तं यत्‌ केनचिदभ्यधायि धर्मोत्तिरे--“यदुपदशेकत्वमेव प्रापकत्वं तहि 
यदुक्तं उपदशितमथं प्राययत्‌ सं वादकमिति तस्यायमर्थः स्यात्‌--उपद्शितमुपदशेयदिति । न 
धेतद्‌ युक्तम्थभेदाभावात्‌ 1 तथा हि यदि परमाथेतोऽर्थाभेद उच्यते तदा न किञ्विदवद्यम्‌ । 
अथ तदापि नैवं वक्तव्यः । अत्यत्पमिदमुच्यते । कृतकत्वमनित्यत्वं प्रतिपादयतीत्यपि न 
वक्तव्यम्‌ , अथमिदादित्यपि कि नोच्यते ? 

अथ शन्दप्रृत्येक्षयाऽ्थभिद उच्यते तदाऽसावसिद्धो व्यावृत्तिभेदस्य दशशितत्वात्‌ । 
तेनायभैर्थ-उपदर्शितं साक्षात्कृत्य जनितानुरूपनिरूचयम्थं प्रवत्तनद्वारेण बाह्यायाः प्राप्तेः साक्षाद्‌ 
योग्यतया वा निमित्ततां गच्छत्‌ संवादकमिति । वास्तवस्तु प्रवत्तंक-प्रापकयोः प्रमेयाधिगति- 


सक्षणातपवशेनव्यापारादैन्यो व्यापरो नास्तीति न प्रवतयितुत्वं प्रापयितृत्वं च प्रयोजक- 
व्यापारोऽनयोर्भिन्न इति । 


१ ज्ञानम्‌-?. च 


१.१. प्रमाणलक्षणम्‌ । १९ 


"अत एव ` चार्थाषिगतिरेव प्रमाणरुलम्‌ । अषिगते चाषं प्रवतितः पुरवः प्रापित- 
इाथः। तथा च सत्यर्थाधिगमात्‌ समाप्तः प्रमाणष्यापारः । १अत एव र जानधिगतविषयं 
प्रमाणम्‌ । येनेव हि लानेन प्रथममधिगतोऽधंः, तेनेव प्रवतितः पुरुषः, प्रापितश्चार्थः । तम्र 
चार्थं “ किमन्येन ज्ञानेनाधिकं कार्यम्‌ ? ‹अतोऽधिगतविषयमप्रमाणम्‌ । 


[1 





स्यान्मतम्‌--यद्यधिगतिरेवोत्तरेषामपि फलं स्यात्‌ तदोपयोगान्तराभावाद्‌ भवेदप्रामाण्यं 
यावता प्रवत्तकस्य प्रवृत्तिः फलम्‌, प्रापकस्य प्राप्तिरिति फलमेदनिष्पु्तेभिन्नो व्यापार इत्याह- 
अत एव--इति । यतो ना्थजननद्रारेणाथं प्रापणं ज्ञानस्य, यतश्च न प्रसह्य प्रेरणेन प्रवतत नः 
अत एवास्मादेव कारणाद्स्याधिगतिः परिच्छित्तिः फणम्‌, न प्रवृत््यादि । 


ननू तत्‌ प्रमाणस्य फठं व्यवस्थाप्यते, यस्मिन्‌ सति तदव्यापारः परिसमाप्यते । न 
चाधिगतावपि प्रवत्ति-प्रप्त्योरभावे स॒ परिसमाप्यत इत्याह-अधिगते शचच- दति । चो 
यस्मादथं । यस्माद्‌ येनार्थः सम्यग््ानेन दशितस्तत्र तेनाप्र्वत्तितोऽपि पुरुषः प्रवृत्तियोग्योप- 
ददनात्‌ तद्गतस्य च व्यापारान्तरस्याभावात्प्रवतित हत्युच्यते । सत्यथित्वे प्रवत्तंनमेव । 
ज्ञानेन तावत््रवृत्तियोग्यः कृत इति यावत्‌ । 


अस्तु पुरुषस्तथा प्रवतितो्यस्तु न प्रापितः, तथा च व्यापारान्तरमन्याधीनमस्तीत्याह्‌- 
प्रापित इति । चः पूववत्‌ । अर्थोऽप्यसावप्राप्तोऽपि शक्यप्राप्तिको दर्शित हति प्रापित 
उच्यते । अत एव प्रापणशक्तिरेव ज्ञानस्य प्रामाण्यम्‌ । सा च प्राप्यादर्थदात्मलाभनिमित्तति, 
यतो [92] येन प्रवत्तते तदपि प्रापणयोग्यमेव । शक्तिनिदचयस्त्व्थं क्रियानिभसिस्य सर्वस्यानु- 
मानस्य च स्वत एव । प्रवत्तकाध्यक्षस्य च कस्यचित्स्वत एव यदभ्यासन परितो निरस्तविभ- 
माश ङ्कम्‌, यस्निद्रा्नुपप्लृतं सद्‌ आसक्तदेशमनाश द्ुधव्यन्जकाधीनाऽ्यथाभिव्यक्ति च वस्तु 
गृह्णाति । तदरूपसंवेदनादेव सत्याथं निश्चीयते । कस्यचित्तु परतोऽथंक्रियानिर्भासात्मकात्‌ 
स्वतः प्रमाणादन्यतो या यतः कुतर्विन्नान्तरीयकांदशंनान्मध्यकालवतिघ्रान्तिश क्कापनोदेन 
निश्चीयत इति । प्रापितश्चार्थमिति क्वचित्पाठः । स तु युक्तरूपः प्रवृत्तियोग्यीकरणात्प्रवतितः 
प्राप्यार्थोपदशंनात्प्रापितोऽथमित्येकवाक्यतयोपदरंनात्‌ । एवमृत्तरत्राऽप्येष एव पाटरोऽवदात 
इति । तथा च सति तादिमहच प्रकारे सति । समाप्तः पर्यवसानं गतः । तस्मादधिगमस्य 
फलत्वं युक्तमिति भावः। यतोऽधिगमादन्यत्फलं नोपपद्यते, जाते च तस्मिन्‌ समाप्यते व्यापारः, 
अतोऽस्मात्कारणाद्‌ अनधिगतो ज्ञानान्तरेणापरिच्छिन्नो विषयोऽर्थो यस्य तत्‌ प्रमाणं मवति । 


ननु अधिगतविषयमुदीचीनं ज्ञानं तत्राथ किञ्चिदधिकमादधानं प्रमाणं भविष्यति । न हि 
विषयमभेदादेव प्रमाणमेदोऽपि तूपयोगभेदादपीत्पाह--येनेव- इति । हियंस्मात्‌ । पूर्वाद्‌ योग्य- 
तया प्रवर्तितः प्रापित इति चोक्तं तत्रैव पूर्वज्ञानादधिगते किमधिकमतिङ्िक्तिं कार्यं कर्तव्यम्‌ ? 





~~~. 0 
+ यत एव प्रवतंकत्वमेव प्रापकत्वं प्रवतंकत्वमपि प्रवृत्तिविषयप्रदर्शकत्वम्‌--टि ° 
२ अत एवार्था° 8. | 3 यत एव समाप्ता प्रमाणव्यापृतिः-टि° 


४ अत एवानधि ^. ?. प. 2. 4. ^ तत्रैवाषं ^. ?. £. 11. ५. 
९ ततो ^. 2.८.70... £. द. 


प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः। [ १.९१. 


१तत्र योऽर्थो दृष्टत्वेन ज्ञातः स प्रत्यक्षेण प्रवृत्तिविषयीकृतः* । यस्माद्‌ यस्मि्षथं 
भ्त्यकस्य साका! करित्वव्यापारो ` विकत्येनानुगम्यते* तस्य प्रवक प्रत्यक्षम्‌ ; तस्माद्‌ दृष्टतया 
ज्ञातः” प्रत्यक्षद्षितः ! अनुमानं तु ९ लिद्धदशंनाक्लिशचिन्वत्‌ प्रवृत्तिविषयं वोयति । 





न किञ्चित्‌ । आचेनैव कर्तव्यस्य कृतत्वादिति भावः । अतोऽस्माद्‌ हेतोरधिगतविषयं तदधि- 
गन्तृसजातीयं विजातीयं वा न प्रमाणम्‌ । तेन प्रमाणसम्प्लवो नाम नास््येवेति प्रकाशितम्‌ । 


| ननु च प्रबन्धेनानेन प्रवृत्तिविषयोपदरकं सम्यग्ञानमिति दशितम्‌ । वक्ष्यमाणया नीत्या 
्रत्यक्षानूमाननामनी द्वे सम्यग्ज्ञाने । तत्र यदि समानमनयोः प्रवत्तिविषयोपदशेनं तदिदं 
परत्यक्षं सत्ममाणम्‌, हदमनुमानं सदिति भेदो न स्यात्‌ । अतस्तदनयोरसमानविषयत्वमेव 
कथितव्यम्‌। एवं च कस्य कथं तदिति वक्तव्यमित्याह- तत्र--इति । तयोः प्रत्यक्षानुमान- 
योरमध्ये दृष्टत्वेन ज्ञातो निरिचतः । यदि ज्ञात इत्येव क्रियते तदाभनुमेयोऽपि निश्चितः सन्‌ 
रतयक्षेण प्रवृत्तिविषयीकृतः प्रसज्येतेति दृष्टत्वेनेति कृतम्‌ । अथ यौ वृष्ट इति कि नोच्यते ! 
नोच्यते । क्षणिकत्वादेरपि दृष्टत्वेन प्रव्यक्षविषयत्वादनुमानावताराभावप्रसङ्गादिति । 


ननु न प्रत्यक्षस्य निश्चयनाद्‌ ग्रहणमपि तु प्रतिभासात्‌ । तत्किमुच्यते ज्ञातो निरिचत 
इत्यादा ङा -- यस्माद्‌ इति । विकत्पेनानुगम्यतेऽनुखियतेऽध्यवसीयते पदयामीत्याकारेण । 
तस्माद्‌ दृष्टत्वेन ज्ञात इत्युच्यते । विकल्पेनेति तत्पृष्ठभाविनाऽनुरूपेणेति द्रष्टव्यम्‌ । अननु- 
रूपविकल्पानुगतव्यापारस्य तत्राप्रामाण्यात्‌ क्षणिकत्व इव । एवं ब्रुवतस्वायमभिप्रायः- 
सांव्यवहारिकस्य प्रमाणस्येदं लक्ष [9 ]णमुच्यते । ततो वस्तुवृत्त्या प्रकाशमानमप्यनुरूपवि- 
कल्येनाविषयीकृतं सदप्रतिभासमानं नातिशेते, ग्यवहारायोग्यत्वात्‌ । एवं तद्ग्राहकमपि 
तथाविधविकल्पेनाननुगम्यमानव्यापारं व्यवहारयितुमपर्याप्तिं सत्‌ तृणस्यापि कन्ीकरणेऽसमथं- 
मग्राहकं नातिवत्तते । तेन यदुक्तं प्रदशंकत्वमेव प्रवत्तंकत्वादीति, यच्वोक्तम्‌--अधिगतिरेव 
फलमिति तदनुरूपनिश्वयानुगतव्यापारमनुरूपनिश्चयानुगताविति द्रष्टव्यम्‌ । एवं यत्र यत्रोच्यते 
प्रत्यक्षं वस्तूपदशेकं वस्तुग्राहकमित्यादिना राब्देन तत्र सवेत्रानुरूपनिद्चयानृगतव्यापारमेव 


बोद्धव्यम्‌ । 


अथेवं सति विकलत्पस्यापि प्रामाण्यं प्रसज्येतेति चेत्‌ । एतत्स्वयमेव धर्मोत्तिरेणाशडक्य 
निराकरिष्यत इति नेहोन्यते । यदि प्रत्यक्षमेवं प्रवृत्तिविषयमुपदशंयति अनुमानमप्येवं तदा 


१ एवं सामान्येनाविसंवादकं सम्यग्ल्ानं प्रतिपाद्य विशेषेण प्रत्यक्षानुमाने स्वव्यापारं 
कुवेतां सम्थगजञानं भवत इति दशेयन्नाह--टि ° 

२ व्रिषयः तुः 3. (. 7) 

3 तत्पुष्ठभाविना विकल्पेनावसीयते । एतदुक्तं भवति-प्रतिभासमाना्थध्यवसायं 
कुवेत्‌ प्रत्यक्षप्रमाणं संवादकमित्यथः-टि० 

४ अनुभूयते--टि° “ निरिचतः--टि० 

९ लिङ्गुदशेनं लिङ्गजातम्‌ । तच्च वह्मघव्यभिचारि धूमंनिदचयं ज [नयति] सामान्येन 
साध्याविनाभावित्वस्मरणजातम्‌--यथा धूमं प्रत्यक्षेण गृहीत्वा सवरत्रायं वह्धिज इति स्मरणं 
तस्मात्‌-टि°० ७ विकल्पयत्‌--टि० 


१.१. ] प्रमाणलक्षणम्‌ । २१ 


तथा च प्रत्यक्षं प्रतिभासमानं नियतमथं दशंयति । अनुमानं च लिञ्जुसम्बदधं नियतम 
दरयति, अत एते ° नियतस्याथंस्य प्रदहाके । तेन ते प्रमाणे । नान्यद्विजञानम्‌ ।२ 


प्राप्तुं शक्ष्यमथमादक्ंयत्‌ 3 प्रापकम्‌ । प्रापकत्वाख्च प्रमाणम्‌ । 


कथं भेदव्यवस्थेति ? आह-अनुमानं वु--इति । तुः प्रतयक्षादनुमानस्य बेधर्म्यमाह्‌ । प्रत्यक्षं न 
स्वयं निरिचन्वत्‌ प्रवृत्तिविषयं दशयति किन्तु निश्ष्वाययत्‌ । अनुमानं तु स्वयमेव निर्चिन्वदिति । 


कथमप्रतिभासमानं निश्चेतुमीष्टे तदित्याह-लिङ्कदशेनाव इति । लिङ्गस्य मा" `. 
विनाभूतस्य धूमादेरद्ानात्‌ । दशनं च स्वरूपग्रहणपूवंकं सवं त्रदं साध्याविनाभूतमिति >. ` 
“सवत्र साध्याविनामूतमिति' स्मरणपुरःसरं वा क्वचित्‌ स्वरूपग्रहणमिह विवक्षितम्‌ । 


ननु च प्रत्यक्षानुमानज्ञानवदन्यस्यापि ज्ञानस्य यथा प्रवृत्तिविषयप्रद्शनं तथा किन 
परदर्यते ? अथाप्रामाण्यासोपदश्यंते । कथं पूनरप्रामाण्यमन्यस्य ? अनियतप्रवृत्तिविषयप्रद्शंक- 
त्वादिति चेन्‌ । तहि प्रत्यक्षानुमानयोरपि तथात्वेन प्रामाण्यं न स्यादित्यागू्यं ज्ञानान्तराद्‌ 
भेदमनयोदंयन्नाह--तथा च--दति । तस्मिश्च प्रत्यक्षस्य स्वव्यापारानुसारिविकल्पोपजननेन 
निङ्चयनात्‌, प्रवृत्तिविषयप्रदशेनप्रकारे ४*“"““*"" मन्यदा लि ज्कृदशनात्स्वयं निश्चयंन प्रवृत्ति 
विषयप्रददोनप्रकारे। प्रत्यक्षं ज्ञानं प्रतिभासमानं स्वरूपेण प्रकाशमानं नियतमर्थक्रियाक्षमे भावरूप- 
एव व्यवस्थिते दक्शंयति। तेन नानर्थं नाप्यनियनं दकं यतीत्याकूतम्‌ । अनुमानं च नियतम 
दलयति । चः प्रत्यक्षेण सममनुमानं नियतप्रदशेकत्वेन समृच्चिनोति । लिङ्खुसम्बद्धम्‌ इति 
हेतुभावेन विशेषणम्‌ । तदयम्थः--यस्माल्लि ङ्गं विजातीयव्यावृत्तेऽथःर्थक्रियाकारिणि तादात्म्येन 
तदूत्पत्त्या व। सम्बद्धमायत्तं तस्मात्‌ तत्प्रभवमप्यनुमानं नियतं दर्शंयति अध्यवस्यतीति । तैनान्‌- 
मानमपि नानर्थं नाप्यनियतं भावात्मन्यभावात्मनि वा द्यतीति प्रकारितम्‌ । द्यास्तु 
विज्ञेषोऽनुमानं सम्बन्धग्रहणकालदृष्टसाधारणं रूपमाध्रित्योदयमानं र्यलक्षणमध्यवस्यदपि न 
सन्तानान्तरासाधारणमध्यवस्यतीति प्रवृत्तिविपयपक्षमपि सामान्यविपयमेव । प्रत्यक्षं तु 
प्रवत्तिविषयापेक्षमप्यसाधारणविषयमेव । सन्तानान्तरासाधा [104] रणेनैव पेण विषयस्य 
निश्चायनादिति । 


इदानीं यस्यायमाशयः--अस्तु प्रत्यक्षं नियताधदकम्‌, अथस्य साक्षात्करणात्‌; अनुमानं 
तु परोक्षाथस्यासाक्षात्करणात्कथं नियतं दर्शंयति ? तस्मान्न द्रयोनियतार्थप्रद्कन्वम्‌, अपितु 
एकस्यैव' इति । तं सामस्त्यनिषेधवादिनं प्रत्युपमंहरस्नाह--अत हति । यस्माद्‌ वस्तुप्रकाशात्‌ 
प्रत्यक्षं नियतं द्यति । परोक्षस्यान्तरा साक्षादनवभायःऽपि तत्सम्बद्रतया चानुमानं कार्य- 
स्वभावजमेकान्तनियतं भावम्‌ , अनुपलम्भजमेकान्तनियतमभावं तथाभूत दशयति । अतोऽस्माद्‌ 
हेतोरेव द्रे अपि तथारूपे। ततोऽनेन सामस्त्यनिपधस्य निपेष उपमंहूतः । अन्यथा 
व्याख्यायमाने तु यतोऽस्तु(यतस्तु) नियतम्थ प्रद्ंयतोपत एते नियनार्थोपदर्भके इत्यर्थः स्यात्‌ । 
एतच्च परिस्फुटस्यैव स्फुटीकरणमनर्थकमापद्येतेति । 


^ नियताथेस्य 3. २ शब्दोपमानादिकम्‌--टि० 
3 श्थमृपदनं ° (. 3. 3. * सूक्ष्मत्वात्‌ न पटूधते । 


२२ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः। [ ११, 


आभ्यां प्रमाणाभ्यामन्येन + च? ज्ञानेन उदशितोऽथंः कशचिदत्यन्तविपर्यस्तः । यथा 
मरीचिकासु जक्लम्‌ । स चासत्वात्‌ प्राप्तुमशक्यः । करचिदनियतो भावाभवयोः“ । यथा 
संशयार्थः। न च भावाभावाभ्यां युक्तोऽरथो जगत्यस्ति । ततः प्राप्तुमशक्यस्तादुशः ।९ 

सर्वेण ऽचालिङ्ेन< विकल्पेन ^ नियामकमदृष्ट्‌ वा प्रवृत्तेन ^ ° भावाभावयोरनियत 


भवतामेते नियतार्थोपदशेके, प्रमाणे तु कथमित्याहु-तेन-- इति । तेन नियताथंप्रदश- 
कत्वेन । नियताथंप्रदशंकत्वाभावात्‌ कि न्प्रामाण्यमनयोः शङ्कितम्‌ † सत्यपि तस्मिन्‌ 
कथं तत्‌ स्यादिति भावः। अनयोः प्रवृत्तिविषयप्रदरेनप्रकारोपदशेने तदन्यस्य ज्ञानस्य च 
तदप्रद्शने यद्‌ बृद्धिस्थमासीत्‌, तदिदानीं नान्यदित्यादिनाऽभिन्यनक्ति । नान्यद्‌ विज्ञानं 


प्रमाणमिति वचनविपरिणामेन सम्बन्धः । 


यद्येवं ज्ञानत्वाविशेषादम्‌ अपि प्रमाणे मा भृतामित्याह- प्राप्तुम्‌ इति । आदक्षंयदिति 
हेतौ शतुविधानाद्धेतुपदमेतत्‌ । तेनायमथं यतः प्राप्तुं शक्यमथंमा दर्शयति तेन प्रत्यक्षादिकं 
प्रापकमिति । भवतु प्रापकम्‌, प्रमाणं तु कस्मादित्याह- प्रापकत्वाच्च--इति । चोऽवधारणे । 


नन्‌ आभ्यामन्येनापि दशशितोऽ्थः शक्यप्रापण एव ततस्तदूपदश्ञंकमपि कि न प्रापकं 
प्रापकत्वाच्च कि न प्रमाणमित्याह--प्रमाणाभ्याम्‌ इति । चो यस्मात्‌ । अत्यन्तग्रहणेन 
संदायज्ञानविषयाद विदोषं दशेयति। तथाविधोऽपि कि न प्राप्येत इत्याह-स च इति । 
चो यस्मादथं । नियतोपदशंकत्वेऽप्यनर्थोपदशेकत्वादप्रामाण्यमस्य दशितम्‌ । यदि कर्चि- 
दीदृशस्तदन्यज्ञानविषयोऽन्यादृशौ भविष्यति । तदुपदशेकं च प्रमाणं भविष्यतीत्यत आह- 
कटिचव्‌ इति । संशयाथंः संरयालम्बनः स्थाणुर्वा पुरूषो वेति हि प्रत्ययः स्थाणुमल्लिख्य 
प्ररुषो वेत्यालम्बयंस्तदभावमुल्लिखति । ततः स्थाण्वभावाव्यमिचारिणं पुरुषं पुरुष (षा) - 
मावाव्यभिचारिणं च स्थाणुमवस्यन्न भावे नाप्यभाव(वे) नियतं स्थाणुं पुरुषं वा दशेयतीति 
भावाभावयोरनियतं दशेयति । यत एवायमेकान्तनियतं दरोयितुमनीशानो दोरायते, तत 
एव संशय इत्युपपद्यत इति । 


अथ विपयेयार्थोऽसत््वान्न प्राप्यताम्‌, अयं तु कस्मान्न प्राप्यत इत्याह--न च इति । 
चो यस्मादथं । 


ननु भवतु संहयविपयययोरप्रामाण्यं [107] कि नरिछन्नम्‌ ? एतदतिरिक्तं प्रत्यक्षानु- 
मानाभ्यामन्यत्प्रमाणं भविष्यतीत्याशडक्याह- सर्वेण च--इत्यादि । चो यस्मात्‌ । सर्वान्त- 


+ शब्दादिना--टि० २ ०न्येन ज्ञानेन 1. ध. 
० प्रदरितो ^. ^. ?. ५. ४ अथं ---टि० 
% °योः तद्र(च्च) यथा (. ५ अनियतोऽथं--टि° 


* मानसविकल्प॑०--टि° 
< चालिङ्धजेन (^. 2. ^. 3. ?. प. ए. क्षि. 
° लिङ्खम्‌-टि° ५० सत्त्वासतत्वयोः-- टि 


१.१.] प्रमाणलक्षणम्‌ । २३ 


एवार्थो दर्शंयितष्यः। स^ च प्राप्तुमशक्यः । तस्मादाक्यप्रापणम्‌--अत्यन्तविपरीतम्‌, 
भावाभावानियतं चाथं दर्शयद्‌ अप्रमाणमन्यज्जानम्‌ । अर्थक्रियाथिभिहवार्थक्रियासमयं २- 
वस्तुप्राप्तिनिमित्तं ज्ञानं मृग्यते । यञ्च तेमेग्यते तदेव 3 शास्त्रे विचायते । ततोऽषक्रिया- 
सम्थवस्तुप्रद्शकं सम्यग््ञानम्‌४ । 


गंतत्वादनुमानस्यापि तथात्वं स्यादित्याह--अलिङ्खेन--इति । नास्य लिङ्ग मत्यादकत्वेन 
विद्यत इत्यलिङ्खम्‌ । यद्यलिद्खंन सर्वेण तत्करणीयं तदा प्रत्यक्षपृष्ठभाविनोऽपि विकल्पः: 
तदाऽपऽयात् मित्याह-- नियामकम्‌ इति । विषयाधीनो हि नियतार्थपरिग्रहा ज्ञानगम्यः 
नियामकः । तमदृष्ट्वा । 


ननु किं प्रत्यक्षपृष्ठभाव्यपि नियामकमर्थं दुष्ट्वा प्रवत्तते, येन तादृरूप्यविरहादन्येषां 
विकल्पानां तथात्वमाशडक्यते । उच्यते । प्रवृत्तेनेत्यत्रान्तरभूतो णिजर्थो द्रष्टव्यः । ततोऽयमर्थः, 
नियामकमदृष्ट्वा प्रवत्तितेनेति । तथा च सति प्रत्यक्षपृष्टभावी विकल्पो नियामकं दृष्ट्वैव 
प्रत्यक्षेण प्रत्ययेन प्रवर्त्यत इति तथात्वेन परिहृतो भवति। इतरे त्वलि ङ्कविकल्पा येन प्रवत्यन्ते 
जायन्ते न तेन साक्षान्नियामको दृष्ट इति तेषां तथात्वानुष ङ्गः । 


अन्ये तु अनुमाननिवृत््यथमलि देति योजयित्वा कथं पुनरवसायात्मकेनाप्यलिङ्खेन 
तेनैवं करणीयमित्याशङ्कुथ नियामकमदुष्टवेत्यस्य तु टैतुभावेन विशेषणत्वाक्नियामकमद्‌ष्ट्वा 
प्रवत्तत्वादित्यर्थः, इति व्याख्याय तात्पर्या्थमपि दशेयन्ति । यद्यपि शब्दादिजन्मानो विकल्पा 
नोभयपकषसंस्यशेन दोलायते, तथापि ने नियामकानाश्येण प्रवर्तमाना न यौक्ति(क्त)सं्षयशूष- 
तामतिवत्तन्त इति । पूर्वव्याख्यानेऽप्ययमेवाशयः । सर्वस्य तस्य समुदाचरतोरविरदयोराकार- 
योरभावेऽपि युक्त्या द्ितीयाकारानुप्रवेशात्संशयल्पत्वेन भावाभावानियतार्थोपदरकत्वमिति । 


एके तु नियामकं विकल्पयितय्यं वस्ुनान्त यकं वस्त्वदृष्ट्वा प्रवततेनेति, योजयन्ति । 
मलि्खेनेति चास्यै वायस्य हेतुभावेन विशेपणमराहः। उभयेऽपि तु प्रतयक्षपृष्ठभाविविकल्पेनाति- 
परसङद्धमनधिगतार्थाधिगन्तुविकल्प्य(न्य)स्य प्रामाण्धचिन्ताऽधिकारेण नि राकुवंते। तेनायमर्थः-- 
सर्वेण तेनानधिगतत्वा(गतार्था)धिगन्तृतया.मिप्रतेने वमवेश्यकरणीयमिति । 


अनियतार्थप्रदंकमपि तत्प्रापकं स्यादित्याह- सच इति। चो यस्मादर्यं। अशक्य 
इत्यस्यानन्तरं स अवधारणार्थो द्रष्टव्यः। सो.नियतोर्थो न प्राप्तुं क्क्योऽहक्यत्वादिति भावः। 


ननु च तादृशं सर्वं मा मृत्प्रापकम्‌, प्रमाणं तु कस्मान्न मवतीत्याशडक्य पूवक्तिमेवौप- 
संहरति तस्माद्‌ ति । य्माप्रापकत्वादेव प्रमाणं तस्मात्‌ । अरथथाशक्यप्रापणत्वेन्यन्त- 
विपरीतत्वानित्य (त्वानियत)त्वे तू हैतुभावेनानयोविशेपणत्वात्‌ । शओोऽप्राप्तिकार्थसुपमुच्चये । 
करिचदत्यन्तविपयंस्तः, करटिचदनियत हत्यादयथाक्रममुपमंहार : --अन्यञ्क्ञानमिति नान्यज्छ्ान- 
मित्यस्य । * * 


१ अनियतो्थं--टि० २ ० समर्थार्थप्रा'० ^. 11. ?. पचि, समर्थप्रा० 8. 7. 
3 तदेव तेन शास्त्रे 37 ४ हति तद्‌ भवति सम्यग्ज्ञानमिति शेषः-टि० 


२९६ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.१. 


नन +च देहानियतम्‌, आकारनियतं च प्रापयितुं शक्यम्‌ । यत्कालं तु परिच््छिष्ं 
तत्कालं न श्यं प्रापयितुम्‌ । नोच्यते- यस्मिन्नेव काले परिच्छिद्यते तस्मिकश्चव काले प्रापयि- 
तव्यमिति । अन्यो हि दक्ञनकालः, अन्यच प्राप्तकालः । किन्तु यत्कालं परिच्िश्ं तदेव 
तेन र प्रापणीयम्‌ । अभेदाध्यवसायाच्च संतानगतमेकत्वं द्रष्टव्यमिति । 


अर्धरात्रः काल आगमनकालो यस्य तस्मिन्‌ न प्रमाणम्‌ । अथवा योऽधरात्रेमुप्तोऽह्लो मध्यमद्गते 
सवितरि पुत्रमागतं दष्ट्वा प्रभातायां रात्रौ सम्पन्ने मध्यन्दिने तस्मिन्नेव च देशे तमेव सुत(तं) 
परागतं प्रबुद्धोऽपि पर्यति। तस्य॒ तञ्ज्ञानं संवादमात्रभागपि न प्रमाणम्‌, यतोऽर्घरात्र 
मध्याह्लम्‌, तदानीमनागतमपि पृत्रवस्त्वागतम्‌, तेनावगतम्‌ । न चाधरात्रे देशकालनियतस्य 
पुत्रस्य, तस्य च कालस्यास्ति सद्भावः । तदा त्वधेरात्रः परमार्थतः प्रतिभासकालो यस्य 


मध्याह्लकालयुक्तवस्तुन इति योज्यम्‌ । 


एतेन सुप्तस्य केनचित्‌ पठ्यमानं ग्रन्थं श्यृण्वतो ज्ञानमसत्यार्थं व्याख्यातमवसेयम्‌ । 
यस्माटेशकालमिन्नात्मानं श्रोतारं ग्रन्थं च श्रोतव्यं परयति निद्रोपहतः । न च तदेरकालसम्बद्धौ 
स्तः । यदेरकालौ च स्तस्तथा न गृह्लयतीति । 


अनयेव च दिशा वाजिस्वप्नोऽपि व्याख्यातो द्रष्टव्यः । यतस्तत्रापि घोटकस्वप्ने 
यत्कालदशेनवि [122] षया भावा दृश्यन्ते न तथा सन्ति, यत्कालाश्च सन्ति तत्काला न दुश्यन्ते । 
अधंरात्रादिषु हि स्वप्नदशनम्‌, सूर्योदयादिसम्बद्धाश्च ते भावा दुश्यन्ते । तस्मात्स्वप्ने केषा- 
ज्चिदनुभूतानामत्यन्तमभावादथक्रियाया नास्ति सत्त्वम्‌ । केचित्त अथंक्रियाकारितया 
अभिमताः सत्यस्वप्ने विषया दुष्टकालभेदन्यभिचारिणो न सन्त्येवेति प्रकरणाथः । 


इदमी दुग्विशिष्टं स्वप्नज्ञानमुदाहरतो धमेत्तिरस्यायमारायः--एवं विधस्य स्वप्नज्ञानस्य 
सदरथत्वाभिमानः केषाञ्चित्सत्यस्वप्नवादिनामस्तीति तदभिमानश्मनायेदं मयोदाहरणीकृतम्‌ । 
न त्वस्मादन्यस्य स्वप्नज्ञानस्य किचिद्‌ विहेषः । सवंस्यैव स्वप्नज्ञानस्य निरालम्बनतया 
मिथ्याज्ञानत्वादिति । 


इदानीं 'परिच्छियमानस्य यत्कालं परिच्छदनं तत्कालमेव प्राप्यमाणस्य प्रापणमभि- 
्र॑तम्‌'--एवं ज्रुवत इति मत्वाऽस्याथस्यानुपपत्ति चोदयति-- ननु च-इति । देशे नियत- 
माकारे नियतं च दाक्यं प्रापयितुमित्यमिदधानोऽनयोरविप्रतिपत्तिमाह । इदं तु न सम्भाव्यत 
इत्याह-- यत्कालं तु-इति । तुनाऽनन्तरोक्ताभ्यां विधाभ्यां वेधरमम्यमाह्‌ । यः कालोऽस्य 
परिच्छेनस्य तद्‌ यथा भवति तथा परिच्छिन्नम्‌ । स कालो यस्य प्रापणस्य तद्‌ यथा भवति 
तथा न रक्यं प्रापयितुभ्‌ । यस्मिन्‌ काटे परिच्छिन्नं तस्मिन्‌ काले न राक्यते प्रापयितुमित्यथेः। 
एवं च ुवताऽनेन कालान्तरग्राहीति यदुक्तं तदयुक्तमिति दशितम्‌ । सवेस्यैव ज्ञानस्य 
एवंशीलत्वादिति । 


नोच्यत इत्यादिना सिद्धान्तवादी चोदकस्यानुक्तोपालम्भमाह । अनेनापि न किञ्वि- 


9 न ~~~ 


१ ननु देश ^. ?. ‰. ९ तदेव प्रा° 0. ^. ए. 8. 
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सम्यानं पूवं कारणं यस्याः सा तथोक्ता । ^ कायति पूवं भवत्‌ कारणं पू्वमश्तम्‌ । 
कारणरामन्दोपादाने ठु पुरुषा्थसिदधेः उ साक्षाह्कारणं गम्येत । पवश तु पू्वमात्रम्‌ । 


त्कारणमक्तम्‌ । तत्‌ कि त्वयेवं नोच्यत इति पाश्वंस्थं प्रत्यस्य वाभिप्रायं प्रकाशयति--- अन्यो 
हि--इनि । हीति यस्मात्‌ । यदेवं नोच्यते तहि कि नामोच्यत इत्याह--क्िम्तु--इति । 
निपातानिपातसमुदायोभयं केवलमित्यस्यार्थं । 


ननु असंगतमिदं वाक्यम्‌ । न हि यदेव परिच्छन्नमित्यस्ति येनवमृच्येत । य! 
तु परिच्छिन्नं तत्कालमिति तु युक्तं वक्तुम्‌, न तदेवेति । सत्यमेतत्‌ । केवलं बोध ` 
करणीयः । यत्कालमित्यनेन हि तत्कालमिति प्राप्तं तदेवेति तच्छब्देन वस्तुविषयो यच्छग्द 
आकृष्यते । ततोऽयमथं-- यत्कालं परिच्छिन्नं यद्‌ वस्तु तत्कालं तदेव वस्तु प्रापणीयमिति । 
अहो गट्प्रवेशेऽक्षितारानिर्गमो जातः। एवं खलू वाक्यं स्यात्‌ समितम्‌, पूवपक्षात्पुनरस्या- 
विकोषः प्राप्तः । अस्ति विशेषो महान्‌, कैवलं भवता न समीचीनं निरूपितः। तथाहि 
ूरवपक्षावस्थायां यत्कालं तत्कालं दति चात्र बहुब्रीहिणा परिच्छेदनलक्षणा प्रापणलक्षणा च 
क्रियाऽभिधीयते । इदानी पुनर्वग्तृतो नायमथः । यद्‌ वस्तु येन कालन सम्बदं परिच्छिन्न 
तदेव नैन कालेन सम्बद्ध रवल्पेण प्रापणीयं तदाल्यदा त । परिच्छदस्य यादृक्षः कालस्त- 
स्मिन्‌ काले यद्‌ विद्यमानं तदेव प्रापणीयमिति यावत्‌ । ततश्च परिच्छेदका [1 2])]लाऽसतौ 
यद्‌ ग्राहकं तन्न प्रमाणमिन्यवतिष्ठते । नोश्यते यस्मिन्‌ काल दत्यादिना च यदेतदुक्तं तद्‌ 
बाह्यप्रापणाभिप्रायेण द्रष्टव्यम्‌ । परमार्थतस्तु ज्ञानस्य प्रद्भनादन्यः प्रापणव्यापारो नास्तीति 
यम्मिन्रेव काले परिच्छिनेः्थग्नसिमिन्नेव काटे प्राप्यत इति। एतच्चान-तरमेवानेनंब 
विस्तरेण प्रतिपादितमिति स्ववचनव्याघातौोऽन्यथाःम्य स्यादिति । 


नन्वेवमपि परिच्छेदकालवनिनः प्रापणं न सम्भवत्येव । सवेस्यैव विषयस्य क्षणि- 
कत्वात्‌ । तथा चोपदशिता्प्रापकत्वं नाम कस्यचिदपि ज्ञानस्य नास्तीत्यमम्भविनेव मम्यग्जान- 
त्वलक्षणस्य स्यादित्याशडक्याह- -अभेदेति । अभेदेनकरूपन्मेन तदेवेदमित्याकारेणाध्यवसा- 
यात्‌ । उपादानोपादयकृतक्षण प्रबन्धः सन्तानस्नदगतस्नदाध्िनः । 


अयमस्य भावः--सांव्यवहारिकस्येह प्रमाणस्य लक्षणमृच्यते । तेन रनकान्तेन वस्तु- 
स्थिति ग्पेकष्यते । तत्र यद्यपि वस्तुम्थित्या परिच्छिन्न-प्ाप्ययोर्नानात्वं तथापि व्यवहैर्तारो 
निरन्तरापरापरोत्पत्तेरविद्यावशाच्व टैनृफलस्पं श्रणप्रचयं तदेवेदमिन्यकत्वेनाधिम्‌च्चन्ति ततः 
परिच्छेदकालभाविनः प्रापणं सम्भवत्येव । इतिः सम्यगञानपदव्यास्यानपरिसमाप्ती । 


, 
तदनेन प्रबन्धन सम्यग्ञानपद व्यास्यायाधूना पू्शब्दं व्याचिष्यामुस्तन सार्धमस्य 
|, 
विग्रहमाह-सम्यग््ानम्‌ इति । 


^+ कथं पूरवंशन्दः कारणे वत्ते इन्याह--टि ° 
° शन्दापादाने ^. 8 
3 अव्यवहितम्‌-टि° ° मन्यते ^\. 11. 
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९ टिविधं च सम्यग्ज्ञानं अर्थक्रियानिर्भासम्‌, अर्थक्रियासम्े च प्रवतंकम्‌ । रतयोमेध्य 
यत प्रवर्तकं तदिह परीक्ष्यते । तच्च पवेमात्रम्‌ । न तु साक्षात्कारणम्‌ । सम्यग््ञानं हि सति 
वेदष्टस्मरणम्‌ । स्मरणादभिलाषः । अभिलाषात्‌ प्रबत्तिः। प्रवततदच प्राप्तिः। ततो 


न साक्षाद्धेतुः । 


नन्‌ पुरुषाथंसिद्धिः सम्यग्लानस्य प्रयोजनं कायत्वेन । तथा च सम्यग््ञानकारणिकेति 
वक्तुमुचितं तत्किमेवमक्तमित्याह--कार्यदि इति । अनेन व्यवस्थावाची सन्नेव पूरवंशन्द 
कारणे वर्तत इति दरयति । 


भवदिति “लक्षणहेत्वोः क्रियायाः' [पाणिनि. ३. २. १२६] इति हतौ शतुविधानात्‌ 
हेतुपदमेतत्‌ । ययेवं कारणशब्द एव क्रियतामित्याह--कारणेति । अयं भावः--करोतीति 
कारणमुच्यते, न त्वकुवैदूपम्‌ । अकूवेति पुनः कारणव्यपदेशः कारणकारणत्वादोपचारिकः । न 
च मुख्ये सम्भवति अमुख्य प्रत्ययो युज्यते । ततो यदेव ज्ञानमव्यवधानेन पुरुषाथेसिद्धेनिबन्धनं 
तदेव कारणशषब्देन प्रतीयेतेति । यदि पूर्वंग्रहणेऽप्येवं प्रत्ययस्तदा को विरोष इत्याह-पू्वशषब्द 
इति । तुः कारणशषब्दाद्‌ विशेषमस्याह । पू्वंभात्रमिति साक्षात्कारणमितरच्च । 


ननूभयोः सम्भवे साक्षात्कारणपरिहारेणेतरग्रहणाय पूरवंञब्दः शोभते न॒ चैवमस्ति । 
सवस्यव पुरुषाथसि द्धि प्रति साक्षात्कारणत्वादित्याह-द्िविधञ्च--उति। चो यस्मादर्थे । 


कथं दैविध्यमित्याह--अथंक्रियेति । निर्भासितेऽस्मिन्निति निर्भात: । अर्थक्रियाया निभि 
यस्मात्‌ तत्‌ तथा । यतः साधनज्ञानादनन्तरं दाहादिग्रतिभासतज्ञानमृत्पद्यते तदेवमच्यते । 


केचित्तु क्षणेन कार्यकारणव्यवहारस्यार्वाग्दशेनेन कर्तुमरक्यत्वाद्‌ दाहादि प्रतिभासमेव 
ज्ञानमेवं ब्रुवते । अथंक्रियाया [132] निभसिऽस्मिन्निति कृत्वा । अपरम्‌ अर्थक्रियासमथं च प्रवतं 
कम्‌ । यत्‌ प्रवृत्तिसमधिगम्याथक्रियागोचरं तदेवमुक्तम्‌ । चोऽथक्रियानिमसिपिक्षया समुच्चये । 
अनयोः कि परीक्ष्यत इत्याह तयोः-इति। प्रवत्तंकमपि साक्षात्कारणं तत्‌ कोजन्यत्र विद्रेषो 
येनेदमेव विचायते ? किं वा पूरवशब्देनेत्याह-तच्च--इति । चो यस्मात्‌ । 


अयमाशयः--यतः प्रवत्तन्ते तत्‌ सवेमथंप्राप्तेव्यवहितं कारणम्‌ । अतश्च सम्भव- 
तपरतिबन्धं तत्‌ प्रवृत्तय ङ्गत्वात्पर्वमात्रम्‌, न त्वनन्तरं कारणमिति । पूव॑मात्राभिधानेन सान्तरम्‌ । 
अमुमेव द्रढयस्नाह-न तु-इति । तुविशेषाथः । कुत एतदित्याह-सम्यज्ञान इति । हि- 
यस्मात्‌ । तस्मिन्‌ सम्यग्त्ाने प्रकरणात्‌ साधननिभसि सति । स्मृतिबीजोपजननयोग्यज्ञान- 
जातस्य दाहादेः स्मरणघ्न्‌ । ततोऽभिलाषः--तत्पराप्तीच्छा । ततः प्रवृत्तिः प्रवत्तेकज्ञानोपदितम्थं 
्राप्तुकामा व्यापारसहाया बुद्धिः । तस्याश्च प्राप्तिरूपादित्सितलाभः । यस्मात्‌ स्मरणादिना 
व्यवधानं ततः तस्मात्‌ न साक्षात्‌ हेतुः प्राप्तेरुपायः पृरषाथंसिद्धेरिति प्रकरणात्‌ । 


^ किमनन्तरकारणं ज्ञानं भवति यदपेक्षया व्यवहितस्य ग्रहणां पवग्रहणं कृतमि- 
त्याहु-टि० 
२ तयोयेत्‌--^. 7. [. 12. पच. 
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अथंक्कियानिभसिं+ लु यचचपि साक्षात्‌ श्प्राप्तिः, तथापि तप्न परीक्षणीयम । यत्रैव हि 
प्क्षावन्तोऽथिनः उसाहाङ्काः, तत्‌ परीक्ष्यते, अथंक्रियानिभति च ॒ज्ञाते४* सति षिः 
परुषाः । तेन तत्र न सा्ङ्का \अ्थिनः। अतस्तस्न परीक्षणीयम्‌ । तस्मात्‌ परीक्षाह- 
मसाक्षात्‌ कारणं सम्यग््ानमावक्यितुं कारणशब्दं परित्यज्य पूरग्रहणं कृतम्‌ । 


यदि परम्परयाऽपि प्राप्तिहैतुः परीक्ष्यते तहि साक्षात्‌ हेतुरतितरां परीक्षणीय इत्याह- 
अथंक्रियानिभसिमिति । दुः प्रवतेकाध्यक्षादथंक्रियानिर्भासि भेदवद्‌ दर्शयति । 


यदा प्राप्तिहेतुरिति पाठस्तदा अथंक्रियानिर्भासमित्यस्यान्त्यव्याख्यानपक्षे >. 
संतोषादिप्राप्तिर्लोकाध्यवसायसिद्धा या तस्या हेतुः । प्राप्तिपाठे तु तदरधाम्यानानवद्यता । 
ूवव्याख्य,ने तृपचारात्‌ प्राप्तहेनुः प्राप्निशब्देन वक्तव्यः । करणसाधनो वा प्राप्तिशब्दो 
द्रष्टव्यः । 


कस्मात्‌ तत्‌ न परीक्ष्यत इत्याह-य्रैव हि--ईइति । हियंस्मात्‌ । साशङ्का: ससंदेहा: । 
आशङ्का ग्रहणस्योपलक्षणत्वात्‌ सविपर्यामा इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 


एवं ब्रवतश्चायमाङयः-न व्यसनमेतच्छास्त्रकृतो येन ज्ञानमपरीक्षमाणः स्वास्थ्यमरभमानः 
परीक्षते । किन्तहि ? व्युत्पाद्यजनप्रयोजनोहेशेनायमस्यारम्भः । मंशयविपर्यासापसारणं च 
व्युत्पाद्यजन प्रयोजनम्‌ । ततो यत्रैव ते तथाप्रवृत्तयस्तदव परीक्ष्यत इति । अर्थक्रियानिर्मा- 
सेऽपि ते तथावृ्तय इत्याह-अर्थक्रियेति । चटब्दस्तुरब्दस्यायं । 


कुतो न तथावृत्तयः ? येन साक्षात्कारणऽस्मिन्‌ सति सिद्धः पुरुषाथंः तैनानन्तरमेव 
फलस्यानुभूयमानत्वात्‌ । तदव मंतोषादिगमनाद्‌ वा । व्याष्यानद्रयपि अर्थक्रियानिर्मासि- 
शब्दवाच्ये द्ये स्थिते यमेतत्‌ क्ष ङ्कायाः कारणम्‌ --अनन्तरफलादर्शनम्‌, अध्यवमायसिद्- 
भिन्नप्राप्त्यभावो वा। तदभावेतु कथं ङ्कुरत्निति भावः । 


मा भूवंस्तत्र साश ङ्ुस्तत्‌ कि सिद्धमित्याह-अव इति । 


यदि व्यवहितं प्रवर्तकं पुरुषार्थसिद्धेनं कारणं तहि कथमुक्तम्‌-- कार्यात्‌ पूवं भवत्‌ कारणं 
पूर्वमुक्तम्‌" इति ? असाक्षात्‌ कारणे चाकारणे कारण [13)) [विशेषणं साक्षादिति निरर्थक- 
मित्याशङक्याहू- तस्माद्‌ इति। यस्मात्‌ साक्षात्‌ कारणमा द्भूानास्पदं सदपरीक्षणीय तस्माब्‌ 
यदसाक्षात्कारणमत एव च परीक्षाहं परीक्षायोग्यं प्रवर्तकं सम्यग्ह्नानमादहोयितुमादगयिप्यामि-- 
इति कारणदाब्दं विहाय पूरवंग्रहणं कृतमाचार्यणेत्यर्थात्‌ । 


| । 
एतदुक्तं भवति~योयं कारणशगब्दो व्यवहिते कारणकारणे वर्तते नायं तत्राभिधाद्नकत्वेन 
वर्तते करोतीतीं कारणमिति व्युत्पत्तः। किन्तहि ? नादर्थ्यदुपचारत इति । 


= त त ज = न ~ ~ 


१ रनिमसि तु-५. ¢. 2.1. वि. निर्मातु 8. 1. 12. ` 
२ प्रवृतिस्तथापि-^. ?. {. शप्राप्तिहेतुः तथापि ८ 3 ससन्देहाः--टि ० 
* ज्ञाने 8.२. प्र. ^ साशडका अर्थे ज्ञाते ^. ?. 1. 





१५ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.१. 


पुरुषत्यार्थः "पुरुषार्थः । अर्थ्यत इत्यर्थः काम्यत इति यावत्‌ । हैयोऽयः, उपादेयो 
वा । हेयो हार्थो हाुमिष्यते, उपादेयोऽपि उपावातुम्‌ । न च हेयोपादेयाभ्यामन्यो राशिरस्ति । 
उपेक्षणीयो २ ह्यनुपदेयत्वात्‌ हेय एव । तस्य सिद्धिः-हानम्‌, उपादानं च । हैतुनिबन्धना 
हि सिद्धि रत्पत्तिरच्यते । जाननिबन्धना तु सिद्धिरनष्ठानम्‌ । हेयस्य चः हानमनुष्ठानम, 
उपादेयस्य चोपादानम्‌ । ततो हेयोपादेययोहनिपादानलक्षणानुष्ठितिः “ सिदध रित्युच्यते । 


स्यादेतत्‌-- सत्यपि कारणग्रहणे विचाराहेमेव सम्यग्ज्ञानं प्रतिपत्स्यते । यतस्तद्रधुत्पा- 
यत इत्यथः, साध्यत्वात्‌ । प्रातिपदिकार्थस्तु कारकत्वाद्‌ गणः प्रधानानुयायी । तेन प्रधाना- 
नुरोधात्‌ तच्छब्दो वणितया नीत्या मुख्यस्य कारणस्य सम्यग्ज्ञानस्य व्युत्पत्तिकमंताऽनुपपत्तस्तत्प- 
रित्यागेन लक्षणया तादथ्यभृतया प्रत्यासत्त्याऽ्थंक्रियासम्थप्रवर्तंक एव प्रवतिप्यते । यथा मञ्चाः 
करोशन्तीत्यत्र प्रधानानुरोधात्‌ मञ्चशब्दः क्रोशनक्रियाकतत्वानुपपत्तेमुख्यमर्थ त्यक्त्वा लक्षणया 
तात्स्थ्यभृतया प्रत्यासत्त्या पुरुषेषु वतंत इति । सत्यमेतत्‌ । कै वलमेवं सति व्या्यातृणामिदं 
कौलं स्यान्न शास्त्रकृत इति सवंमनवद्यम्‌ । 


इ दानीं पुरुषार्थसिद्धिपदं विवरिषुः पुरुषहब्देन सार्धम्थशब्दस्य विग्रहम्‌, अर्थस्य च 
स्वरूपं पुरुषस्येःयादिनाचष्टे । अथ्यत इत्याचक्षाणो “अथं याच्जायाम्‌'' < इत्यतो णिजन्तात्‌ 
कर्मण्यचं दरशंयति। अर्थ्यत इत्यस्यार्थं स्पष्टयति- काम्यत इष्यत इत्यनेन यावानेवाथं 
उक्तस्तावानेवाथ्यंत इत्यनेनापीति इति यावदित्यस्याथंः । 


कोऽसावथं इत्याह -हेय इति । वाशब्दश्चशब्दस्याथं । अथ्यमान इष्यमाणोऽथः । 
न तहि देयोभ्यं इत्याह- हेय इति । हियेःमात्‌ । हेयो हातुं त्यक्तुमिष्यते तस्मादथंः । 
अयमाशयः-- इष्यमाणः खल्वथं: । अत्र यद्यपि स्वीकरणेच्छा नास्ति तथापि परिहारेच्छा तावद- 
स्तीति । यदि हातुमिष्यमाणोऽथः कथमृपादेयोऽथं इत्याह--उपादेयोऽपीष्यते केवलमुपादातुम्‌ । 
न केवलं हेय इष्यते इत्य पिराब्दः । 


नन्‌ च न हैयोपादेयावर्थोऽपि तु अन्योपि । ततः सोऽपि कस्मान्न प्रदक््यत इत्याह- 
नचेति। चोवधारणे यस्मादर्थे वा। 


ननुपक्षणीयोऽपि रारिरस्ति। यत्र न प्रवृत्ति्यतश््च न निवृत्तिः । तत्‌ कथमनुभव- 
सिद्धस्यापह्वव इत्याह--उपेक्षणीय इति । हियस्मात्‌ । 


अत्र कर्चिदाह--““यथाऽसावनुपदेयस्तथाऽहेयोपि । तत्र यद्नुपादेयत्वाद्धेयस्तदाऽहेय- 
त्वादुपादेयः कि न “मवति” इति । साधूक्तं तेन भदन्तेन केवलं रहेयशब्दार्थविचारे मनो न 


` + नास्तीदं पदं-^. 8. 0. ?. प्र. >. 
२ ऽणीयोऽनु ०,^ ऽणीयोप्यनु 8. 11. }प. ऽणीयोपि ह्यनु° ^. 7). 
3 अथंेतुनिबन्धना--टि० । 
४ हयस्य हा०-^. 8. >. . ८. दि. % सिद्धिरुच्यते 8 
९ अथं उपयाखछायाम्‌-धातुपाठ १०. ३७३। 


१.१. ] प्रमाणलक्षणम्‌ । ३१ 


सर्वा जासो पुरषा्थसिदिश्चेति । सबंशम्द इह ब्रष्यकास्स््ये + बस्तो न श्तु प्रकारका- 
ध्ये । ततो नायमथंः- द्विप्रकारापि सिद्धिः सम्यग्लञाननिबन्धनेवेति ।3 अपिं व्वयम्थं :- 
या काचित्‌ सिद्धिः सा सर्वा कृत्स्नंबासो सम्यग््ाननिबन्धनेति ।* मिथ्याक्ञानादि काक्ताली- 
याऽपि नास्त्ययसिदिः। तथा हि-यदि प्रद्शितमर्थं प्रापयत्येवं\ ततो" भवत्यथंसिङहिः। 
प्रणिहितम्‌ । तथाहि- हीयते, त्यज्यते, न स्वीक्रियते इति हेयः । हानञ्चास्वीकरणम्‌ । 
नतु गृहीत्वा परित्यागः। तेन अहिविषकण्टकादीनामपि हानं तत्रा | 142] प्रवृत्तिरेव 
सा चोपेक्षणीयेऽप्यस्ति । तथा च यदि तस्य स्वीकारो भवेत्‌, त दागहेयत्वं सिद्धिमध्यामं' ` 
न च तत्‌ स्वीक्रियत इति व्यक्तमयं हैतुरसिद्धस्तस्य । न त्वस्माकमसिद्धः। अनुपादेयत्वरः 
अस्वीकर्तंन्यत्वस्य सिद्धत्वात्‌ । 


अथानुभवसिद्धस्य तृतीयराशेस्पक्षणीयस्यास्वीकरणमात्राद्धेयेन सार्धमेक्यप्रतिपादनम- 
युक्तमिति चेत्‌ । प्रियमुक्तं प्रियेण । नहि वयमपि प्रसिद्धयोहेयोपेक्षणीययोरथंयोरेकस्वभा- 
वतामातिष्ठामहे । किन्तु क्रियानिमित्तेन हेयशब्देनैकाभिधानम्‌ तथाःस्वीकरणार्थन हानकषब्दे- 
तेपक्षाया अभिधनमिति किमवद्यम्‌ ? एतच्च हियोपादेयत्वमथंस्यैकपुरुषेककालापेक्षया 
प्रत्येयम्‌ । 


अधुना सिद्धिज्ञब्दस्यार्थपदेन विग्रहं बरुबन्नथंमाह-तस्य--इति । 


ननु रोके सिद्धिनिष्यत्तिरुच्यते, यथौदनस्य सिद्धिरिति । तत्कथमेवं वर्ण्यत इत्याह 
हेतुनिबन्धनेति । हतुः कारणं निव द्वचतेऽस्मित्तिति निबन्धनं प्रतिबन्धविषयः । टैतुनिब- 
न्धनमस्या इति विगृह्य हैतुप्रतिबद्धत्यर्थो वक्तव्यः । 


यदि जनकनिबन्धना सिद्धिरीद्‌्ी तहि ज्ञाननिबन्धना कीदृशी भविष्यतीत्याह-- ज्ञानेति । 
तुः पूवंस्याः सिद्धेरस्या भेदं दशयति । एवं चव्याचक्षाण अर्थपदव्याख्याने “अरथः प्रयोजनं दाहादि ।' 
सिद्धिपदव्याश्याने च “तस्य दाहादेनिष्पत्तिः'' इति यद्‌ विनौतदेव-श्ान्तभेद्री व्याचक्षतां तद्‌ 
द्रयमप्यपास्यति। यतः स्वहेतोरेव वह्नधादेरदाहादेनिप्पत्तिनं तु ज्ञानात्‌ तस्य तदकारकतवादिति । 


ननु यदि सिद्धिरनृष्ठानं तहि हानमुपादानं च कथ सिद्धिरित्याह- हेयस्य च-- दति । 
चो हेतौ, अवधारणे वा। हानमित्यस्मात्परो द्रष्टव्यः । द्वितीयश्वकारः समुच्चयार्थः । 
किमेवं सति सिद्धमित्याह-- तत इति । यतो जाननिवन्धना सिद्धिरीदृशौ ततस्तस्मात्कारणात्‌ । 


पुरुषार्थसिदिशब्दानां विग्रहमथं च व्याष्याय सम्प्रति सव्ब्दं व्याख्यातुं विग्रहमाह- 
सर्वा च-इति । एवं च विगृह्णन्‌ यद्‌ विनौतदेवेन व्याख्यातं ' "सर्वश्च लौकिको लोकोत्त- 
रइचासम्नदेशो दूरदेशश्च परुषाथेश्चेति, तथा तस्य सिद्धिरिति” तद्‌ दूषयति । , एवं हि 
क 

१ प्रवत्तः - 1). स्नचप्र०. नि न प्रकार ९.7. 1. 

\ निबन्धनेति ^.8. 2. ? प, ए ४ निबन्धनैवेति ^.?.11.7 

५ एवमिति सम्यग्ञानवत्‌-टि° ¢ ततो मिथ्याज्ञानात्‌--टि° 
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प्रदशितं च प्रापयत्‌ सम्यग्ज्ञानमेव । प्रदशितं चाप्रापयत्‌ मिथ्याज्ञानम्‌ । अप्रापकं च 
कथमथंसिदिनिबन्धनं स्यात्‌ ? तस्माद्‌ यन्मिष्याज्ञानं न ततोऽ्ंसिदिः। यतश्चाथंसिदिस्तत्‌ 
सम्यग्लानमेव । अत एव सम्यग्ज्ञानं यत्नतो व्युत्पादनीयम्‌ । यतस्तदेव पुदषाथंसिदि \- 
निबन्धनम्‌ । 


व्याख्यायमाने स्वशब्देन पुरुषार्थसिद्धेरविरोषणाद्‌ मिध्याज्ञानात्‌ काकताटीयाथंसिद्धिरनिवा- 
रिता स्यात्‌ । न चसा सम्मविनी। यथाचसान सम्भवति, तथाऽनन्तरमेव प्रतिपादयिष्यते । 


योऽपि ज्ञान्तभव्रः “सर्वश्चासौ पुरुषाश्च, स्वेषां वा पुरुषाणामथस्तस्य सिद्धिरिति" 
व्याचष्टे सोऽप्यनयेव द्वारा निराकृतः । 


ननु सवंश्षब्दस्य प्रकारकात्स्नयवृत्तेरपि दशेनान्न ज्ञायते किवृत्तिरत्रामिग्रेत दत्याह-- 

स्वशब्य इति । द्रव्यस्य निःशेषतायां वृत्तः प्रवृत्तो वाचकभावेन । यथा 'सर्वोत्पित्तिमता- 
मीक्वरो निमित्तकारणम्‌ '' इत्य [14)त्र । द्रव्यशब्देन चेदंतदिति व्यपदेश्षयोग्यं ग्रहीतव्यम्‌ । 
न तु वेक्षेषिकसिद्धान्तप्रसिद्धं पृथिव्यादि । तदुक्तम्‌ 

““वस्तुपलक्षणं यत्र॒ सवनाम प्रसज्यते । 

्रष्यमित्युच्यते सोऽर्थो भेदयत्येन विवक्षितः ॥” इति । 
पुरुषाथसिद्धि रपीदंतदिति व्यपदेशयोग्या । तेन साऽपि द्रव्यम्‌ । तथावृत्तेरस्य ग्रहणादन्य- 
वृत्तितया प्रसिद्धस्यापि प्रतिषेधं कण्ठोक्तं करोति । वृत्त इति वत्तेते । यथा पूवं व्याचक्षते 
“सवंरसमोक्ता्यं भिक्षाकः" इति । यथाऽयं स्वशब्दः प्रकारकात्स्यवाची तद्वदत्रापीति । 
प्रकारकार्स्न्यवृ्तेरग्रहणे को गुण इत्याह-तत इति । ततः प्रकारकत्स्यवृत्तस्याग्रहणात्‌ । 
तथापि कथमयमर्थो भवतीति चेत्‌ । भवति हि प्रकारकात्स्यं वचने सवेशब्दे सत्ययमर्थः-न 
सोऽस्ति पुरुषाथंसिद्धेः प्रकारः फललक्षण उपादानलक्षणो वा यो न सम्यगज्ञाननिबन्धन इति । 
सति चैवं द्विप्रकाराऽपि सिद्धिः सम्यगज्ञानपूविकेत्ययमर्थो भवति । 


ननु चास्मिन्नप्यथं प्रकारद्ितयस्य संगृहीतत्वात्‌ किमसंगृहीतं नाम येनायमर्थो यत्नेन 
महता हीयत इति ? कथं न हीयतां कस्यारिचत्‌ तत्प्रकारान्त.पतिताया हानव्यक्तेः२ -““ *“ । 
न हि षडपि रसप्रकारान्‌ भुञ्जानः करिचिन्मधुराम्लादिरसव्यक्तीः सर्वा एव भुङक्ते । न च 
तथाऽकूवेन्‌ सवंरसभोक्ता न भवतीति । 


यद्ययं नाथः कर्तर्हृत्याह--भपि तु-इति । निपातसमदायोऽयं किन्त्वित्यस्याथं 
सवत्र वत्तते । 


ननु हृत्स्नेवासौ सम्यज्ञाननिबन्धनेत्युच्यमाने मिथ्याज्ञानात्‌ काकतालीयाऽप्यथंसिदिः 
नास्तीति दशितं स्यात्‌ । न चैतद्‌ युज्यते । यतो यद्यपि मिथ्याज्ञानान्नियमवती नास्त्यथ 
सिद्धिः, तथापि कादाचिकौ विद्यत एव । यथा कश्चित्‌ दहनोपरिवतिं मरकवतिं धममव- 
सायाग्निमनुमाय यदि प्रवृत््याऽग्निमासादयति । अत एव च मिथ्याज्ञानस्य कादाचित्का्थ- 


~~~ 





न ~ ~ ----------- =-= ------- 


१ सिदे: 8. २ सम्यक्‌ न पट्यते । 
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सिद्धिनिबन्धनत्वात्‌, सम्यग््ञानस्य तु नियमेनाथेसिदधिनिबन्धनहेतुत्वात्सम्यग्ञानमेव यत्नतो 
व्युत्पाद्यते । न त्वेतावता भिथ्याज्ञानान्नास्त्येवा्थसिद्धिः प्रकारकात्स्यंवृत्त्महणे तु नायं 
दोषः। एवं हि सम्यगज्ञानासाध्यः परं प्रकारो निराक्रियते । नतु तत्मकारान्तःपातिन्याः 
कस्यारिचत्‌ सिद्धिव्यक्तेमिथ्याज्ञानसाध्यत्वम्‌ । न च हानोपादानव्यक्तयः प्रत्येकं प्रकारशब्द- 
वाच्याः प्रकारानन्त्यप्रस ङ्गात्‌ । तस्मात्‌ सवशब्दः प्रकारका वृत्तिरेव ग्रहीतव्यः--इति 
पूवेषां मतमाङडक्याह - मिथ्येति । काक_-ताल्योः संयोग इवाकस्मिकी काकतालीया । 
कुतो नास्तीत्याह-तथा हीति । तत दति मिथ्याज्ञानात्‌ । तदपि प्रापयत्येवेत्याह-- 
प्रव्शितम्‌ इति। चो यस्मात्‌ । 


प्रदर्शितं प्रापयदपि मिथ्याज्ञानं भविष्यति । ततः सम्यग्ज्ञानमेवेत्यवधारणमयुक्स- 
भित्याह-प्रदक्षितम्‌ इति । चोऽवधारणे अघ्रापयदित्यतः परो द्रष्टव्यः । “लक्षणहेत्वोः ' [पाणिनि 
३. २. १२६| इति हेतौ शतुविधानात्‌ । प्रदशशितार्थाप्रापणादेव मिथ्याज्ञान [152 |मित्यथं; । 
मिथ्याज्ञानस्य हीदमेव तत्त्वं यत्‌ प्रदशिताप्रापकत्वं नाम । प्रापके तु मिथ्याज्ञानव्यपदेशः समा- 
रोपितः स्यादिति भावः। मा भूत्‌ प्रापकम्‌, तदर्थसिद्धस्तु निबन्धनं किं न स्यादित्याह- 
अप्रापकमिति। चौ यस्मादथं। 


तस्मादित्यादिनोक्तार्थोपसंहारं करोति । यस्मादृपदशिताप्रापकमेव मिथ्याज्ञानं 
तस्माद्‌ यत्किञ्वचिन्मिथ्याज्ञानं ततः सवंत एव नाथसिद्धिः । यः पुनरकस्माद्‌ वद्भरुपरि 
मङाकवतिं धूममचसाय वद्धिमवस्यति, सोऽप्यनुमानकालात्पूर्वं यावन्मशकवस्यादिभ्यो व्यावृत्त 
वद्धिकार्यं नियतं धूमरूपं निरूप्य विवेचितं तदानीमनुमानकाले नानुसरति, तदनुसरणे 
श्रान्त्ययोगात्‌ , तावदनिवरतिते संशयहेतौ, तिष्ठतु तावन्मक्षकविदरशनम्‌ , सत्यधृमदकषनेऽपि 
संदिग्धवद्धिकायेत्वात्कथं निःशङ्को नाम सचेतनः । तस्मान्निरिचतनियतरूपादेव धूमाद्‌ 
व्िनिङ्चयः। अन्यस्मात्वेकांशावग्रहोऽप्यनिवतितज् हेतुः संशय एव । संशयङ्च भावाभावा- 
नियतस्याथंस्याशक्यप्रापणस्य दर्शको नाथंसिद्धेनिबन्धनम्‌ । ज्ञानान्तरादेव तु सा प्राप्तिरित्य- 
स्याभिप्रायः । एवमन्यत्रापि मिथ्याज्ञाने यथा प्रामाण्यं न युज्यते, यथा च ज्ञानान्तरादव सा 
प्रापिस्तथा ध्मोत्तिरेणेव विनिहचयटीकायां विपञ्चिनमिति नेह प्रतन्यते । 


कुतरिचदर्थसिद्धिरपि स्थादित्याह--यतक्ष्च--इति। चोऽन्यस्माद्‌ भेदवद्ूपमुपदशेयति । 
अ्थंसिदधिनिबन्धनं मिथ्याज्ञानमाचयंस्यापि नाभिमतमिति सामर्थ्याद्‌ दर्भयति। यदाऽऽह- 
अत एवेति । यत एव भिथ्याज्ञानादथंसिद्धिर्नास्ति, सम्यग्जानाच्चास्त्येव । अतोऽस्मादेव हेतोः । 
यत्नग्रहणमनुष ङ्खेण मिध्याज्ञानव्युत्पादनं दशयति । मिध्याज्ञानस्यापि कस्यचिद्‌ ब्युत्पादना- 
दित्युक्तप्रायम्‌ । अत एवेत्यनेन यदेव हेतुत्वेनपिक्षितं तदेव यत ॒हत्य्दिना सुखप्रतिपर्रथं 
कण्ठोक्तं करोति । अयमाशयः--यदाचार्यो मिथ्याज्ञानादप्यथंसिद्धि मवित्रीमभिप्रेयात्‌, तदा 
न सम्यग्ज्ञानमेव प्रस्तारेण ब्युत्पादयेत्‌ । तदेव च तथा व्युत्पादितवान्‌ । अतऽवरसीयते नैव 


तस्येदमभिग्रेतमिति । 


ननु सम्यज्ञानपूरिकवेत्यवधारणे सति मिध्याज्ञानादथसिद्धि्नस्तीति लभ्यते । न 
चोपत्तमवधारणम्‌ । तत्कथमयमर्थो लभ्यत इत्याह-तत इति । यतः सवेशब्दे द्रव्यकात्स्य- 
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ततो थाव्‌ ब्रूयात्‌ "या काचित्‌ पुरुषा्थंसिद्धिः रसा सम्यग््ञाननिवन्धनेवेति ताबदुक्तं 
सर्वा साऽ म्यन््ानपुविकेति । इतिश्ञब्दस्तस्मादित्यस्मिन्नथे । यत्तदोह्च ॒नित्यमभि- 
सम्बन्धः । तदयम्थं :- "यस्मात्‌ सम्यग्जञानपुविका सर्वपुदषाथसिद्धिः, तस्मात्‌ तत्‌" 
सम्यग्लानं व्युत्पाद्यते । 

६ यद्यपि च समासे गुणीभूतं सम्यग््ानं तथापीह प्रकरणे व्युतपादयित्यत्वात्‌ 
प्रधानम्‌ । ततस्तस्येव तच्छब्देन सम्बन्धः । 

< व्युत्पाद्यते हति विप्रतिपत्तिनिराकरणेन प्रतिपाद्यते, इति ॥ 


वृत्तौ सति सर्वा कृत्स्ना पुरुषाथंसिद्धिः सम्यग्ञानपूषिका, न तु काचिद्‌ व्यक्तिरस्तिया न 
तत्यूविकेत्ययमर्थो लभ्यते, ततः कारणात्‌ पुरषार्थसिद्धिः सम्यग््ञाननिबन्धनेवेति सावधारणं 
वाक्यम्‌ । यत्परिमाणमभिषेयं ब्याद्‌ वक्तुं शक्नोति, तावत्यरिमाणमुक्तम्‌ सर्वा सम्यग््ञान- 
पु्विकेत्यनेन । वतंतामितिश्षव्दस्तस्मावित्यस्याथं । क्व ॒पुनयेत्‌ शब्दोऽस्ति येन वक्ष्य 
माणार्थसङ्खतिरित्याह--यद्‌ इति । चो [15] व्यक्तमेतदित्यस्मिन्नर्थं । शब्दयोः साक्षा- 
दन्योन्यापेक्षाभावात्‌ यत्तदथंयोरिति द्रष्टव्यम्‌ । अभिसम्बन्धो व्यपेक्षा । एवं सति कीवृशोऽरथो 
व्यवतिष्ठत इत्याह-तद्‌ इति । 


ननु बहुत्रीहौ गुणीभूतं सम्यग्ज्ञानं तत्कथं तस्याप्रधानस्य प्रधानप्रत्यवमरशिना तच्छब्देन 
पराम स्यादित्याह-यद्यपि चेति । यद्यपि चेति निपातसमुदायो विरोषा मिधानार्थाभ्युपगमे 
वत्त॑ते । महाभाष्ये चायं प्रायेण दृश्यते । समास इति समासाथं इत्यथः । व्युत्यादयित- 
व्यल्वाप्रधानमित्यभिदधतोऽयमारयः--देवा हि प्राधान्यं शब्दतोऽथतश्च । तत्र॒ शाब्देन 
न्यायेनासत्यपि प्राधान्ये सम्यग््ञानस्य व्युत्पादयितव्यतया बुद्धचन्तरेणोपस्थापितस्य स्वतन्त्र 
स्याऽऽ्थेन न्यायेन प्राधान्यं कोऽपहुस्तयेदिति तच्छब्देन तस्य परामर्शो न विरुद्ध्यत इत्येवं 
व्याचक्षाणो विनीतदेवव्याख्यां तिरस्करोति । एवं ह्यसौ व्याचष्टे -““तदिति नपुंसकलिङ्गेन 
निदंशत्‌ सम्यज्ञानं परामृश्यत" इति । सम्यग््ञानस्याप्राधान्येन परामर्गानुपपत्तौ तल्लिङ्गः 
प्रहणस्येवायोगात्‌ कथमसिद्धेन साध्यतामित्याशयः । ततः प्राधान्यात्तस्यैव सम्यग्ज्ञानस्य 
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^ ननु बहुव्रीहिणा सरवपुरुषार्थसिद्धिरुच्यते । ततः प्राधान्यात्‌ तच्छब्देन तत्सम्बन्धो 
युक्तो न तु ज्ञानस्येत्वीह-टि ° 

* ° यद्यपि समा० ८ 

< एवं मन्यते--विप्रतिपत्तिनिराकरणहारेण सम्थग्‌ ज्ञाप्यतेऽनेन प्रकरणेनेति वक्ष्यमाण- 
लक्षणयुर्वतं सम्यग्ज्ञानं नान्यलक्षणयुक्तमिति स्वरूपकथनम्‌ । तामेव विप्रतिपत्ति क्रमेण 
दशयति-टि० 

९ प्रतिपाद्यते व्युत्पाद्यत इति 2. ». 


१.२. ] दविविषं प्रमाणम्‌ । २५ 


चतुविषा चात्र विप्रतिपत्तिः संस्या-लक्षण-गोचर-फलबिषया । तत्र प्रयाविप्रति- 
पत्ति तिराकतमाह- 


द्विविधं सम्यगज्ञानम्‌ ॥ २॥ 


द्विविधम्‌" इति- द्वौ विधौ प्रकारवस्येति द्विविधम्‌ । संस्याप्रदर्नद्रारेण च 
व्यक्तिभेदो दशितो भवति । 


तच्छन्देन सम्बन्धनं सम्बन्धः स्वीकार इति यावत्‌ । ततोऽयमथं- तत्‌ सम्यगज्ञान कर्मभः 
विप्रतिपत्तिनिराकरणेन प्रतिपाद्यते बोध्यते शिष्यजन इत्यर्थात्‌ । अत एव तदिति द्वितीयान्त- 
मेतदिति सोपपत्तिकमाह । उ“'समयं स्म (स्मा) यते परः'' इति यथा । विग्रतिपत्तिनिराकरणेन 
प्रतिपाद्यत इति ब्रुवता लक्षणं न विरुध्यते । “प्रसिद्धानि प्रमाणानि" [न्याया० २]हत्यादि 
तदपहस्तितं वेदितव्यम्‌ । 


ननु वातिकादिनेव सम्यगज्ञानस्य व्युत्पादनात्‌ कथमस्य न वैयथ्येमिति चेत्‌ संक्षिप्तरुचीन्‌ 
्राज्ञानधिकृत्येदं प्रकरणं प्रणीतमित्यदोषः । 


अथ काऽत्र विप्रतिपत्तिः यत्निराकारणेनेदं प्रतिपाद्यत इत्याह्--चतुविधेति । चो 
यस्मात्‌ । चतुविधा चतुःप्रकारा। अत्र॒ सम्यग्ञाने विरुद्धा प्रतिपत्तिविप्रतिषत्तिः। कि 
विषया सेत्याह-- संख्येति । अनेन विषयभेदाच्चातुषिध्यं विप्रतिपत्तेदंशितम्‌ । तथाहि 
संख्याविप्रतिपत्तिस्तावत्‌ प्रत्यक्षमेवेकं प्रमाणमिति लोकायतिक्रानाम्‌ । प्रत्यक्षानुमानाप्तवचनानि 
तरीण्येय प्रमाणानीति सांख्यानाम्‌ । आर्षस्य ज्ञानस्य प्रतिभापरनाम्नः कदाचिदिह लौकिकाना- 
मूत्पद्यमानस्य प्रत्यक्षानुमानयोरेकत्राप्यन्तरमावाप्रदशेनास्प्तयक्षानुमानार्षाण्येवेति चिरन्तनवंशेषि- 
काणाम्‌ । प्रतयक्षानुमानोपमानशब्दा एवेति नैयायिकानाम्‌ । प्रत्यक्षानूमानोपमानशब्दार्थापरत्तय 
एवेति प्राभाकराणामिति । प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दार्थापत्यभावा एवेति कोमारिलानाम्‌ । 


लक्षणविप्रतिपत्तिरपि--सविकल्पकमेव प्रत्यक्षमिति वयाकरणबाहेस्पत्यादीनाम्‌ । 
सविकल्पकं नि्िकल्पकं चेति नैयायिक [16 ]मीमांसकावीनाम्‌ । पीतशद्भादिज्ञानं श्रान्तमपि 
प्रतयक्षमित्यंशसंवादवादिनाम्‌ । एकलक्षणहैतुजमनुमानमित्यह््वीकाणाम्‌ । षडलक्षणहेतुजमिति 


ु्वंयौगानाम्‌ । पञ्चलक्षणहैतुजं चतुरक्षणहेतुजं चे (वे) ति नेयायिकानाम्‌ । 
विषयविप्रतिपत्िरपि-सामान्यविषये प्रत्यक्षानुमाने इति नेयायिकमीमसिकादीनाम्‌ । 
फलविप्रतिपत्तिरपि--सर्वेषां प्रमाणा(ण)व्यतिरिक्तमेव प्रमाणरू(प्रमारू)१ फलमिति । 
तत्र तासु मध्ये संख्यात्वजात्या निर्धार्यते । ततो निर्धारणे युक्तं हौ विधौ प्रकारावस्येति 
विगृह्णन्‌ विधशब्दोऽप्यस्ति प्रकारवाचीति दशंयति। तथा हि प्रकीर्मवृत्तिकृद्धमष्रलेनापि 
१ दविविधम्‌--इतिः इति नास्ति पर. १ दवे विधे. 
3 ““स्मार्यते समयं परः” प्रमाणवा० ४. २६७ 


१९ प्रथमः शरत्यक्षपरिण्छैदेः । [ १.९. 


ह+ एव सम्यग्ानच्यक्ली इलि । र ध्यक्तिमेदै च> प्रदरिति प्रतिव्यक्तिनियतं 
सम्यग्ानलक्षणमास्यातुं क्क्यम्‌ । अप्रदिते तु व्यक्तिभेदे सकलव्यक्त्यनुायि सम्बग्लान- 
लक्षणमेकं न शक्यं वक्तुम्‌ । ततो लक्षणकथनाङ्खमेव संस्याभेदकथनम्‌ । अप्रदरिते १तु 
ध्यक्तिभेदात्मके संस्याभेदे लक्षणभेदस्य वक्ंयितुमराक्यत्वात्‌ । लक्षणनिरेशाङ्गस्वादेव च 
प्रयमं संल्यामेदकथनम्‌ ॥ 


विधशब्दः प्रकारवाची प्रदर्शितः । न पुनरस्यायमभिप्रायः--विधा(ध)शब्दो जातिवाचित्वात्म- 
कारवाची न भवतीति । अनेकार्थत्वात्तस्य प्रकारवाचिनोऽपि प्रयोगस्य “चतसृषु चंवंविधासु 
तत्वं परिसमाप्यते” (न्यायमा ० प० २] हत्यादावनेन प्रायशो दुष्टत्वात्‌ । 


ननु कथं नाम प्रमाणदेव प्रवर्तेय नाप्रमाणादिति प्रवत्तितुमनाः प्रमाणस्य लक्षणमेव 
जिज्ञासते न सडस्याम्‌ । ततो लक्षणमेव ब्युत्पां न संख्या । तच्च लक्षणं ययेकस्यंवासिति 
तदेकमेव प्रमाणम्‌ । अथ बहूनां तदा प्रमाणबाहुल्यमनिवा्येमेव । अथ तल्लक्षणं नैकस्यैवास्ति, 
नापि बहूनाम्‌ । र्ताहि लक्षणब्युत्यत्तौ सामर्थ्यात्संख्याविप्रतिपत्तिनिराकृता भवतीति कि पृथक्‌ 
संस्याविप्रतिपत्तिनिराकरणेनेत्याह- सस्येति । चो यतस्मादथं । हारमृपायः । 

केनाकारेण दशितो भवतीत्याह-- दरे इति । इतिना व्यक्तिभेदस्य स्वरूपमाह । व्यक्ति- 
भेदेनव दर्शितेन कि प्रयोजनमित्याह-ष्यक्रितिभेदे चेति। चो यस्माद्थं । यद्यदशितेऽपि व्यक्तिभेदे 
लक्षणाख्यानं शक्यं तथापि कि दर्शितेनेत्यन्वयमात्रादप्रतिपत्तेव्यतिरेकमपि दरेयितुमाह-- 
अप्रदशित इति । तुः प्रदरनपक्षादप्रदशेनपक्षस्य भेदमाह । सकलब्यक्त्यनुयायीति ब्रुवतोऽयं 
भावः--व्यक्तिभेदानुपदशने प्रतिव्यक्तिनियतस्य लक्षणस्याख्यातुमशक्यत्वात्‌ । लक्षणमुच्यमानं 
सकलव्यक्त्यनुयायि तदेकं वक्तव्यम्‌ । न च तद्‌ वक्तुं शक्यमसम्भवादेवेति । 


ननु किमुच्यते सकरव्यक्त्यनुयायि वक्तुमशक्यमिति यावताऽविसंवादिज्ञानं प्रमाणमि- 
त्यस्ति लक्षणमेकं सुवचमपीति । सत्यम्‌ । केवल ज्ञानानां यत्प्रातिस्विकं सूपं प्रवुत्तिकामानां 
प्रुत्युपयोगि, तदुपलक्षणं नास्तीत्यभिप्रायाददोषः। यद्वा विप्रतिपत्तिनिराकरणप्रवणं यत्सा- 
धारणं लक्षणं तन्नास्ति । यच्चाविसंवादित्वं लक्षणं न तेन विप्रतिपत्तिनिराकृता भवति । 
अन्यत्रापि पररविसंवादित्वस्येष्टत्वादित्यनेनाभिप्रयेणोक्तम्‌--न शक्यमेक वक्तुमिति विरोषप्रति- 
षेधसामर्थ्यात्‌ रोषविधिसिद्धौ च तथाभूतस्य साधारणस्य सम्भवादेव सकलशब्दोऽयमुपयुक्तका- 
तस्ये प्रवत्तं [16 ] नीयः । तेनायम्थः-- प्रदक्शितव्यक्तिभेदात्मकचतुविधप्रत्यक्षानुयायि कल्पनाऽ 
पोढा भ्रान्तत्वम्‌, प्रदशितव्यवितिभेदात्मकद्विविधानुमानानुयायि व्रिरूपलि ङ्गजत्वं शक्यं वक्तुमिति । 
यदि नामंवं ततः कि्नित्याह-तत इति । यतोऽप्रदशिते न शक्यमेकं तथाविधं दर्शयितुं ततस्त- 
स्मात्‌ । लक्षणकथनाङ्कुमिति प्रतिब्यक्तिनियतलक्षणकथना ज्खमित्यवसेयम्‌ । 


[म 





9 दे सम्य 4. ?. ए. 

% ननु सम्यग्ञानलक्षणे कथिते सति पश्चात्‌ तद्‌भेदः प्रदशेयितुं युज्यत इत्याह--टि ० 
१ व्यक्तिभेदे प्रद० ^. 7. घ. ६. प. भेदे प्रद० 8. व्यक्तिभेदे च दिते [). 

४ लक्षणमेदक्थ० ^. 3. 0. 2. प... १ च. -बप्रदशिते -व्य० 4.2. 


व य 


१.३. ] हिजिषं प्रमाभम्‌ ,। १७ 
कि पुकस्तद्‌ -देविष्यमिस्पाह- 
प्रतयकतमनुमानश्ति ( 
+ ॥३॥ 
अथ तथाविधं लक्षणमेकं वक्तुं न शक्यतां नाम । किमतः ? केवलमदशितेऽपि संस्याभेदे 
लक्षणभेदो दशंयितुं शक्यताम्‌ । तत्‌ कस्मात्तत्कथनाङ्कं संख्याभेदकथनमिःथाश कक्यान्वयमख- 
नोक्तम्थं द्रढयितुं व्यतिरेकमुखेणाह--लक्षणेति । लक्षणभेदस्य प्रतिव्यक्तिभिन्तस्य दृष्टस्य ! 


कदा दशंयितुमशक्यत्वं यत एवं भवतीत्याकाडक्षायाम्‌--अग्रदक्शित इति पचाद योजनीयम ` 
तुरवधारयति, प्रदशिताद्‌ वा भिनत्ति । 


ननु च न संस्याभेद एव व्यक्तिभेदः । तत्‌ कथं ब्यक्तिभेदात्मक इत्यज्यत इति चेत्‌ । 
वस्तुतः संस्मेयादन्यस्याः संख्याया वास्तव्या अभावेन संख्यासंख्येययोरेकत्वविवक्षया चैवमुच्यते । 
पूवं तु कल्पनानिमितात्मनां (ना) भिन्नामबलम्ब्य संख्याप्रवकषनदारेणेत्युक्तम्‌ । संख्यासंस्येपयो- 
रेकत्वविवक्षयेव च संल्याविप्रतिर्पत्ति निराकत्तृमाहेत्य॒क्तमवसेयम्‌। परमाथंतस्तु प्रत्यक्षमनुमानं 
चेत्युक्तेः संस्यासंस्येयविप्रत्तिपत्तिरेव निराकृतेति । अथवा वस्तु(व्यक्ति)भेदस्तदात्मा तथा- 
विधः कल्पनाशित्िनिमितो यस्य संख्याभेदस्य स तथोक्तः । परमार्थतो भिघ्न हि वस्तुनि 
संख्याभेदः कल्प्यत इति वास्तवकूपानुवादमिदमुक्तमिति किमवद्यम्‌ ? सर्वेण चानेन ने (चानेने)- 
तदुक्तम्‌--प्रवत्तिकामानामुपयोगित्वात्लक्षणमेव वक्तुं युक्तं तदेतत्वन्यथा न शव्यमास्या- 
तुमिति संस्याभेदगप्रदशेनमिति । 


नन्वसत्यपि द्विविधमिति संख्याभेदप्रदशेने तत्‌ सम्यग्ज्ञानं प्रतयक्षमनृमानं चेत्युक्तेऽपि 
व्यक्तिभेदो दर्शितो भवत्येव । सति चैवं लक्षणभेदाख्यानमपि गुकरमिति कृतं ह्िविधशब्देनेति 
चेत्‌ । सिद्धे सतीदं वचनं द्िविधमेवेति नियमाथंमिति ब्रूमः। इतरथह तावदेताव- 
द्रचुत्पाद्यतया प्रस्तुतमन्यत्र पनरन्यदप्यस्ति म्यत्याद्यं सम्यश्ज्ञानमित्याश द्ुाहत्य न निराकृता 
स्यादिति । यत्पुनरुक्तम्‌- ताहि लक्षणव्युत्पत््यैव संख्याविप्रतिपत्तिनिराकृता भवतीति तदत्यन्त- 
मसङ्खतम्‌ । यतो यदि विशेषलक्षणमभिप्रत्येदमृच्यते; तदा व्यवितभेदानुपदशंने प्रतिव्यक्ति- 
नियतं तदेवाशक्यं(थ)कथनमित्युक्तम्‌ । न चोक्तमिति तथा कर्तुमीष्टे । यतस्तदीदृश 
प्रत्यक्षमनुमानं चेत्येतत्कन्तुं शक्नोति । न त्वाभ्यामन्यन्न सम्यग्ञानमिति । अथ सामान्यलक्षणम्‌ । 
तदपि तथाविधं साधारणं वक्तुमशक्यमिति केन तथा क्रियताम्‌ ? न च तेनोक्तेनापि तादृशी 
विप्रतित्तिनिराक्रियत इत्युक्तम्‌ । अथापि स्यात्‌--द्विविधमित्युक्तेऽपि कथ[1/8 |माभ्यामन्य- 
स्यासम्यगज्ञानत्ववि(त्वाधि)गमः ? उच्यते । ये तावदाचार्यप्रमाणका ब्युत्ित्सवस्ते तद्रचन- 
मात्रेणैव विवक्षितमर्थं॑बोध्यन्ते । ये ते युक्त्यनुसारिणस्तेभ्योऽपि प्रकरणान्तरेषपपत्ति- 
रुदाहृता । प्राज्ञजनाधिकारेण चास्य प्रकरणस्य प्रारम्भात्स्वयमेव रतरुपपत्तिरुक्तेति न संस्या- 
कचनमनृपादेयमिति । अस्तु लक्षमनिदंशाङ्खम्‌ , आदौ तु कस्मादुच्यत इत्याह - लक्षण इति । 
चस्तुल्योपायत्वं समुच्चिनोति । 


यथाकथञ्चिद्‌ दैविध्यसम्भवे पृच्छति-क पुनरिति । किमिति सामान्यतः, ¶नरिति 


९ नास्ति {तिः षदं ८.2... ए. }प प्रतिषु किन्तु विद्ते तत्पदं ८. 7 प्रतयो । 


१८ प्रथमः प्रह्यक्षपशिषण्छेदः । [ १.३. 


प्रत्यक्षमिति । प्रतिगतमाधितम्‌ अक्षम्‌ । ““अल्यावयः कान्तये हितीयया'' 
[ वा० २. २ १८. ] इति समासः । प्राष्तापभ्रालङ्ति + समासेषु परवल्लिङ्खप्रतिषेधाद्‌ 
अभिषेयवतल्लि ङ्ख सति सर्वलिङ्कः प्रत्यक्षशब्दः सिद्धः । भअक्षाधितत्वं च द्युत्पत्तिनिभिन्त 
शब्दस्य । न तु प्रवृत्तिनिभित्तम्‌ । अनेन रत्वक्षाधितस्वेनका *थसमवेत ° मथसाक्ना- 
स्कारित्वं °लक्षयते । तदेव शाब्दस्य प्रवृत्तिनिमि्तम्‌ । ततरच यत्किञ्चिदर्थस्य साक्षात्कार 
शानं तत्‌ प्र्यक्षमच्यते । 
विरेषतः। भभिमतमाह प्रत्यक्षम्‌ इति । प्रत्यक्षमित्यत्र कः समासः, केन च सूत्रेणेत्याश्चडक्य 
सुखप्रतिपत्य्थं विप्रतिपत्तिनिराकरणा्थं चाह प्रतिगतम्‌ इत्यादि । अक्षमिन्दरियं गतमाध्ितं 
जन्यतया, न त्वाधेयभावेन । एवं च विगृह्लन्‌ अक्षमक्षं प्रति वत्तंत इति व्युत्पत्तिप्रकारेणाव्ययी- 
भावं निरस्यति । समासत एकार्थीभावः। स चायं समासस्तत्पुरुषसं्ञको ज्ञातव्यः । केन 
सूत्रेणायमित्याह--अत्थादय इति । आहोपुरुषिकयाभयं प्रकारस्त्वया दशितो न त्वस्य करिचिद्‌ 
गुणोऽस्तीत्याह--सर्वलिङ्खः इति । अव्ययीभावपक्षे प्रत्यक्षो वृक्षः प्रत्यक्षा मृगाङ्चेति न स्यात्‌ । 
्र्यक्षस्येति श्रुतिह्व न स्यादित्यभिप्रायः । कथं पुन: सवंलिङ्खताऽस्येत्याह--अभिधेयवदिति । 
अभिधेयस्येवाभिषेयवत्‌ । अभिधेयवत्लिङ्कं यस्य तत्तथा तस्मिश्च सत्ययं प्रत्यक्षशब्दः 
स्वलिङ्ग: । 


ननू च ^एरवतल्लिङ्ख द्रन्द्रतत्पुरूषयोः' [पाणिनि --२.४.२६] इति समस्तेन प्रत्यक्षशब्देन 
प्रतिशब्दो (ब्दा) पक्षया परस्थानस्थितस्याक्षशब्दस्य लि ङ्गपरिग्रहात्कथमस्याभिधेयवत्लिङ्गते- 
त्याह--प्राप्तेति । 


ननु केनास्य परवत्लिङ्खनिषेधः ? न तावत्‌ प्राप्तापन्नालङ्खतिसमासेन तेषां 
स्वरूपग्रहणात्तत्र । अत्र च तदभावात्‌ । गतिसमासादिति चेत्‌ । तदप्यसत्‌, उपसर्गाः क्रियायोगे" 
[पाणिनि--१.४.५९] इत्यतः क्रियायोगे वत्तंमाने ““गतिश्च'' [ पाणिनि-- १.४.६० इत्यनेन 
क्रियायोग एव गतिसंज्ञाविधानात्‌ । न चायं प्रतिशब्दः क्रियायोगी। न च गमनक्रिया 
योगोऽत्रास्तीति वाच्यम्‌ । प्रतिशब्दस्येव तत्रार्थे वत्त॑माना( नत्वा )त्‌ नायं दोषः, 
गतिग्रहणेन तत्र येषां गतिसंज्ञा दुष्टा तेषां ग्रहणात्‌ । प्रत्यादीनां सा दृष्टेति तेषामपि 
तथात्वेन सद्ग्रह इति । 


ययेवं समासस्तहि कथमाचा्यदिग्नागेन “अक्षमक्षं प्रति वर्तत इति प्रत्यक्षम्‌” 
[प्रमाणसम्‌० ?] इत्युक्तम्‌ ? तदर्थमात्रं कथितमित्यदोषः । 
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१ उपसगं--टि ० 

° ननु चास्यां व्युत्पत्तौ इन्दरियज्ञानस्यैव प्रत्यक्षशग्दवाच्यता स्याद्‌ न योगिज्ञानादेरि- 

त्याहू-टि° । 

१ इन्द्ज्ञानेऽक्षाधितत्वमथसाक्षात्कारित्वं च समवेतम्‌--टि° 

५ अनेन त्वलक्षाक्नि० ^ % एकस्मितिद्दरियज्ञाने-टि° 

९ एका्सम्बदम्‌--टि० ` ७ लभ्यते--8 वषि 


१.३. | प्रतयक्षकषष्दस्युत्पत्तिः । १९ 
यदि त्वक्षाधितत्वमेव प्रवृत्तिनिमितं स्याद्‌ इन्दरियविज्ञानमेव १ वेत, न 


भानसादि । यथा "गच्छतीति गौः इति गमनक्षियायां वयुत्पादितोऽपि गोशब्दो गमनक्रियो- 
पलक्षितमेकार्थसमवेतं गोत्वं ` प्रवुत्तिनिमित्तीकरोति, तथा च गज्छत्यगच्छति च गवि 
गोकजान्वः सिडधो भवति । 


मीयतेऽनेनेति भानम्‌ । करणसाधनेन मानशब्देन ° सारूप्यलक्षणं प्रमाणमभिधीयते , 
लिङ्ग्रहण-सम्बन्धस्मरणस्य पश्चात्‌ मानम्‌ अनुमानम्‌ । गृहीते" पक्षधरे स्मृते च 


अथ प्रतिगतमाभितमक्षमित्यस्यामपि व्युत्पत्तौ मानस-स्वसंवेदन-योगिप्रत्यक्षाणः ¦ 
स्यात्प्रत्यक्षशब्दवाच्यतेत्याह- अक्षाधितस्वम्‌ इति । चो यस्मात्‌ । प्रकृत्यादिविभागन शब्दः 
निष्पत्तिव्युत्त्तिः । प्रवृत्तिर्थाभिधानम्‌ शब्दस्येति प्रकृतय प्रतयक्षशन्दस्य । तुरवधारणे । कि 
तहि प्रवत्तिनिमित्तमित्याह--अनेन--इति । तुना व्युत्पत्तिनिमित्तादस्य मेदं द |17)]शंयति । 
यत्तदोनित्यमभिसंबन्धात्‌ यदक्षाधितत्वेनाथंसाक्षात्कारित्वमथपिरोक्षीकरणमुपलक्ष्यते तदेव तु 
्रत्यक्षशन्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । कथं पुनरन्येनासंबद्धेनान्यस्योपलक्षणम्‌ ? मा भूदि (द) तिप्रस- 
क्तिरित्याह्‌-एकाथंसमवेतम्‌ इति हेतुभावेन विशेषणात्‌ । यत एकार्थसमवेतं ततो लक्ष्यत 
इत्यथः । एकसिमन्नथं ज्ञानलक्षणेऽथंसाक्षात्कारित्वमक्षाभितत्वेन समं समवेतम्‌ । यद्यपि 
परमाथेतः समवायसमवायिनौ न स्तस्तथापि तद्व्यावृत्तिनिबन्धनयोस्तथामृतवस्त्वाश्रयेण 
कत्पितयोरक्षाध्रितत्वाथंसक्षात्कार्त्वियोरेका्थंसमवायस्य च कल्पितस्य सम्भवादेवमभिधाने 
को विरोधः? परप्रसिद्ध्या वा एवमुक्तमिति का क्षतिः ? एवमपि कथं पूवंदोषातिवृत्तिरि- 
त्याह--ततदचेति। साक्षात्कारित्वस्य प्रवृत्तिनिमित्तत्वात्‌। चशब्द एव तस्मादिदमुच्यत इत्यथं 
योतयति । 


अक्षाधितत्वे प्रवृत्तिनिमित्त को दोष इति पाडवंस्थस्याश्रुतचौदकवाक्यस्य वचन माशडः- 
क्याह्‌-यदि--इति । तुना भेदवदेतदशंयति । 


अथाभिधीयते--यदथंसाक्षात्करणमक्षाधितत्वेन समवेतं तदेवानेनोपलक्षणीयमिति तदव- 
स्थे (स्थो) मानसादेरसडग्रह इति। न । अक्षजत्वस्योपलक्षणत्वेनाप्राधान्याद्थसाक्षात्कारित्वम्‌- 
पलक््यमाणं प्रभानमुपलक्ष्यैव निवततेरदोष एव । यथा काकेभ्यो दधि रक्ष्यतामित्यत्र । 
अन्यथाऽत्रापि काकत्वेनैका्थंसमवेतस्योपधातकत्वस्योपलक्षणात्‌, श्वादिभ्यो दधिरक्षा न स्यात्‌ 


अथ यदेवोपघातकं (कत्वं) काकेषु समवेतं तदेवान्यत्रापि । तच्वोपलक्षितमिति 
 तदन्यतोऽपि दधिरक्षोच्यते। अथंसाक्षात्कारित्वेऽपि समानमिदमिति कथं न मानसादः प्रत्यक्ष- 
शब्दाभिकाप्यत्वमिति । कि दृष्टमिदं यदन्यत्र व्युत्यादितोऽपि शब्दोऽनयत्र तत्परवृत्तिविषयी- 
करोतीत्याहु--यथेति । सुगममेतत्‌, केवलमपिरवधारणे गोत्वम(मित्य)रमात्ययो द्रष्टदेयः । 


रतयक्षमूलत्वादनुमानस्यादौ प्रत्यक्षमुपात्तं प्रत्येयम्‌ । यत्र हि निमित्तान्तरं ददोयितु- 
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" इन्दरियज्ञान० ^. ?. 11. ¢. २ जातिः--टि° 

3 सामान्यलक्षण०--टि० अ्ंसारूप्य०-दि० >* गृहीतपक्ष° 9. 


४ प्रथमैः. प्रह्यक्षपरिच्छेदः । | १.४. 


सान्यसायनतस्बन्धेऽनुमीनं प्रतत इति पश्चात्कालभोष्युच्यते । 


चकार प्र्यक्षानमामयोस्तुल्यवलत्वं समुच्चिनोति । यथार्थादिनाभावित्वाद्ं प्रापयत्‌ 
प्र्यक्षं प्रमाणम्‌, तददर्थाविनाभावित्वाद्‌ अनुमानमपि परिच्ठन्नमर्थं प्रापयत्‌ प्रमाणमिति ॥ 


तत्र प्रत्यकं कल्यनाऽपोढमश्रान्तम्‌ ॥४॥ 


तत्रेति सप्तभ्यर्थे वतमानो निर्धारणे वतते । ततोयं वाक्यायंः- तत्र तयोः प्रत्यकषा- 
नमानयोरिति समुदायनिरदेषः । प्रत्यक्षम्‌ इत्येकदेशनि्देश्ः१ । तत्र समुदायात्‌ प्रत्यक्षत्व- 
जातयैकदेमस्य पथक्करणं निर्धारणम्‌ । तत्र प्रतयक्षमनूच २ कल्पनाऽपोढश्वम्‌, अश्नाग्तत्वं चऽ 
विधीयते । ४्यत्‌ तत्‌ भवताम्‌ अस्माकं चार्थेषु साक्षात्कार जञानं प्रसिद्धं तत्‌ कल्पनाऽपोढा- 
श्रान्तत्वयक्तं द्रष्टव्यम्‌ । 


मक्यं तत्र क्रमग्रवृत्तित्वाद्‌ वाचः, क्रमस्य न्थायप्राप्तत्वादित्युच्यते, न तु सत्यपि निमित्तान्तरे 
यथोहेशमेव व्याख्यानं युक्तमिति । 


प्रत्यक्षपदं व्याख्यायाधूनाऽनुमानपदं व्याचिख्यासुः मानश्चब्दस्य तावदथं माचष्टे मीयत 
इति । एवं व्युत्पादितेनानेन शब्देन कि प्रतिपाद्यत इति ? करणेति । करणस्यानुमान- 
लक्षणक्रियासिद्धौ साधकतमस्य साधनेन वाचकेन । सारूप्य(प्यं) लक्षणं स्वभावो यस्य तत्तथा । 
हेतुभावेन चैतद्‌ विशेषणम्‌ । 


यद्येवं कथं ताहि क्वचित्‌ “व्रिरूपाति्लिङ्काद्‌ यदनुमेये ज्ञानं तदनुमानम्‌” इति ? सारूप्यो- 
पलक्षितं ज्ञानमेव तथाऽभिधास्यत इति को विरोधः ? एवं तावन्मानम्‌ । अनुमानं तु 
कथमित्याह पश्चाद्‌ इति । अनेन पडचादथवृत्तेनानुशब्दस्य मानशब्देन सह “"गतिप्रादय'' 
इत्यनेन तत्पुरुषसमासं दर्शयति । न च मानस्य पडचादिति [182] विवक्षितम्‌, येनानुरथादि- 
वदव्ययीभावो भवेत्‌ । भत्र हि मानमेव पक्षधमंग्रहणादेः पश्चाद्भावि विवक्षितम्‌ । न मानस्य 
पश्चाद्भावि किञ्चिदिति । अब्ययीभावपक्षे तु न केवलं विवक्षिताथंक्षतिः, किन्त्वनुमानस्येति 
षष्ठी चन श्रूयेत । कस्य पश्चादित्याह--लिङ्गंति । ““पप्ट्चतसर्थप्रत्ययेन" [पाणिनि-२.३.३०] 
इत्यनेन पश्चात्‌ शब्दयोगे षष्ठीयम्‌ । कथमेतत्‌ द्वयस्य पञ्चाद्‌ माव्यनुमानमित्याह--गृहीत 
इति । तुल्यबलत्वं तुल्यसाम्यंम्‌ । प्रामाण्यासादनायेति प्रकरणवशात्‌ । यथेत्यादिरन॑तदेव 
समर्थयते । अनुमानस्य त्वर्थाविनाभावित्वं पारम्पर्येण द्रष्टव्यम्‌ । न्‌ चैवं प्रापणे प्रामाण्यावह 
करवद्‌ विदोषः । परिरछिन्नमित्यध्यवसितम्‌ । एवं ब्रुवतः प्रत्यक्षमप्यध्यवसितमेव सन्तानं 
प्रापयत्‌ प्रमाणम्‌ । इदमपि तथेति कथमस्य न तथात्वमिति भावः । तुत्यबलग्रदशेनेऽप्यमं 
मावः । प्रत्यक्षस्यापि यदर्थाविनाभावित्वं तत्‌ तदुत्यत्तिमिमित्तकमेव । तच्चानुमानस्यापि 
समानमिति अर्थोव्यभिचारेणापि निमित्तिनां समानेन भाव्यमिति । 





५ इत्ये कदेशः ^. (^. ?. 2. प्र 
¶ प्रत्यक्षत्वमन्‌ ` 8. 2). २.2. [. पष १्त्वं विधी० ‰. 
* नन प्रत्यक्षस्या्ाप्यसिद्धत्वात्‌ कथमनुदयत्वं सम्भवतीत्याहू--टि ० 


१.४. | परप्यक्षलक्षणम्‌ । ४ 


न ^ चतन्मन्तव्यम्‌--कल्पनाऽपोहाऽच्रान्तत्वं चदप्रसिद्धम्‌, किमन्यत्‌ प्रत्यक्षस्य ज्ञानस्य 
रूपमवरिष्यते यत्‌ प्रत्यक्षश्ञब्दवाच्यं सद॒ अनद्ेतेति । यस्मादिन्दियान्वयव्यतिरेकानुविधा- 


व्ययेषु साक्षात्कारिज्ञानं प्रत्यक्षङाम्दवाच्यं सवेषां २ प्रसिद्धम्‌ तदनवादेन कत्पनाऽपोढाभान्त- 
त्वविधिः । 


कल्पनाया अपोढम्‌ अपेतं कल्पनापोढम्‌ । कल्पनास्वभावरहितमित्य्थः। अच्रान्त- 

अनेन '्रत्यक्षमेक प्रमाणम्‌" इति तरुवाणश्चार्वाकः, "अनु मानादर्थनिश्चयो दृ्भ 
कनिष्ठ च तत्प्रमाणम्‌ ` इत्याचक्षाणो मौमांसकर्च निरस्तः । सर्वत्रायम्‌ इतिवाकियाथरपा 
माप्तौ । यत्र त्वथंविेषे वत्ते स कथ्यत एव । 


तत्रेत्यादि निर्धरिणमित्यन्तं सुगमम्‌ । केवलमिद्दियज्ञानादिग्रत्यक्षानयापित्वातपमत्य- 
क्षत्वाख्या जातिर्या व्यवहारसिद्धा तयेति द्रष्टव्यम । 


तत्रेत्ययमेवं व्यवस्थिते सतीति वाक्योपन्यासे। एवं चानवादविधिक्रमेण यदन्यदन्येन 
व्याख्यातम्‌ "प्रत्यक्षमिति सज्ञा कन्पनापोढत्वादि स्येव । तेन संज्ञासं्ञिसम्बन्धः प्रतिपाद्यते" 
इति तद्‌ विप्रतिपत्तिनि राकरणे प्रस्तुतेऽ्रस्तुतम्‌ । ततोऽपव्यास्यानमिति प्रकाशयनि । यदप्य- 
परेण व्याख्यातं 'श्रदेशान्तरप्रसिद्धयोः कल्पनापोढत्वाभ्रान्तत्वयोरनुवादेन प्रत्यक्षत्वं विधीयते" 
इति तदपि न॒ चतुरस्रमिति प्रतिपादयति। यतः प्रसिद्धे लक्ष्यलक्षणभाव लक्षणानुवादेन 
रक्ष्यं विधेयम्‌, अप्रसिद्धं तु लक्षणवाक्येन लक्षणमेव विधेयम्‌, न लक्ष्यमिति न्याय इति । 
अनयोर्च पक्षयोर्यावान्‌ समथंनदूषणप्रकारस्तावाननेरनैव विनिश्चयटीकायां स्वय ॒विवेचित 
इति नेहोच्यते । कथं प्रत्यक्षत्वानुवादेन कल्पनापोढत्वादिविधानमित्याह-- प्रसिद्धमिति । 
अनेन पूवं प्रसिद्धस्य पश्चाच्छब्देनाभिधानमन्‌वाद इति दशयति । तदेवं द्रष्टव्यमिति विदधा- 
नोऽ्ञातस्य शब्देन ज्ञापनं विधिरिति दर्शंयति । 


न चंतदित्यादीतिशब्दान्तं सुबोधम्‌ । 


इन्द्रियान्वथव्यतिरेकानुविधायिग्रहणं मानसाद्साधारणतयाभनुपन्यासाहैमपि प्रत्यक्ष- 
राष्दप्रवृत्तिनिमित्तस्याथंसक्षात्कारित्वस्य यदृपलक्षकं तदुपद्ना्मुपन्यस्तमिति ज्ञातव्यम्‌ । 
परिपाट्या प्रसिदधत्वप्रदशनार्थं वा । तथा हि प्रथमं यत्‌ तद्‌ दन्दरियान्वयव्यतिरेकानुविधायितया 
्रतयक्षं प्रसिद्धमिति प्रतिपद्यते । तदनु यदीदमिन्धियाचितं जानं भवनां प्रत्यक्षं प्रसिद्धं तत्रापि 
प्रत्यक्ष [180] व्दप्रवृत्ताव्थ॑साक्षत्कारित्वमेव निमित्तं जानीते इति प्रतिपाद्यते । तवनृषा- 
देनेति सुगमम्‌ । 


यत्‌ कल्पनयाऽपोढं रहितं तत्‌ कल्पनाया अपोढमपगतं भवतीत्यर्थामेदं मत्वा कस्यनाया 
अपोढमिति कर्तरि निष्ठामाह । न तु कल्पनापोढमिति क्तरि निष्ठैव । एवं हि तया 
रहितमित्याचा्ंविवरणविरोधः स्थात्‌ । 


~ -------~ -- - -~-----~~~--~~ “~ 
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मथंक्रियाक्षमे.वस्तुरूपेऽविपयंस्तमुच्यते । अर्थक्रियाक्षमं च! वस्तुरूपं स्िवेशोपाधिवर्णात्मकम्‌२ । 
तत्र यश्च घराम्यति तदश्नान्तम्‌ । 


ननु किमेकसिमिन्‌ ज्ञाने ज्ञानान्तरसम्भवोऽस्ति येनायं प्रतिषेधः शोभेत  कल्पनाज्ञानेऽपि 
च कल्पनान्तरं नास्तीति तदपि कल्पनापोढं प्रसज्येतेति वचनावकाशं पश्यन्‌ कल्पनास्वभावे- 
ने ऽत्यादिनाऽस्य विवक्षितमर्थं स्फुटयति । 


एवञ्च ब्रुवन्‌ कत्पनाऽपोढमित्यत्राचार्ययि लक्षणवाक्ये भावगप्रधानोऽयं कत्पनाशब्दः। 
तेन कल्पनात्वेन रहितमित्यथं इति दर्शंयति । धर्मिणा वा कल्पनाख्येन धमस्याभिकापसंसगं- 
योग्यप्रतिभासत्वास्यस्य निदेशं दशेयति । उभयथाऽपि कल्पनास्वभावरहितमित्यथं इत्यस्य स्फुटी- 
करणस्य घटनात्‌ । कल्पना च वक्ष्यमाणलक्षणा ग्राह्या । एवं च राब्दार्थं स्फुटयताऽनेन 
यद्‌ आचार्यदिग्नागीयप्रत्यक्षलक्षणदूषणावस्रे-- कल्पना नामजात्यादियोजना । तेन यन्नाम्ना 
नाभिधीयते, जात्यादिना च न व्यपदिश्यते विषयभेदानुविधायि यज्‌ ज्ञानं तत्प्रत्यक्षम्‌" 
[न्यायवा० प ४१] इत्यर्थं परिकल्प्य “अथ प्रत्यक्षशब्देन कोऽर्थोऽमिधीयते । यदि प्रत्यक्षं 
कथमवाच्यम्‌ ? अथ न प्रत्यक्षमवाचकस्त्हि प्रत्यक्षशब्दः । प्रत्यक्षत्वसामान्याभिधानेऽपि यदि 
तद्व्यतिरेकि; न प्रत्यक्षमुक्तम्‌ । अथाव्यतिरेकि । कथं नोक्तम्‌ ? कल्पनापोढशब्देनापि यदि 
तदुच्यते कथं न व्याघातः ? अथ नोच्यते तस्योच्चारणवेयर््यम्‌ । प्रत्यक्षं कल्पनाऽपोढमिति 
च व्यपदिक्यते, न चाभिधेयमिति कोऽन्यो भदन्ताद्‌ वक्तुमर्हति" [न्यायवा ० पृ० ४१]इत्यादि 
यदवादीवुदृद्योतकरस्तत्सवं कल्पनापोढशब्दार्थाऽपरिज्ञानविलसितं तस्य तपस्विन इति सूचितम्‌ । 


। (इहाविसंवादकत्वम भ्रान्तत्वमभिग्रेतम्‌ । तेन द्विचन्द्रादिज्ञानं व्यवच्छिन्नम्‌, योगाचा- 
रमतमपि सगृहीत भवती''ति पूर्वव्यास्यानमवमन्यमानोऽश्रान्तशब्दस्याथंमाह--अश्रान्तम्‌ 
इति । अश्नान्तमरथक्रियाक्षमेऽविपयंस्तं यत्‌ तदुच्यते । न त्वविसंवादकमिह ग्रहीतव्यमिति 
बुद्धिस्थं परचाद्‌ व्यक्तीकर्तव्यम्‌ । अनर्थोऽपि वस्तुतयाऽध्यवस्ीयत इत्यथंक्रियाक्षम इति विरोष- 
णम्‌ । तद्यथक्रियाक्षम इत्येवास्तु । न । अथक्रियाक्षमस्यैव वस्तुत्वज्ञापनाथंत्वात्‌ । किं 
तदथक्रियाक्षमम्‌ ? किमवयवि ? अथान्यदेवेत्याह--अरथक्रियेति। सन्िवेशदचतुरसत्वादिः प्रति- 
भासधरममः। स उपाधिविशेषणं यस्य वर्णस्य वस्तुजञब्दवाच्यस्य ॒शुक्लादिपरमाणुसंघातस्य 
तथोतपन्नस्य स॒ तथा। स्निवेशविशिष्टस्येव वणस्यान्वयव्यतिरेकाभ्यामथंक्रियायामुपयोग- 
द्ंनादेतदाह। स एवात्मा स्वभावो यस्येति तत्तथा । एतच्च चाक्षुषज्ञानविषयाभि प्रायेणोक्तं 
द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा बह्वसमञ्जसं स्यादिति । अनेन परमाणुप्रचयमात्रस्यैवाथंत्रि[199]या- 
कारित्वं नावयविन्तस्यासतत्वादिति सूचितम्‌ । न भ्राम्यति न विपर्यस्यति--अन्यथाग्राहि न 
भवति । । 


स्यादेतत्‌--परमाण्वथं एव भवन्मते बाह्यं वस्तु । सर्वं च विज्ञानं तेषु परमसूकषमेषु 
1 

१ णक्षमं वस्तु° ^. ए. ?, % ऽधिधर्मात्मि° ?. प. 

° धमत्तरे सवत्र प्रतिषु कल्पनास्वभावरहितम्‌' इत्येव पाठो कभ्यते न तु "कल्पनास्व- 
भावेन रहितम्‌" इति । 








१.४. ] भत्यक्नषलक्षणम्‌ । ४३ 


स्थलाभासमाजायते । तत्कथं किच्चिदभ्रान्तं नामेति ? अत्रोच्यते । एकसामग्रीजन्मनां 
परमाणुनां मिन्नदेशस्वभावानां तद्धेत्वभावतच्छायारोकपरमाणस्वभावेनान्तरेण *रहितत्वान्नि 
रन्तरत्वेन प्रतिभास एव देशवितानावभासात्मा स्थौल्यं नापरं किञ्चित । तवर तथाभतपर- 
माणसमुदायनिष्ठं निविकल्पकं विज्ञानं कथं भ्रान्तं स्यात ? व 


प्मेन गह्णीयान्न पुनरनेकमनेकदेशावष्टम्भेनं गृह्णत्‌ । इतोऽपि विपर्यस्येद यदि भिश्नदेशान 
परमाणृन्‌ एकदेशान्‌ गृह्णीयात्‌ । न चैतदस्ति, अणुमात्रकपिण्डप्रतिभासाभावान , एकदेश- 
ग्रहणे हि पिण्डो भासेत अणुमात्रको नतु विततदेशः। न चानेकग्रटो भ्रमः। अरताम 
स्तदिति प्रत्ययस्य तादात्म्यात्‌ । तदयमर्थः -- एकजञानग्राह्यास्तथाविधा बहवः परमाणवः स्यः 
दति । एकोभ्यं स्थूल इति तु तथामृतप्रतिभासाश्रयेण व्यवस्थाप्यमानत्वात प्रतिभागधमं 
इत्युच्यते । न वस्तुधमः, प्रत्येकमपरिसमाप्तेरित्यलमिह विस्तरेण । 


ननु चैवमप्यन्योन्यमसंसृष्टस्वभावान्‌ परमाणन्‌ संसष्टान्‌ गल्सद्धिसानं कथमिवा- 
विपयेस्तं नामेति । अत्राप्युच्यते । किमिदमसंसष्टत्वमिष्टं भवता, यद्‌ विपर्ैयग्रहणाद भ्रान्तं 
जञानमुपवण्येते ? कि नानारूपत्वम्‌, अथ नानादेशत्वम्‌ , उत सूपेणैव विजातीयेन व्यवहिनत्वम 
आहोस्विदिन्दरियान्तरग्राह्येणार्थन व्यवकीर्णेत्वम्‌ ? तत्र यदि नानारूपत्वमसंमृष्टत्वमिष्टं तदा 
न करदिचत्संमष्टग्रहो नाम सम्भवति यतोऽसंसुष्टा एव परमाणवः सर्वदा गह्यन्ते । विततदेश- 
स्वभावानामेव तेषामवभासनात्‌ । यदि द्येकरूपा भासेरन्‌ , अणुमात्रकः पिण्डो भासेत । न 
तु विततदेशभासनं स्यात्‌ । अथ नानादेशत्वममंसृष्टल्वमभिप्रेतं तदपि नतरामसंमृष्टग्रहो 
यतो नानादेशा नीला परमाणवो नानादेशा एव च गृह्यन्ते । एकदेशत्वभासने हि पिण्डो 
भासेताणुमात्रक इत्युक्तम्‌ । अथ रूपेणैव विजातीयेन व्यव्रहितत्वममंमृष्टत्वं विवक्षितम्‌; 
तदा तु तदसम्भवादेव न तद्विपरीतग्रहः। यतो सूपान्तरव्यवधानरहिता एव निरन्तरा 
नीलाः परमाणवः, भासन्ते च तथाभूता इति कथं विश्रमः । मध्यवतिनो विजातीयस्या- 
लखोकादिपरमाणोरनृत्पत्तेरप्रतिभासनाच्च । 


भथ च्छायालोकपरमाणुरुत्पद्यमानः केन प्रतिबद्धो यतो नोत्पद्यते । न च शक्यं 
वक्तुम्‌-मध्ये परमाण्वोर्नास्ति परमाण्वन्तरस्यावकाश्च इति । यतो निरवयवः परमाणुः सर्वत्र 
सावकाश इति । सत्यमेतत्‌ । केवलं नावकाशाभावात्‌ तदनुत्पत्तिरपि नु दैत्वभावात्‌ । कम्माद्‌ 
हेतुनं भवति ? स्वहे[ 9) [त्वभावादित्यप्रनुयौग एव । अध भिन्नेन्ियग्राह्यस्पर्णादि- 
व्यवकरीणैत्वमसंमुष्टत्वमभिमतम्‌ । तदा संमृष्टान्‌ परमाणुन्‌ गृह्भयनि त्रिजञानमिति इन्दिपान्त- 
रग्राह्यगुन्यान्‌ गृ्णतीप्युक्तं भवति । तथा च न क्रिल्चिदनिष्टम्‌ । तथाहि यदि 
नामेन्दियान्तरग्राह्य्प्शादिनं गृह्यते तथापि नीठल्पं तावत्‌ स्वदशस्वभावस्थितं गृह्यत एव । 
न च भित्ेद्ियग्राह्यशृन्यानां स्वरूपं गृह्यमाणं विपरीतं गृहीतं भवति {* देशकाकाक्ताराणा- 
मेकस्याप्यविपर्यासात्‌ । न चाग्रहो भ्रम इति। । 


ननु च परमाणूनामन्तराण्धाकाशात्मकानि सन्ति। नच ते सान्तराः प्रतिभासन्ते । 
तत्कथमविपर्थासि इति । अथ किमिदमाकाशं नाम । यदि रूपान्तराश्मकं तन्नास्तीद्युक्तम्‌ । 
अथापि स्पर्शायात्पकं तत्राप्यश्तम । अथ सप्रतिधद्रव्यामावः । एवमप्यवस्त्वाकाशम्‌ । 
ततश्चाकाशमन्तरमित्यन्यवस्तवन्तरं न किल्चिदन्तरमित्युक्तं स्यात्‌ । तथा निरन्तराः परमाणव 
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एतख्व ग लक्षणहयं विप्रतिपत्तिनिरासाथंम्‌,२ न त्वनुमाननिवत््यथंम्‌ । पतः 


इत्यक्तं भवति । ततो निरन्तराश्व परमाणवो निरन्तरा एव भासन्ते । तत्‌ किमुच्यतेऽन्तर- 
माकाकम न च तत्मतिभासत इति ? यत्ल्वत्यन्तमसत्‌ शशविषाणप्रख्यं तत्कथं भासेत ? 


नन्वाकाशात्मनोऽप्यन्तरस्याभावे रूपसंसर्गः परमाणूनां प्रसज्येत । नैष दोषः । 
नास्माभिरुच्यते रूपमेकं परमाणुनां देशो नैक इति । अपि तु भिन्नरूपदेशा उत्पन्ना 
मध्यवप्तिविजातीयरूपरहितास्तथैव भासन्त इति तत्‌ कथं रूपसंसगेप्रसङ्गः ! 


नन्‌ च रसादिदेशे नीलरूपं प्रतिभासते । ततदचातदशं तदेशतया गृह्लद्‌ विज्ञानं कथम- 
श्रान्तं नामेति ? तत्राप्युच्यते । यदा देशः प्रतिभासते तदा तस्मिन्‌ देशे प्रतिभासमाने यः प्रति- 
मासतेऽ्थंः स देशविकषिष्ट उच्यते । यदि च रसादिश्वक्षुिज्ञाने प्रतिभासेत तदा तदेशव्यापिनि 
नीरे गृह्यमाणे स्याद्‌ भ्रान्तं विज्ञानम्‌ । न च तत्र रसादिः प्रतिभासते, इन्दियान्तरग्राह्यस्यन्दि- 
यान्तरज्ञाने प्रतिभासायोगात्‌ । तत्‌ कुतस्तदेक्षनीलग्रहणम्‌ ? नीलमेव हिं भासमानं देशः 
नापरो देशः करिचदाभासते । इन्दरियान्तरग्राह्याप्रतिभासे च शद्धरूपप्रतिभासः । शुद्धरूप- 
प्रतिभास एव च निरन्तरप्रतिभासः। ततो निरन्तरा नीलाः परमाणवो गृह्यन्ते । तस्मात्‌ 
स्वदेशस्थायिनो नीलपरमाणवः स्वरूपेणैव गृह्यन्ते । ततो देशकालाकाराणामेकस्याप्यपरित्यागा- 
सरीराभासं विज्ञानम भ्रान्तमेव । सर्वं॑चैतद्‌ ग्राह्यत्वं विनिचये धमंत्तिरेणेव विस्तरेण 
निरूपितमिति नेह प्रतन्यते । 


नन्वेमश्रान्तत्वे योगाच्ारमतमसडगुहीतं स्यात्‌ । ग्राह्यग्राहकाकारतया प्रवृत्तेः 
सवस्यैवासवज्ञविज्ञानस्यालम्बने भ्रान्तत्वात्‌ । तत्कथं पूरवव्याख्यानावज्ञा न क्रियत इति चेत्‌ । 
उच्यते । न योगाचारनये लक्षणमिदम्‌, किन्तु सौत्रान्तिकिनय एव । नच सर्वं विज्ञानवादे 
योजयि [20४]तुं शक्यम्‌ । ("तस्य विषयः स्वलक्षणम्‌" इत्यादेरशक्ययोजनत्वात्‌ । तस्मिन्‌ 
कि प्रत्यक्षलक्षणमिति चेत्‌ । कल्पनापोढत्वमेव । द्विचन्द्रादिनिरासः कथमिति चेत्‌ सम्यज्ञानं 
सदेवमित्यभिप्रायाददोषः । सौत्रान्तिकिनयेऽपि कि नैवं ? ततश्चाभ्रान्तग्रहणमतिरिच्यत इति 
चेत्‌ । सत्यमेतत्‌ । केवलं विग्रतिपत्तिनिरासार्थं वणेयिष्यत इति । “इहा भ्रान्तपदं तमिरि- 
कादिज्ञानव्यवच्छेदार्थेम्‌ । कल्पनाऽपोदग्रहणं तु अनुमाननिरासाथंमिति” यत्पूवेकंव्यास्यातं 
तद्‌ ग्यक्तमेवापहस्तयम्नाह-एतच्च-इति । चोऽवधारणे । विप्रतिपत्तिनिरासार्थमित्यतः परो 
द्रष्टव्यः । पूर्वेषामभिप्रेतं प्रतिषेधति । न त्विति भेदाथैः। ननु किमुच्यते न त्वनु- 
माननिवृत्य्थमिति । यावतेकंकेनानुमाननिवत्तंनादिति चेत्‌ । उच्यते । लक्षणद्रयमिति द्रयोरुपा- 
दाने विप्रतिपत्तिनि रौकरणा्थम्‌, एकंकेनानुमानव्यवच्छेदसिद्धेरिति समुदितफलमेतत्‌ । ततो 
नानुमाननिवृत्त्य्थमिति नानूमाननिवृत्यथेमेवेति सावधारणं निषिध्यते । यदि तु विप्रतिपत्ति- 
निराचिकीषंया क्रियमाणमनुमानं व्यवच्छिनत्ति न तदर्थमेव द्रयमिति । 

ननु नद लक्षणद्वयमनुमाननव्यवच्छेदाथं पूवकर्व्याख्यातम्‌ । किन्तु कल्पनाऽपोढग्रहणमेव । 
अश्रान्तग्रहणं तु दिचन्दरादिज्ञानन्यवच्छेदा्थम्‌ ? तत्‌ कथं न त्वन॒माननिवच्यर्थम्‌, तथा, 
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कल्पनाऽपोदग्रहणेनेवानुमानं निवतितम्‌ । तव्रासत्यशनान्तग्रहणे गच्छदवक्षदशषनादि प्रत्यक्षं 
कल्पनाऽपोढत्वात्‌ स्यात्‌ । ततो हि प्रवत्तेन ^ वुक्षमात्रमवाप्यते इति संवादकत्वातै सम्यग्यज्ञानम, 
कल्पनाऽपोढत्वाच्च प्रत्यक्षमिति स्यादाशङ्ा । तश्षिवत्यर्थम अश्ानतगरहणम्‌ । हटि 
भ्रान्तत्वात्‌ न प्रत्यक्षम्‌ । त्रिरूपलिङ्कजत्वाभावाच्च नान्‌मानम्‌ । नच प्रमाणान्तरमस्ति । 
अतो गच्छदुवृक्षदशेनादि मिथ्याज्ञानमित्युक्तं भवति । 


~~~ 


यतः कल्पनापोढब्रहणेनेवानुमानं निवत्तितमित्युच्यत इति चेत्‌ । सत्यम्‌ । केवलं यद्भ्रान. 
ग्रहणं व्यवच्छेदाथंमेव तदानुमानव्यवच्छेदार्थमेव युज्यते । न तु द्विचन्द्रादिज्ञाननिरासाधः 
तस्य सम्यग्ञानाधिकारादेव ग्यवच्छेदसिद्धेः। तथा हि द्विविधं सम्यग्ञानमिति प्रः: 
लक्षणमिदं विधीयमानं तदधिकारेणे व विहितं भवति । । 


नन्वेवं सति कल्पनापोदग्रहणेनव निवृत्तेर भ्रान्तग्रहणमनिरिच्यते । अयमपरस्नेषां 
दोषोऽस्ति। न तु दिचन्द्रादिज्ञाननिवृत्त्यथंमिदं युज्यत इति धर्मोत्तरस्यागयः। यचेतद्॑म- 


श्रान्तमग्रहणं न भवति तहि किमनेनेत्याह- तत्र- दति । 


ननु गच्छद्वृक्षदशंनादेः कल्पनापोढस्यापि विसंवादक्त्वेन सम्यग्नानत्वाभावादेव 
व्यवच्छेदे सिद्धे किमेतद्थेनाभ्रान्तपदेनेत्याह-- ततो हि--इति। वृक्षमात्रमिति गमनेनाभन- 
वच्छिन्नम्‌ । इति हेतौ । अस्तु सम्यग्नानम्‌ प्रत्यक्षसम्भावना त्वस्य कथम्‌ ? नहि यदेव 
सम्यग्ज्ञानं तदेव प्रत्यक्षमित्याशडक्य पूवक्रतिमेव प्रस द्धेनाह --कल्पना--ठनि । चः मंवाद- 
कत्वपिक्षया समुच्चयार्थः । इतिकरणेनाश ङ्कायाः स्वरूपं द्यति । आग द्भ चेयमीदृ्ी 
यौक्ती द्रष्टव्या । यद्‌ वाचो यस्मादर्थे |` `" ` ` ` *"अमन्यभ्रान्नग्रहणे स्यादियमाशङ्का । 
यदि सत्यपि स्यात्तदा किमनेनेत्याह-तच्निव॒त्यथंमिति राडकानिवृन्यथमात्रम्‌ । अनन एतद्‌ 
ददोंयति--यद्यपि परमाथेतः सम्यग्नानाधिकारादेवमादविजानं व्यवच्छि्िते । तथाप्यंगमंवाद- 
वादिनामाहत्य विप्रतिपत्तिनिराकरणा्थं क [20)]>]त्तव्यमेवाभ्रान्नग्रहणमिति । 

स्यादेतत्‌ --किमभ्रान्तग्रहणेनाधिकं कृतम्‌ । येनतद्‌ तिप्रतिपन्तिनि गाकरणा्थं भवती- 
व्याश ङ्ायां दूरस्थितमपि गच्छदवक्षदशेनादि मिथ्याज्ञानमित्युक्नं भवतीति योजनीयम्‌ । 
तिना उक्तेराकारं कथयति । उक्तं प्रकाशितं भवत्यभ्रान्तग्रहणेनेति प्रकरणात्‌ । कृतौ 
मिथ्याज्ञानं तद्क्तमित्यपेक्नायां प्रथममक्तं तदिनि योजनीयम्‌ । हिरयस्मात्‌ । ततौऽयमथ-- 
यस्मात्‌ तद्‌ गच्छदूवशरदर्शनादि श्रान्तत्वात न प्रत्यक्षम्‌, अतो मिथ्याजानमित्यभ्रान्नग्रहणेनोक्तं 
भवति । भवतु श्रान्तत्वादप्रत्यक्षम्‌, अनुमानशूपत्वे त्वनिवतिने कथमस्य तथात्वमित्याश क्का 
योज्यम्‌ । चो यस्मान्नानुमानम्‌ । कथं नान॒मानम्‌ † त्रिरूपलिद्धजत्वानावात्‌ । यतः 
भन्यतप्रमाणं भविष्यत्ति, तथापि कथं मिध्याजञानमिन्याग कायां वार्च्यम्‌ । चो यम्मात्नाभ्यां 
्रमाणान्तरमस्ति । अतः प्रत्यक्षत्वादिस्वभावत्वाभावात्‌ । यद्‌ वाऽतो-भ्रान्तग्रहणडदित्यथः । 


नन्वनमानादिरूपनिराकरणे ययभ्रानतग्रहणस्य व्यापारो भवेत्‌, भवदव मिप्याजञानत्वा- 
भिधाने सामर्थ्यं यावतो (ता) यथा स्वयमुपप्यैवानुमानादिभाव व्युदस्तस्तत्‌ कर्थमनरानः 
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यदि मिथ्याज्ञानम्‌, कथं ततो वृक्षावाप्तिरिति चेत्‌; न ततो वुक्षावाप्तिः । नाना- 
देशगामी हि * वकषस्तेन परिच्छिन्नः । एकदेशनियतङ्च वुक्षोऽवाप्यते । ततो यदश? 
गच्छद्वक्षो दृष्टः, तदेको नावाप्यते । यदेशश्चावाप्यतेऽ स न दृष्ट इति न तस्मात्‌ कश्चि- 
वर्थोऽवाप्यते । ज्ञानान्तरादेव तु वृक्षादिरर्थोऽवाप्यते । हइत्येवमशान्तग्रहणं विप्रतिपत्ति- 
निरासार्थम्‌ । 


तथा" अश्रान्तग्रहणेनाप्यनुमाने निवतिते कल्पनापोदेग्रहणं ^ विप्रतिपत्तिनिराकरणा- 


ग्रहणेन तन्मिथ्याज्ञानमित्युक्तं भवतीत्युच्यते । सत्यम्‌ । किन्त्वन्‌मानादिरूपतानिराकरण- 
हेतुना दत्तसाहायकेन सताऽभ्रान्तग्रहणेन तन्मिथ्याज्ञानमित्युक्तं भवतीत्युक्तमिति बोद्धव्यम्‌ । 


ननु प्रत्यक्षलक्षणशुन्यस्या प्रत्यक्षतंव दशेयितव्या, तत्किमनुमानादिरूपतानिराकरणम- 
परकृतं कृतमिति चेत्‌ । अप्रत्यक्षत्वप्रदशने प्रसद्धन कृतमिति का क्षतिः ? 


यदीत्यादि सुगमम्‌ । केवलं तत इति गच्छद्वृक्षदशंनरूपान्मिथ्याज्ञानात्परिच्छिन्नो 
दुष्टः । वृक्ष इति वृक्षत्वेन प्रथनादृच्यते न त्वसौ तथाऽवभासमानो वृक्ष एव । एकदेशनियत 
इति प्राप्यमाणपरमाथंवक्षामि प्रायेणोक्तम । चो हेतौ । ततस्तस्मादनन्तरोक्तात्‌ कारणात्‌ । 
चोऽप्राप्यमाणाद्‌ भेदमस्य ददोयति । इतिः हेतौ । तस्मान्मिथ्याज्ञानात्‌ । 


ननु ततोऽपि प्रवृत्तस्यास्ति च्छाया्थंक्रियाकारिरूपस्य पादपस्य प्राप्तिस्तत्कथमपहनुयत 
इति ? आह-ज्ञानान्तराद्‌-इति । तटेशोपसपंणजन्मनः स्थितवृक्प्रतिभासात्मनो ज्ञानान्तरात्‌ । 
तत्र मिथ्याज्ञान मथिनः प्रवत्तिमात्रहेतुर्न तु वृक्षप्रापकमिति संक्षेपः । यदि मिथ्याज्ञानत्वप्रति- 
पादनाथमभ्रान्तग्रहणं न तहि विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थमित्याह--एवम्‌ इति । एवमित्यनेना- 
नन्तरोक्तस्योपपत्तिप्रकारस्याकारो दशितः । ततोऽयमथैः--एवमनन्तरोक्तेन युक्िप्रकारेण । 
एतादृश्ञमपि प्रत्यक्षमिति विरुद्धायाः प्रतिपत्तेरनिरासार्थम भ्रान्तग्रहणमिति । यद्येवमभ्रान्त- 
ग्रहणमेव विप्रतिपत्तिनिराकरणा्म्‌ । न तु कल्पनापोढग्रहणम्‌ । उक्तं च यमेतत्‌ तन्निरासाथ- 
मित्याशड्क्याह--त्तथेति । यथाऽभ्रान्तपदं तथेदमित्यरथंः । 


विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थमिति प्रत्यक्षपृष्ठभाविनोऽपि विकल्पस्य व्यावहारिकलोका- 
ध्यवसायेना भ्रान्तस्य यत्प्रत्यक्षत्वं कैदिचदिष्टम्‌ , तच्नि [212] राकरणाथेमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
तत्रासति कल्पनापोढग्रहणे घटोयमित्यादिज्ञानं प्रत्यक्षमश्रान्तत्वात्‌ स्यात्‌ । ततो हि प्रवृत्तेन 


घटादिरथैः प्राप्यत इति संवादकत्वात्सम्यग््ानमभ्रान्तत्वाच्च प्रत्यक्षं स्यादा (दित्या) शड्का । 
तज्निवृत्यथेम्‌ । कल्पूनात्मकत्वान्न प्रत्यक्षम्‌, व्रिरूपलिद्खजत्वाभावाच्च नानुमानम्‌ । 


१० गामी वृक्षः-(. २ यो देशो यस्य--टि° 

१० प्यतेन स दृष्ट इति-( ४्देव च व° 23.) 

^ तैथेत्यारभ्य विधैतिपत्तिनिराकरणाथेमित्यन्तः पाठो नास्ति-^\. 7. 7. पि. 

९ सविकत्पकज्ञानमपि प्रत्यक्षमित्युक्तं मीमांसकः यथा “अस्ति ह्यालोचना" [मीमांसा- 
इलो ° प्रत्यक्षसूत्र--श्टो ° ११२] इत्यादि । एतस्य विप्रतिपत्तेः-टि ° 


१.५. ] कत्पनालक्षणम्‌ । ५७ 


थम्‌, । भान्तं हि अनुमानं स्वप्रतिभासेऽनथे “ऽरथाध्यवसायेन प्रवृत्तत्वात्‌ । प्रत्यक्षं तु प्राय 
ख्ये न विपयस्तम्‌ । * 

न तु अविसंवादकमश्रान्तमिह ग्रहीतव्यम्‌ । यतः सम्यग््ञानमेव प्रत्यक्षम, नान्यत । 
तत्र सम्यग््ञानत्वादेवाऽविसंवादकत्वे म्भे पुनरविसंवादक ग्रहणं निष्प्रयोजनमेव । एवं हि 
वाक्यार्थाः स्थात्‌ -प्रत्यक्षाख्यं यदविसंवादकं ज्ञानं तत्‌ कल्पनापोढमविसंवादकं चेति । न 
चानेन द्विरविसंवादकग्रहणेन किञ्चित्‌ । तस्माद्‌ ग्राह्यो ऽक्रियाक्षमे वस्तुरूपे यदविपर्यस्तं 
तदश्रान्तमिह वेदितव्यम्‌ ॥ 


कीदक्षी पुनः कल्पनेह गृह्यत इत्याह-- 


अमिलापसंसगंयोग्यप्रतिभासा " प्रतीतिः ल्पना ॥१॥ 


९ अभिलापेत्यादि। °अभिल<प्यतेऽनेनेति अभिलापः वाचकः शब्दः । अभिलापेन 
संसगः-- " अभिलापसंसगः-एकस्मिन्‌ ज्ञानेऽभिधेयाकारस्याभिधानाकारेण सह " " ्राह्याकारतया 
न च प्रमाणान्तरमस्ति। अतो घटोप्यमित्यादिजानमसम्यग्ानं भवतीति पूर्ववद्‌ वचनीयं 
योजनीयं च । 


ननु च संवादिनोऽस्य कथमसम्यग्नानत्वम्‌ ? यदि नाम विसंवादकत्वलक्षणम्‌ असम्य- 
गज्ञानत्वं नास्ति तथापि गृहीता्ंग्राहिणोऽस्यापूर्वाधिगमाभावान्‌ करणार्थाभावरूपमसम्यग्ञानत्वं 
स्मरणादेरिव कि नानुमन्यते ? जात्यादिविशिष्टवस्तुग्राहिणोःस्यापूर्वार्थाधिगमोःऽस्तीति चत्‌ । 
ददमन्यत्र विस्तरेण निरस्तमित्यास्तां तावदिहैति । स्वप्रतिभास दत्यादगरन्थस्य तु सत्यमथं 
विषयविप्रतिपत्तिनिराकरणवाक्यविवरणं विवेचयिप्यन्तो विवरेचयिष्यामः । सम्प्रति यद्‌ 
दोषदशनातूर्वेषां व्याख्यानमवमन्यान्यधात्यमभ्रान्तार्थं व्याचष्ट तं कण्टोक्तं कत्तं तेपाममिमन- 
मभ्रान्ता्थं पूर्वं सामर्थ्यानिषिद्धमपि साक्षाननिपेधन्नाह-न तु-इति । तुरतिशये । यत 
इत्यादि वेदितव्यमित्यन्तं सुबोधम्‌ । 


यदि जात्यादियोजनात्मिका कल्पना । सा जात्याद्यभावादेव न सम्भवति । अथ ग्राह्यग्राह- 
कभावेन प्रवत्तमानं ज्ञानं कल्पना तदा सर्वमसर्वञज्ञानं तथा प्रवृत्तमिति किमवक्शिष्यते यद विकल्पक 
स्यादित्यभिप्रत्य कल्पनायाः स्वरूपं पृच्छति-कीदृशीति सामान्यतः पृच्छति । पुनरिति विरापतः। 
दहेति प्रत्यक्षलक्षणे । अभिकरुप्यते उच्यतेऽनेनेत्यनिलापो वाचकः शब्दः । सच स ङुत- 


१ विप्रतिपत्तिनिरासाथंम्‌--2. ^. 13. ^. 
२ सामान्ये--टि० 3 ०वादग्रहु० [2 ' ०वादकत्वग्रह॒ 
४ न किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌-टि° ५ ऽभासप्र ०2.7.11... ' 


९ अभिलापेति-. ए। नास्ति--^. 8. . #. 

७ ननु न(च) यद्यपि तस्मिन्‌ ज्ञाने आकारयौमिलनं तथापि कब्दा्थयोः संसर्गो 
नास्तीत्याहु-टि° < अभिराप्यते-^. ?. 11. † 

९ नास्ति--अभिलकापसंसगंः' इति--^. ?. 1. १° वाच्यरूपत्वेन-टि ° 


४८ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः। [ १.५. 


निलनम्‌ । ततो यदेकस्मिञ्ज्ञानेऽभिधेया १ भिधानयोराकारौ रसंनिविष्टो भवतस्तदा संसृष्ट 
अभिधानाभिषेये भवतः। अभिलापसंसर्गाय योग्योऽभिषेयाकार(रा)भासो यस्यां प्रतीतौ 
सा तथोक्ता । 

तत्र काचित्‌ प्रतीतिरभिलापसंमृष्टाभासा * भवति । यथा व्युत्पननसंकेतस्य घटार्थ- 
कल्पना धटशब्दसंसष्टार्थावभासा *भवति । काचित्वभिलपिनासंस॒ष्टापि अभिलापसंसगे- 
योग्याभासा भवति । यथा बालकस्यव्यत्पन्नसंकेतस्य कल्पना । तत्र अभिकापसंसृष्टाभासा? 
कल्पना' इत्यक्तावव्यत्पश्संकेतस्य कल्पना न संगृह्येत । योग्यग्रहणे ^ तु ^ °सापि संगृह्यते । 
यद्यपि अभिलापसंपृष्टाभासा १९ न भवति तदहूर्जातस्य ^ ` बालकस्य कल्पना, अभिलापसंसगं- 
योग्यप्रतिभासा तु भवत्येव । या चाभिलापसंसुष्टा सापि योग्या । तत उभयोरपि योग्य 
ग्रहणेन संग्रहः । 
कलेन दृष्टेन सूपेणैक्यमापादितोऽन्तजंत्पाकारस्तथा प्रतिभासमानो वाच्यः । संसगं- 
पदेन साधंमस्य विग्रहं प्राह--अभिलपेन--इति। अभिलापेन वाचकेन संसगः सम्बन्धः । 
““तृतीये [पाणिनि २-१-२३०|ति योगविभागात्समासः । अथवाऽथंकथनमिदं कृतम्‌, समासस्तु 
पष्टोतत्पुरुषः कायः । 


कथं पृनर्वाच्यवाचकयोः संसगेः सम्भवतीत्याह--एकस्मिन्‌ इति । ग्राह्याकारतया मील- 
नमित्येकज्ञानग्राह्याका रतयाऽवस्थानमिति वाच्यम्‌ । अर्थाकारदचेद्‌ वाचकरशब्दाकारेण सहूकन्ञा- 
नारूढो भवति तदा वाच्यवाचकयोः संसगं इति यावत्‌ । भवत्वभिधानाभिषेयाकारयोरेकन्ना- 
नारोहः । किमेतावताऽभिधानामिधेये वाच्यवाचकतया सम्बद्धे भवतः, येन तद्ग्राहि विज्ञानं 
सविकल्पक स्यादित्याशडक्यौपसंहारव्याजनाह-तत इति । यदाकारो संनिविष्टो प्रतिभासितौ 
भवतस्तदा संसृष्ट तथातया सम्बद्धे भवतः । एकस्मिन्‌ ज्ञाने विकशेष्यविशेषणत्वेनाकारप्रति- 
भास एवानयोर्वाच्यवाचकत्वग्रहणमिति भावः । अभिलापसंसर्गाय योग्य इत्यथकथनमिदं 
210] कृतम्‌ । समासस्त्वमभिलापसंसगेस्य योग्य इति क्तव्यः । तादथ्यंचतुर्थ्याः प्रकृति- 
विकार एव समासात्‌ । 


यचवमभिलापसंसृष्टप्रतिमासेत्येवास्तु कि योग्यग्रहणेनेत्युपालम्भं पश्यन्‌ यथाऽस्य 
साफल्यं तथा दशेयितुमुपक्रमते- तत्रेति । वाक्योपन्यासे चैतत्‌ । अभिकापसंसुष्ट आभासो 
यस्याः सा तथा । कस्येवेत्याह-- यथेति । इदमस्य वाच्यमिदमस्य . वाचकमित्युभयांशाव- 


१ भ््ञानेऽभिधानामिधेययो-8. ९ °कारौ निविष्टौ 3. 

१ अभिधेयाभासो ^. 7?. प्र. 2. अभिषेयाकाराभासो-)ध. 

१ श्लपिन संसु° ^. 2. 1. ‰2.7ष. ५ नास्ति 3. 7. 

९ भसृष्टप्रतिभासा . संसुष्टप्र ति] भासा ‰. 

°` नास्ति कल्पनी' इति ^. 2. ?. प्र. ८. कष. < संगृह्यते (. 

९ ग्रहणेन तु ^. १° बालकल्पना -टि° 
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नि 


०सृष्टप्रतिभासा (~. ^. १२ नास्ति "बालकस्य' इति ^. ? . ‰, 


१.५] कत्यनालक्षणम्‌ । 


असत्यभिल्ापसंसगे कृतो योग्यतावसितिरिति, चेत्‌ । अनियतप्रतिभासस्वात । 
२अनियतप्रतिभासत्वं च प्रतिभासनियमहेतोरभावात्‌ । ग्राह्यो ह्यर्थो विज्ञानं * जनयन्नियत- 
प्रतिभासं क्यात्‌ । यथा रूपं चक्षुविज्ञानं जनयघ्नियतप्रतिभासं जनयति । विकल्पविज्ञानं 
त्वर्थाम्नोत्पद्यते । ततः प्रतिभासनियमहेतोरभावादनियतप्रतिभासम्‌ । 


लम्बज्ञानं सङ्कुतः, शब्दाथंप्रयोगप्रतिपत्त्योः कायेकारणभावरूपो वा । व्यूत्यघ्नो ज्ञातः 
संकेतो येन स अ्युत्यघ्रसंकेतः । तस्य यदि सर्वैव तादृशी तदा काचिदिति न वाच्यम. 
योग्यग्रहणेन च न किञ्चिदित्याह-काचिद्‌ इति। तुः व्युतयन्नसंकेतप्रतीतेर्बालिप्रतीनि मेदः 
तीमाह । कस्य सदृशी संभवतीत्याह--यथेति । बालक इत्यत्पा्थे कन्‌ । यद्यभिलापमग्‌- 
ष्टाभासेति कृतेऽपि तथाभूतायाः प्रतीतेः संग्रहः, कृतं तहि योग्यग्रहणेनेत्याह- तत्रेति । 
तयोमेध्येऽव्यत्पन्नसंकेतस्य या सान संगृह्यते कदातु संगह्येतेत्याह-अभिलापेनि। अर्थप्र- 
दशेनत्वादस्याभिलापसंसुष्टाभासा प्रतीतिः कल्पनत्युक्तौ वचने सतीत्यथैः। इतिनोक्वेगाकारः 
कथितः । असति तावदयं दोषः । यदि सत्यपि योग्यग्रहणे तदसंग्रहस्तथापि कि तैनेत्याह-- 
योग्येति । तुरकरणावस्थाया विशेषमाह । न केवलं तत्संमृष्टाभासेत्यपिशब्दः । तथाति. 
धवालस्य च कल्पनाऽनुमानसिद्धा । तेन साऽवश्यं श्राद्येति भावः । कथं पुनर्योग्यग्रहणेन 
तस्याः संग्रह इत्याह-यद्यपीति । निपातसमुदायोऽयं विशेषाभिधानार्थाभ्युपगमे सवत्र | 
अद्भि जातं जन्मास्येति तथा । अद्भि वा जात उत्पन्न इति तथा । अहर्जातस्य॑तदहजा- 
तस्येति द्रष्टव्यम्‌ । येवं व्युत्पत्नस द्भुतस्य सा कथं सडगृह्यत इत्याह--या चेति । च 
पूवपिक्षया समुच्चये । यदि सा तत्संसगंयोग्या न स्यत्कथं तत्संसगंमनुभवेदिति भावः । यत 
एवं तस्मात्‌ । 


ननु प्रतीतप्रतिभासस्य तत्संसर्गानुमवान्यथानुपपत्त्या योग्यता कल्पनीया । न च 
बालकल्पनाया अभिलापसंसर्गोऽस्ति, स ङेताव्यत्पततेः । तत्कथं योग्यता कल्प्यतामिन्यमि- 
सन्धिना असतौत्यादिना पू्वपक्षमुत्थापयति । एवं चोदयित्वाऽनुमानतः सा सिद्धयतीति 
मन्वानः साधनमाह--अनियतेति । प्रतिनियताकारत्वाभावादित्यर्थः । प्रकरणापन्ने माध्य 
हेतौ चाभिहिते सुकरः साधनप्रयोग इति प्रयोगं न जगौ। एवमुत्तरत्रापि हेतुमाव्रामिधानेः- 
स्यायमभिप्रायः प्रत्येतव्यः । प्रयोगस्त्वेवमिह क्तंव्यः--योऽनियतप्रतिभासौ विकल्पः, स 
शब्दसंसगंयोग्यो यथाच्छात्रविकल्पः । अनियतप्रतिभासरच वाटविकल्प इति भवत्येव प्रयागः । 
केवलमिदमत्र निरूप्यताम्‌ । बालस्य विकल्प एव कृतः सिद्धो येनेदमुत्तराणि चनदङ्गानि 
साधनानि ना[229 ]श्रयासिद्धानि स्युरिति ? नैषदोषः । अनुमानमिदधं विकन्पं धर्मिणं कृत्वाः 
मीषामुपादानस्याभिप्रेतत्वात्‌ । तत्पुनरनुमानमनेन सुजातत्वान्नोपन्यम््नमिति वेदितव्यम्‌ । 
एवं तद्‌ द्रषटव्यम्‌- या नियमवती प्रवृत्तिः क्वचितप्राणिनः, सा विकन्पपूविका । यथा 
्युत्पन्नसडकेतव्यवहारस्यान्नादिविषया प्रवृत्तिः । नियमवती च तदितरपरिहारण श्नादौ 
्व्तिर्वालकस्येति का्यहेतुः। सा च तादृशी प्रवृत्तिः परत्यक्षाधिगतेति, स्वसिद्धौ न प्रमाणान्तरं 
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५० प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः। [ १.५. 


कृतः पुनरेतद्विकल्पोऽर्यास्नोत्पद्चत इति ? १अथंसंनिधिनिरपेक्षस्वात्‌ । बालोऽपि हि 
यावद्‌ दुष्यमौनं स्तनं ^स एवायम्‌" इति पुर्वद््टत्वेन न प्रत्यवमृशति तादन्नोपरतरदितो 





प्रयोजयति । न पुनरनेन बालोऽपि हीत्यादिना विकल्पसाधनमुपन्यस्तमिति मन्तव्यम्‌, 
यथाऽ्र्व्यास्यातम्‌, अर्थपन्निधिनि रेक्षत्वसिदधप्रदशञनोन्मु खत्वात्तस्य ग्रन्थस्येति । 


ननु च परोक्षत्वात्तस्यानियतप्रतिभासत्वसंदेहे -सन्दिग्धासिद्धोऽयं हेतुरिति । आह-- 
अनियतप्रतिभासत्वं च-इति । चो यस्मादित्यस्मिन्नथं । प्रतिभासस्य ज्ञानाकारस्य नियमः- 
अर्थाकार एवायं शब्दाकार एव वा, रूपाकार एवायं रसाकार एव वेत्यात्मको वा तस्य 
हेतुजनकः तस्माद्‌ । अभावादनुत्पादात्‌ । भवनं भाव उत्पादस्तस्निषेधाद्‌ अभावोऽनुत्पाद 
एव । प्रतिभास्नियमहैतोरभावाद्‌--अविद्यमानत्वादिति व्याख्याने तु यथाश्रुति व्यधिकरणासिद्धो 
हेतुः स्थात्‌ । अन्यथा हतुवचने तु क्रियमाणे तत्राथं देतुरनभिहित एव स्यात्‌ । साधन- 
स्वरूपमात्रकथने चात्र धर्मोत्तर्य शैलो लक्षयते । कृतः पुनरेतद्‌ विकत्पोऽर्थाप्नोत्पद्यत इति 
च पूरवेपक्षः सूत्थानो न स्यात्‌ । मृत्वा शीर्त्वा यथा कथंचित्‌ सवेस्यास्य समर्थने च वक्तुर- 
कौशलं स्यादिति । 


ननु प्रतिभासनियमहेतुयेः कश्चन । स च तत्र भविष्यति। अथ विशिष्टः । 
वक्तव्यस्तदाऽसौ यतः सकशिादनुत्पादात्तथात्वं ज्ञातग्यमित्याह्‌ ग्राह्य इति । यद्यधं इत्येव 
क्रियेत तदेन्धियमप्यर्थो ज्ञानं जनयतीति तस्याप्याकारनियामकत्वं स्थात्‌ । न॒ चापोद्धार- 
द्रारेण तस्याकारविशेषहैतुत्वं व्यवस्थापितम्‌, अपि तु विषयग्रहणप्रतिनियमहेतुत्वमिति प्राह्य- 
ग्रहणम्‌ । ग्राह्य आरुम्बनः । यद्येवं ग्राह्य इत्येवास्तु । अपोहस्यापि ग्राह्यताऽस्ति । 
न चाऽसौ प्रतिभासनियमहेतुः । अतस्त्निवृत््यथंमर्थोऽथंक्रियासमथं इति कृतम्‌ । कुर्यात्‌ कर्त 
शक्नोति । अपोद्धारेण तत्रैव तच्छक्तेरवधृतत्वात्‌ । अत्र निदर्शनं यथेति । नियतप्रति- 
भासमिति शब्दाकारपरिहारेणार्थाकारधार्येव रसाकारपरिहारेण रूपाकारधार्यव चेति । यद्येवं 
बारविकल्पौऽपि अथदिवोत्पत्स्यते, ततो नियतप्रतिभासो भविष्यतीत्याशडक्य पूर्वोक्तमेव प्रसङ्खेन 
स्मारयत्ति--विकल्पेति । तुरदाहूताद्‌ विज्ञानं भिनत्ति । एवं तु प्रयोगः कायः--यदर्था- 
न्नोत्पद्यते ज्ञानं तल्तियतपतिभासं न भवति । यथा व्युत्न्नव्यवहारस्यातीतादिस्मरणम्‌, 
लूपरसादिसङ्कलनाज्ञानं या । नोत्पचते चा [220 रथाद्‌ बालकस्य विकल्प इति व्यापकानुप- 
रन्धिः । 


ननु बारुविकत्पस्प परोक्षत्वात्‌ तत उत्पत्तिरनत्पत्तिर्वा न शक्यते निश्चेतुम्‌ । अतोऽयं 
सन्दिग्धासिदधो हेतुरित्यमिग्रत्य चोदयति कुत इति सामान्यहेतोः प्रष्नः । पुनरिति विशेषस्य । 
विदर्योक्त्या चायं कषवं किमः प्रयोगः । तेन न कुतरिचद्धेतोरिदमित्यरथः। हेतुमाहू--अर्थेति । 
एवं तुं प्रयोगः करणीयः--यज्ज्ञानं स्वोत्पत्तावथंस्तिधिनिरपेक्षं तदर्थान्नोत्पद्यते । यथा 
व्यत्पन्नस द्कुतस्य चिरनष्टवस्तुविषयं विज्ञानम्‌। अथंस्निधिनिरपेक्षं च बारविकल्पविज्ञानमिति 
विरुढव्याप्तोपलग्धिः । ` असिद्धिमस्याः परिहरतु भूमिकां रचयन्नाह--बालोऽपि हि--इत्यादि । 
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१ उत्तरमाह-टि° 





१.५. ] कत्यनालक्षणम्‌ । ध 


मखमरपयति स्तने। पवदष्टापरदुष्टं चा्थमेकीकुवंद्‌ विज्ञानमसंनिहितविषयम्‌, पवद्ष्टस्यासं- 
निहितत्वात्‌ । असंनिहितविषयं चार्थनिरपक्षम्‌ । अनपेक्षं च प्रतिभासनियमैतोरभावा- 
दनियतभ्रतिभासम्‌ । तादक्षं चाभिलापसंसर्गयोग्यम्‌ । 








न केवलं व्युत्पन्न इत्यपिशब्दः । हियेस्मात्‌ । यावदिति निपातोऽवधो । पुवैदष्टतवं पूवं- 
दहनविषयत्वम्‌ । तेन यो मया पूर्वं क्षुतप्रतिघातहेतुत्वेन प्रतिपन्नः स एवाभ्यमिति प्रत्यवमर्षस्य 
रूपमाचष्टे । न प्रत्यवमृषति न प्रत्यभिजानाति ! तावदित्यप्यवधौ । उपरतं रुदितं यस्मात 
स तथा सन्नार्पयति । सर्वैरेव स्वसंततावेवमादिव्यवहारस्य दष्टद्द्यमानयोरेकीकरणकारण- 
त्वेनावगतत्वादेवमुच्यते । तस्येव चान्यत्र लोष्टादौ ढौकितेऽपि तथाऽदर्शनाच्च । 


ननू बालस्य करणानामपाटवात्‌ संकेताग्रहणाच्च नान्तजेत्पाकारोपि शब्दः संभवति । 
संभवे वा योग्यग्रहणानथक्यम्‌ । तत्कथमेवं यावन्न प्रत्यवमक्षति--इत्युच्यते ? उच्यते । 
अनयैव हि भङ्खया अस्ति सा काचिद्‌ दष्टदृश्यमानयोरेकीकरणावस्था या तत्र निमित्तमिति 
प्रतिपाद्यते । सा च शब्देन प्रतिपाद्यमाना अभ्यस्तेनामुना शब्देन प्रतिपाद्यते । न पुनरेव- 
मेवासौ प्रत्यवमृरातीत्युच्यते । 


ननु द्वितीयादिदशेनकाले भवतु पूवेदुष्टापरदृष्टयोरेकीकरणेन मुखार्पणम्‌, भूमिपातानन्तरं 
तु कथम्‌ ? न खलु स्तनमद्राक्षीद्‌ असौ येन दृष्टेन दृश्यमानमकोकृत्यापयत्‌ । तदा तु 
जन्मान्तरानुभवादिति ब्रूम । तत्रापि जन्मनि जन्मान्तरानुभवबलात्‌ । न चादिमान्‌ संसार 
दूति का क्षतिः ? शब्दाकारोऽपि तत्रास्त्येव । तत्‌ किमनेन योग्यग्रहणसफलीकरण- 
प्रयासेनेति चेत्‌ । अस्तु तत्र जन्मान्तराभ्यासात्‌ संमूच्छितः शब्दाकारः, माच भूत्‌ 
सर्वथा पश्चादव्युत्पत्स्यमानेन विरिष्टेन शब्देन संसृष्टाथंप्रतिमासः, न भवति तस्य विकल्पप्रत्यय 
इत्युच्यते । स एवायमिति पूवैदुष्टत्वेन स्तनं प्रत्यवमृशतु । किमत इत्याहु पवृष्टेति । 
पवेवृष्टं चापरदष्टं चेति दन्द्रैकवद्भावः। चोऽवधारणे करर्वदित्यस्मात्परो द्रष्टव्यः । हत) 
वा शतुप्रत्ययः । 


तेनायमथैः--यस्मात्पूवैदृष्टापरदृष्टमेकी करोत्येव तस्मासन्निहितविषयमिति । तथा 
क्वदपि कथमसप्निहितविषयमित्याह- पूवेदृष्टत्वस्य ९ --इति । अयमाशयः--पूरवद्शनविषयत्वं 
पूवेदृष्टत्वमुच्यते । निवृत्ते च पूवंदशने पूर्दशंनविपयत्वं वस्तुनो नास्ति । तदृत्तरकारभाविना 
ज्ञानेन पूवज्ञानविष [232 | यत्वमसच्ि हितमेव वस्तुनो दश्यत इति । भवत्वसन्िहितविपयम्‌, 
अथेसन्निधिनिरपेक्षं तु कथं सिदधमित्याह-अस्निहितेति । चो यस्मात्‌ । असश्रिहितविषयम- 
येसत्तिधिनिरपेक्षम्‌ । अनेनार्थंसन्िधिनि सेक्षत्वेऽ्ेसन्निधिनि सेक्षत्वं॑ठं्नाह । ददृशस्ु 
प्रयोगो ज्ञातव्यः--यदसन्निहितविषयं ज्ञानं तदथंसन्िधिनि रपेक्षम्‌ , यथाऽतीतानागतविषयो- 
ऽस्मदादिविकल्पः। पूर्वदृष्टत्वेन प्रत्यभिज्ञानाच्च बालविज्ञानमसन्निहितविषयमिति स्वभावः। 


सम्प्रति शिष्याणां सुसप्रतिपत्त्थं यथोत्त ोत्तरस्य हेतोः सिद्धौ पूकपूर्वस्य हेतोः क्िद्धि- 
भवति तथा दशंयति-अनपेक्षं च-इति । 


% धर्मोत्तरे सर्व॑प्रतिषु शपूवंदृष्टस्य' इति पाठः-सं° 


४४: प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः। [ १.५. 


इृच्ियविज्ञानं तु संनिहितार्थं १ मात्रग्राहित्वादथेसापेक्षम्‌ । अर्थस्य च प्रतिभास- 
नियमहेतुत्वान्नियतप्रतिभासम्‌ । ततो नाभिलापसंसगेयोग्यम्‌ ।* 


अत एव स्वलक्षणस्यापि वाच्यवाचकभावमभ्युपगम्ये * तद विकल्पकत्वमुच्यते । यद्यपि 
हि स्वलक्षणमेव वाच्यं वाचकं च भवेत्‌ तथापि अभिलापसंसुष्टाथं * विज्ञानं सविकल्पकम्‌ । 
न चेन्दरियविज्ञानम्‌ अर्थेन नियमितप्रतिभासत्वाद्‌ अभिलापसंसगयोग्यप्रतिभासं भवतीति 
निविकल्पकम्‌ । 
 श्रोत्रज्ञानं* तहि ९शब्दस्वलक्षणग्राहि °शब्दस्वलक्षणं च ¶कचिद्राच्यं किंचिद्राचकम्‌- 
इत्यमिलापसंस्गयोग्यप्रतिभासं स्यात्‌ । तथा च सविकल्पक स्यात्‌ । 


नैष दोषः । सत्यपि स्वलक्षणस्य वाच्यवाचकभावे संकेतकालदृष्टत्वेन गृह्यमाणं 


ननु किमनियतप्रतिभासत्वे साध्येऽ्थनिरपेक्त्वं हतूरयेन तथा सदनियतप्रतिभासमि- 
त्युच्यते । प्रतिभासनियमहेतोरिति च मध्यवर्ती च ग्रन्थः कथं नेयः { उच्यते । नायम- 
नपेक्षमित्यादिरेकवाक्यतया नेयः । कि तहि ? वाक्यभेदोऽत्र कर्तव्यः । तत्र चो यस्मात्‌ । 
अनपेक्षम्थंसन्निधिनिरपेक्षं सत्प्रतिभासनियमहेतोरनुत्पन्नमिति प्रतिभासनियमहेतोरभावादित्यस्य 
सामर्थ्याद्‌ वाक्यभेदं कृत्वा । ततः प्रतिभासनियमहेतोरभावादनुत्पादादनियतप्रतिभासमिति 
योजनीयम्‌ । तादृश्षमित्यनियतप्रतिभासम्‌ । चो वक्तव्यमित्येतदित्यस्मिन्नर्थं । 


सवेमेतदिन्द्रियज्ञानेऽपि परः कदाचिदाश इ्येदिति तन्नि रासाथमाह--इन्दरियेति । 
तुविकल्पज्ञानं विरिनष्टि । ततो नियतप्रतिभासत्वात्‌ । 


इह पूरवव्याख्यातृभिः “असामथ्यवेय््याभ्यां स्वलक्षणस्य स ङ्ेतयितुमशक्यत्वादवाच्यवा- 
चकंत्वम्‌ । अवाच्यावाचकस्वलक्षणग्राहित्वाच्चेन्दियज्ञानमविकल्पकमिति” व्याख्यातम्‌ । 
तच्चावद्यम्‌, अन्यथाऽप्यविकल्पत्वस्य सुसाधत्वात्‌, किंमन्यापोहानयनेनाप्रकृतेनेति मन्यमान 
आह-अत एव-इति । यस्मादिद्दियज्ञानं नियतप्रतिभासम्‌-अत एव अस्मादेव हतो; । स्वलक्षणं 
वक््यमाणलक्षणम्‌ । अपिरवधारणे । वाच्यग्रहणे कथमविकल्पकमित्याहु- यद्यपि हि--ईइति । 
च्यपि हीति निपातसमुदायो "यदि नामशब्दस्य वत्तते। हिवक्यालङ्कारो वा । अभि- 
लापसंसुष्टा्थं सद्‌ विज्ञानं विकल्पकं भवति । एवं ब्रुवतोऽयं भावः-कोष्ठशुद्धचा वाच्यमस्तु 
स्वलक्षण तथापि तदिद्दरियज्ञानं केवलमेव स्वलक्षणमात्मन्याद्शयति । न तु वाचकमपीति 
कथमभिकापसंसृष्टाथंप्रतिमासत्वं विकल्पकत्वमात्मसात्‌ कर्यादिति । 


+ संनिहितषात्रग्रा° ^ 7. प्र. 7. पष. * इद्दियविज्ञानम्‌-टि° 
° १ एतस्य इन्दियग्राहिणो ज्ञानस्य--टि° । 
* वाच्यवाचकभावसद्धावेपि अमिलापसंसृष्टा्थं सद्‌ विज्ञानं सविकल्पकम्‌ , अन्यथा 
निविकूपकमित्यथंः-*दि० 
% श्रोत्रविज्ञानं 8. 3. कच. \ तहि स्व 3. 


° हदाब्दादिकं घटादिकं वा-टि० < नास्ति च" ^. 2. (र. 7. 


१.५. | केत्पनालक्षणम्‌ । ५३ 


स्वलक्षणं वाच्यं वाचकं च गृहीतं स्यात्‌ । न च संकेतकालभावि दनविषयत्वं वस्तुनः 
संप्रत्यस्ति । यथा हि संकेतकालभावि दक्ञंनम" दनिरद्धम्‌, तद्रत्‌ तद्विषयत्वभैषिर | 


नास्ति । ततः पूर्व॑कालदष्टत्वमपश्यच्छोत्रज्ञानं 3 न वाच्यवाचकभावग्राहि । 


अनेनैव न्यायन योगिन्ञानमपि सकलज्ञब्दार्थावभासित्येपि संकेतकालदृ्टतवाग्रुणा- 
चिविकल्पकम्‌ ॥। | 


अथस्याद्य 





भवतु रूपाद्यालम्बनमिन्धियज्ञानम्‌, वाचकस्याप्रतिभासाद्‌ वाच्यस्यैव प्रतिमासा्दावित - 
त्पकम्‌ । यत्पुनरेतदुदयप्रतिभासीन्द्ियज्ञानं तद्‌ हयप्रतिभासाद्‌ विकल्पकं प्राप्तमिन्यामिपर 
चोदयति-शरोत्रेति । तहिरक्षमायाम्‌ । सवंमिन्ियज्ञानमविकल्पकमिति न क्षम्यत एतदित्यथ, । 
भोत्रज्ञानमभिलापसंसगेयोग्यप्रतिनासं स्थादिति सम्बन्धः । किम्भूतं ? राब्दस्वलक्षणग्राहि । 
हेतुभावेनास्य विशेषणत्वात्‌ शब्दस्वलक्षणग्राहित्वादित्यथंः । शब्दग्राहिणोऽपि वाच्या प्रहणे 
कथं तथात्वमित्याह-्ब्देति [230] । चो यस्मात्‌ । शिड्चिद्‌ वाचक किञ्चिद्‌ वाच्यम्‌ । 
यथा तरप्तमपौ घः'[पाणिनि- १.१.२२ [इत्यादि बुद्धिस्थम्‌ । इतिस्तस्मात्‌ । अस्तु तथाप्रतिभासं 
किमत इत्याह--तथा चेति । तथा च सति तस्मिर्चोक्तप्रकारे सति । एवं चेतद्‌ द्रष्टव्यम्‌-- 
यदैकेन तरप्तमपौ संज्ञिनावुच्चार्येते तदेव च कथल्चिदन्येन घः दति संज्ञोच्चायते । तदा 
तद्द्वितयमेकेन श्रोत्रज्ञानेन प्रतियतः पुंसः श्रोत्रधीविकल्पिका प्रसज्येतेति । 


कथं ताहि नेष दोष इत्याह- सत्यपीति । चो यस्मात्‌ तदेवेदं यन्मया संकेतकाल- 
त्वेन गृह्यमाणं तथा गृहीतं भवति । यद्य वमस्तु सकेतकारदुष्टत्वेन ग्रहणमित्याह-- न चेति । 
चोऽवधारणे हेतौ वा । दक्षंनविषयत्वमिति ब्रुवन्‌ पूवंद्ष्टत्वशब्दस्याथमाह । कथं नास्तीत्याह- 
यथेति । हियस्माद्थं । 


अर्थस्येति सम्प्रति दृश्यमानस्य । तद्भावे निगडाकरषणन्यायेन प्राक्तनदरंनस्यापि स्थितिः 
प्रसज्येतेति भावः। मा ग्रहीत्‌ संकेतकालदुष्टत्वं तयौ गृह्यमाणयोः संज्ञसंज्ञिभूतयोः शन्दयोस्तथापि 
कथं न वाच्यवाचकभावग्राहि तज्ज्ञानमित्याश ङ्गयोपसंहरत्राह--तत इति । यतः संकेतकालत्वेन 
गृह्यमाणं वाच्यं वाचकं च गृहीतं भवति ततः कारणात्‌ श्रोत्रविज्ञानं न वाच्यवाचकभावग्राहि । 
भवतु तथागृह्यमाणस्य स्वलक्षणस्य तथात्वम्‌ । किमतः ? एतत्पुनरेनं तथैव ग्रहीष्यतीत्याह्‌-- 
प्वेति । हेतौ शतुविधानात्‌ पूवंकालदृष्टत्वाग्रहणादित्यथः । 


स्यादेतत्‌-संकेतदुष्टत्वेनापि न ग्रहीष्यतेऽथैः शब्दौ वा । अर्थ च विशिष्टवाचक- 
वाचकत्वेन विशिष्टाथेवाचकत्वेन च ग्रहीष्यत इति । असदेतत्‌ । एवं हि बरवतेदमभिप्रेतम्‌-- 
येन ज्ञानेन योऽथः संकेतकालोपकरुग्धो यच्छब्दसंसगिणा रूपेण नेकीक्रिषते, न स तेन  तच्छ्द- 
वाच्यो गृह्यते । यथा गोज्ञानेन स ङ्खेतकालोपलन्धारवशब्दमंसगिणाऽङवरूषण सहैकल्वनापरती- 
यमानो गौरनारवशब्दवाच्यो गृह्यते । श्रोत्रजञानेन संकेतकालोपलन्यघशब्द्मसगिणां च रूपण 
नेकीकियते च तदा तरप्तमपाविति व्यापकानुपलव्िः । तथु येन ज्ञानेन, यः शब्दः 


१ ग्रहणकाले--टि° * रम्यंमाणमंकेतस्य-टि° 
३ श्रोत्रविज्ञानं--2. 2. ५. 











५४ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः। [ १.६. 


तया रहितं तिमिराशुभ्रमणनौयानसंकोभाद्यनाहितविभरमं ज्ञान प्रत्यक्तम्‌ ॥६॥ 


तया कल्पनया कल्पनास्वभावेन रहितं शुन्यं सज्ज्ञानं यदशान्तं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ इति 
१परेण सम्बन्धः । कल्पनापोढत्वाश्रान्तत्वे परस्परसपिके प्रत्यक्षलक्षणम्‌, न प्रत्येकमिति 
दरहायितुं तया रहितं यदश्नान्तं तत्‌ प्रत्यक्षमिति लक्षणयोः परस्परसापेक्षयोः प्रत्यक्षविषयत्वं 


दर्शितमिति? ॥ 


सङ्केतकालदृष्टयदथसंसगिणा रूपेण नँक्रीक्रियते, न तेनासौ तदर्थवाचको गृह्यते । यथा 
गोशब्दज्ञानेन स _्ृतकालोपलन्धार्वार्थसंसगिणारवक्षब्देन सहंकत्वेनाप्रतीयमानो गोशब्दो नाहवा- 
थवाचको गृह्यते । श्रो्रज्ञानेन स _्कुतदृष्टतरप्तमब्थसंसगिणा रूपेण नेकीक्रियते च तदा घशब्द 
हति सैव असिद्धिरनुभवेन निराकृता । वास्तवसम्बन्धनिराकरणाच्च व्याप्तिः सिद्धेति । यदा 
तु पूवदुष्टत्वेन ग्रहोऽस्ति तदा तज्ज्ञानमभिलापसंसृष्टाथंप्रतिभासं सद्‌ विकल्परूपमेवेति 
सर्वमवदातम्‌ । 


्रोतरज्ञाने यथाऽभिलापसंसगंयोग्यप्रतिभासत्वं चोदितं तथा योगिज्ञानेऽपि चोदयितुं 
शक्यमिति तत्राप्यमुमेव परिहारमतिदिशब्नाह--अनेनेति । यज्ज्ञानं स ङ्केतकालविषयत्वं 
गृह्यमाणस्य न गृह्यत, न तद्‌ वाच्यवाचकभावग्राहीत्यनेन न्यायेन युक्त्या योगिज्ञानं वक्ष्यमाण- 
लक्षणं सकलशब्दार्थावभासित्वे सत्यपि निर्विकल्पकम्‌ । 


ननु चान्यस्य वाच्यवाचकभावग्रा हिणो ज्ञानस्यास्तु निविकल्पकत्वम्‌, अस्य तु सर्वेशब्दाथं- 
ग्राहिणः कथं तथात्वमित्याह--संकैतेति । तथाऽग्रहणमुक्तेन न्यायेन योगिनं प्रत्यपि पूवदरेन- 
विषयत्वस्यासत्त्वादिति भावः ॥ 


छया रहितमित्याचार्यायं विवरणं व्याच [24४]ष्टे-तयेति । 


मनु विकल्पेऽपि विकल्पान्तरं नास्ति । ततस्तस्यापि कल्पनापोढत्वं कि न भवति ? अथ 
कत्पनया रहितमिति य्न विकल्प्यते इत्युच्यते । तदपि कल्पनापोढमित्यनेनैवाकारेण विकल्प्यत 
इति कथमेतदुच्यत इति पश्यन्‌ कल्पनया रहितमित्यस्य विवक्षितमथंमाह-कल्पनास्वभावेनेति । 
कल्पनायाः स्वभावोऽभिलापसंसगयोग्यप्रतिभासत्वम्‌, तेन । यथा विषाणी ककुद्मान्‌ प्रानतेवा- 
रधिरिति विषाणादिमता(तो) विषाणादीन्येव गोत्वलिङ्खानि व्यपदिश्यन्ते । तद्वत्‌ कत्पनास्येन 
धमिणा घर्मोऽभिलापसंसगयोग्यप्रतिमासत्वाख्यो निरदिष्ट इति दर्शयति । अत एव चाचाय- 
दिग्नागीयप्तयक्षलक्षणे कल्पनापोढत्वास्ये यदृदुद्योतकरचोद्यमिहैव पूरवंमुपदशितं तत्वलु धर्मकी- 
तिचोद्यसदृमिति स्थितम्‌ । परेणेति परदेशस्थितेन तदनाहितविश्नमं ञानं प्रत्यक्षमित्यनेन । 
जभ्रान्तग्रहणस्यैव तद्‌ विवरणमिति अश्नान्तग्रहणमिह । दूरस्थितेन सम्बन्धकरणे किम्परयो 
जनमित्याह--कल्पनापोढेति । भिलितयोरनयोस्तल्लक्षणत्वात प्रत्यक्षलक्षणमित्येकवचनेन 
निदेशः । इतिना दर्शनीयस्य रूपमाह । कथं परस्परसपेक्षतेत्याह- तयां रहितं यदशान्तं 
तसप्रत्यक्ष॑व्यवहत्तेव्यमिति शेषः । इतीत्यादिनैव चोपसंहरति । यस्मादेवमितिस्तस्मात । 





१ सूत्रेण-टि० । परेण सूत्रेण सं° ?. ° द्रष्टव्यमिति अध्याहारः-टि० 


१.६. ] ्रत्यक्षलक्षणम्‌ । 


तिमिरम्‌ अक्ष्णोविप्लवः । इृद्दरियगतमिवं १विभरमक्ारणम । 
तदः । मन्दं हिः ्रम्यमाणेऽलातादौ न चक्रश्रान्तिरुत्पद्यते । तदथंम आशुग्रहभेन 
विलष्यते भ्रमणम्‌ । एतच्च विषयगतं विश्मकारणम्‌ । नावा गमनं नौयानम्‌ । । गश्छ- 
स्तयां नावि स्थितस्य गच्छद्वक्षादि्ान्तिरत्पद्यते हति यान ग्रहणम्‌ । एतच्च बाह्ाभयस्थितं 
विश्रमकारणम्‌ । संक्षोभो बातपित्त्लेष्मणाम्‌ । वातादिषु हि क्षोभं गतेषु ज्वलितस्त 3. 
म्भादिश्नान्तिरत्पद्यते एतच्चाध्यात्मगतं* विश्रमकारणम्‌ । 


५५ 


आशुभ्रमणम्‌ अला- 


सर्वेरेव च विध्रमकारणैरिन्दरियविषयबाह्याध्यात्मिकाश्रयगतेरिन्दियमेव विक्तव्यम । 
अविकृते इन्वरिये इन्द्रिय \श्रान्त्ययोगात्‌ । एते संक्षोभपय॑न्ता आदयो येषां ते तथोक्त; 
आदिग्रहणेन काचकामलादय इन्दियस्था गृह्यन्ते । आश्ुनयनानयनादयो विषयस्थाः । 
आशुनयनानयने हि का्माणेऽलाते ०ऽग्निवर्णदण्डाभासा श्रान्तिभवति । हस्तियानादयो 
बाह्याश्चयस्थाः, गाढममंप्रहारादय आध्यात्मिकाश्चयस्था वि्नमहेतवो गह्यन्ते । 


<^ तेरनाहितो विश्चमो यस्मिंस्तथाविषं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ ॥ 


+ ज ~~~ ~ ~~~ ~= ---~-~~~ 


परत्यक्षविषयत्वं दशितमन्ते प्रत्यक्ग्रहणसामर्थ्यात्‌ । 


तिमिरमक्ष्गोविप्लवहेतुत्वाद्‌ विप्लवः । इन्द्रियगतमिन्द्रियाधितम्‌ । विश्नमस्य 
भ्रान्तत्वस्य कारणं साक्षात्‌ कारणत्वेन । अलातं विदग्धकाष्टम्‌ । आशयुग्रहणस्य फलमाह -- 
मन्दम्‌ इति । यद्यपि मन्दं श्रम्यमाणस्यालातस्य विभ्रमकारणत्वादानादाशु भ्रमणं लभ्यते, 
तथापि शास्त्रकृता स्वकीयवचनाकौशलपरिहा राथंमाश्ुग्रहणं कृतमित्यवसेयम्‌ । पू्व॑ग्मादेतद्‌- 
भेदेन कथमुक्तमित्याह-एतद्‌ इति । चो यस्मादर्थे । आश्ुग्रहणेन नौयानमपि विक्षेष- 
णीयम्‌ । मन्दं हि गच्छन्त्यां नावि न गच्छद्‌वृक्षादिदश्ेनं भवतीत्यनुभवसिद्धमेनत्‌ । इति- 
हतौ । एतत्‌ कस्मात्‌ पृथगुक्तमित्याह एतच्चेति । चो यस्मात्‌ । संक्षोभे उपचयः । 
प्रकोप इति यावत्‌ । स केषामित्याकाडक्षायामाह-- वातेति । नासौ विभ्रमकारणमित्याशडका- 
मपनुदन्नाह--वातादिषु--उति। हिय॑स्मात्‌ । क्षोभं प्रकोपं गतेषु संभुन्धेष्विति यावत्‌ । 


स्यादेतत्‌--अस्तु तिमिरस्येन्द्ियोपघातहेतुकत्वाद्‌ भ्रान्तज्ञानहेतुत्वम्‌ । नौयानादीनां 
तु कथं सत्स्वपि तेषु तदवस्थत्वादिन्दियस्येत्याह-सर्वेरेवेति । इन्दरियगतस्य तिमिरादरिन्दिय- 
विकारत्वेन सम्मतस्याप्युपादानं दृष्टान्तार्थम्‌ । तेनायमथंः--यथेन्द्रियगतं निमिरादीन्धियं 
विकूवंद्‌ विभ्रमहेतुः, तथा अन्यैरपि तद्िकुवंद्धिरेव विश्रमहैतुभिमग्यिमिति । 


कस्मात्पुनरमीभिरिन्दरियविका रोऽवश्यकत्तंव्य इत्याह--अविकृेत इत्यादि । एतदुक्तं 
भवति। तद्विकारविकारित्वादाश्रयारचक्ुरादय इति । प्रयोग [240 |ख्वेवं क्तव्यः । यदि- 


१ ऽमिदं भ्रम० 83. २ मन्दं श्रम्य ^. मन्दं हि भ्राम्य० ^. 0. 2“ पष. 
१ ज्वलितरूपस्त० 813 ४ श्ध्यात्मिकं भ्रान्तिका० 312 

५ ज्ञानस्य--टि०; अविकृते इन्द्रिये भ्रान्त्ययोगात्‌-- 

९ नयने कायं 3 7 पच 9 °लतादौ--^. 1. 1. ५ 


< एतैर० 81 








५६ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः। [ १.७. 


तदेवं लक्षणमास्याय १यैरिन्दरियमेव द्रष्ट कल्पितं मानसप्रत्यक्षलक्षणे च वोष 
उद्भावितः, स्वसंवेदनं च नाभ्युपगतम्‌, योगिज्ञानं च; तेषां विप्रतिपत्तिनिरा *करणाथं 
प्रकारभेदं प्रत्यक्षस्य वशयन्नाह- 
तत्‌ चतुर्विधम्‌ ॥७॥ 
तत्‌ चतुविधमिति ॥ 


इन्दरियज्ञानम्‌ ॥८॥ 


हृन्दरियस्य ज्ञानम्‌ इन्दियज्ञानम्‌ । इन्दियाधितं यत्‌ तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । 


~~~ --~----------------- 





न्धियजभ्रमकारणं तदिन्द्रियं विकरोत्येव यथा तिमिरादि। इद्दियजभ्रमकारणं च नौयानादीति 
स्वभावहेतुः । एवंविधस्य ज्ञानस्य श्रमरूपत्वं बाधवशादवसितमिन्ियान्वयव्यतिरेकानु- 
विधानच्चेन्द्रियजत्वम्‌ । तथाभृतविभ्रमकारणत्वं च नौयानादेः स्वान्वयव्यतिरेकानुवि नात्‌ 
सिद्धम्‌ । व्याप्तिरपि तिमिरादौ दशिता । अयमेव प्रयोगो दपंणादिष्वपीन्दरियजश्रमनिमित्तेषु 
ष्टव्यः । उपयुक्तकात्स््यं वायं सर्वशब्दः प्रवत्तनीयः । एत इत्यादि विश्रमहेतवो गृह्यन्त 
इत्यन्तं सुबोधम्‌ । केवलं पयंन्तोऽन्तौ वाच्यः । काचोऽक्षिविकारैतू रोगविशेषः । कामलो- 
च (लोऽत्र) नयनवदनादिविकारकारणं व्याधिविशेष एवेति द्रष्टव्यम्‌ । 


तैरनाहितो विभ्रमो यस्मिन्निति विगृह्ुस्तरिपदं बहुबीहि दशयति । . अनाहितो 
विभ्रमो यस्मिस्तत्तथेति प्रसाध्य तेषामनाहितविभ्रम इति षष्ठीतत्पुरुषः कायं: । इदन्त्वथंक- 
धनमिति बोद्धव्यम्‌ । यो हि तेरनाहितविध्रमः स तेषां भवतीति। ज्ञानाधिकारेण 
लक्षणविधानाल्लन्धं ज्ञानम्‌, तेन ज्ञानमित्यक्तम्‌ ॥ 


सम्प्रत्याचायेस्यावन्तरप्रत्यक्षमेदव्युत्पादने निमित्तं दशेयत्नाह-तदेवमिति । निपात- 
समुदायश्चायमुक्तेन प्रकारेणेत्यस्याथें वत्त॑ते । यैरिति प्रत्येकं योजनीयम्‌ । यैः स्वयुथ्यवेभा- 
षिकंः। यदि ज्ञानं द्रष्ट्‌ स्यात्‌, तस्याप्रतिषत्वात्‌ व्यवहितमपि गृहणीयात्‌ । , ततः “चक्षुः पयति 
रूपाणि इत्यादिवादिभिरिन्दियमेव द्रष्ट्‌ कल्पितम्‌ । वेर्मा सकं राचायंदिग्नागीये मानसप्रत्य- 
षलक्षणे गृहीतग्राहित्वलक्नगोऽप्रामाण्यनिमित्तं दोष उद्भावितः । लक्षणग्रहणस्योपलक्षणत्वात्‌ 
मानसप्रत्यक्नाभ्युपगमेऽपि यो दोषोऽन्धबधिराद्यभावलक्षणः सोऽपि द्रष्टव्यः। यैर्चमीभांसकः 
कुमारिलमतानुसारभिनेथायिकवेशञेषिकेऽच स्वात्मनि क्रियाविरोधेन स्वसंवेदनं नाभ्युपगतम्‌ । 
येश्च चार्वाकमीमांसकर्योगिन एव न सम्भवन्ति, कुतस्तेषां ज्ञानमिति वादिभिर्योगिन्ञानं च 
नाभ्युपगतमिति वत्तते। त्रथोऽपि चकारा वक्तव्यान्तरं समुच्चिन्वन्ति। तेषाममीषां तत्र 
तत्र या विमतिस्त्रिराकरणाथं प्रत्यक्षस्योक्तलक्षणस्य प्रकारो विशेषस्तस्य भेदं नानात्वम्‌, 
अवान्तद्वजातिभेदमिति यावत्‌ । 


तदिति प्रत्यक्षं चतुविधं चतुष्परकारम्‌ ॥ 


तत्रैकं तावदिन्द्रियज्ञानमुक्तं व्याचक्षाण आह-इन्वरियस्येति। ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌, 


= 


१ वैभाषिकंः-टि० * निरासाथम्‌-5 (^ 7 





१.९. ] मानसप्रर्यक्षम्‌ । 6 


मानस "प्रत्यक्षे परयो ° दोष उद्धावितस्तं निराकतुं मानसम्रत्यक्षलक्षणमाह-- 


स्वविषयानन्तरबिषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं 
तन्मनोषिज्ञानम्‌ ॥६॥ 





^+ ~---~-=----~ 


इन्दं च तज्ज्ञानं चेति कृत्वा शक्यमिन्दियज्ञानमिति वक्तुम्‌, तत्कथं विप्रतिपर्तिनिराकरतेत्या- 
द ङ्कामपाकर्तम्‌ हद्दियज्ञानमित्यत्राचायेस्येच्वियस्य ज्ञानमिति षष्ठीतत्पुरुषो विवक्षित दनि 
दशंयतीन्द्रियस्य ज्ञानमिति । यदिद्धियेण जन्यते तदिन्द्रयस्य भवतीति भावः । 


ननु चेन्दरियानुमानमपि कायंप्रभवं भवतीग्दरियस्य ज्ञानम्‌ । ततस्तस्यापि प्रत्यक्षत्वं 
्ाप्तमित्याह --इन्द्रियाधरितमिति । आधरितं जन्यतया तस्मिन्‌ सत्येव भावात्‌ । न चेन्दरियान्‌- 
[252 |मानमिन्द्रियेण साक्षाज्जन्यते, येन तस्य प्रत्यक्षत्वं स्यादिति भावः । अनेवहेततवेऽपि 
ज्ञानस्येन्दरियेण व्यपदेशोऽसाधारणत्वात्तस्येति द्रष्टव्यम्‌ । इन्द्रियस्य ज्ञानं प्रत्यक्षमिति कथयता 
नेन्द्रियस्य द्रष्टृत्वमिति दर्हितम्‌ । ततो विप्रतिपत्तिनिराकृता । 


ननु इद्द्रियज्ञानस्य द्रष्टत्वे तस्याप्रतिघत्वाद्‌ व्यवहितस्यापि ग्रहणं प्रसज्येतेति तैरुक्तो 
दोषः । स कथं परिहृतो येन विप्रतिपत्तिनिराकरतेति चेत्‌। अयमाशयः-न ज्ञानं गत्वा गत्वाऽथ 
गृह्णति, येन गमनविबन्धाभावात्‌, व्यवहितमपि गृह्णीयात्‌ । किर्न्ताहि ? यदाकारमृत्पद्यते तद्‌ 
गृह्लातीत्युच्यते । न चायोग्यदेशस्थोऽथेस्तत्स्वरूपकोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां विज्ञातः । तत्कथं तस्य 
तेन ग्रह इति सृज्ञानमेतदिति किमत्रोपपत््याभिहितयेति ? इन्द्रियज्ञानं प्रत्यक्षमिन्द्रिपादिसामग्री- 
जन्यज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, एकस्य जनकत्ववि रोधात्‌ । नाज्ञानमित्यर्थान्‌ । 


एवं च दयता वातिककारेण “यद्रेन्दियं प्रमाणं स्यात्‌ तस्य वार्धंन संगतिः' [रलोकवा० 
४-६०] इत्यादि वचनात्तस्यापि या ॒प्रत्यक्षप्रमाणता मीमांसकादिमिरभ्युपगता सा निरस्ता 
वेदितव्या । तथाहि- प्रापकं प्रमाणं भवेत्‌ । नान्यत्‌ । प्रापकत्वं च प्रवत्तकत्वेना [व्यवधानेन 
नान्यथा] । प्रवत्तेकत्वं चाधिगमात्मकत्वेन, नान्यथा । न च तस्य तथात्वमस्ति । अधिग 
मोपगमेन प्रवर्तकत्वे च नैव व्यवधीयते । यतस्चाव्यवधानेन प्रवृत्तिः स॒ एव प्रवतकत्वात्‌ 
परमाणं युक्तम्‌ । तच्च ज्ञानमेव । तदुक्तम्‌, “'धीप्रमाणता, प्रवृत्तेस्ततप्रधानत्वाद्धयापादेयव- 
स्तुनि” [प्रमाणवा० १.५] इति । 


यद्वा प्रमायाः करणात्‌ प्रमाणम्‌ । प्रमा च नीलस्येयं न पीतस्येति विशिष्टनवाधि- 
करणेनावच्छिन्ना प्रतीयत इति तत्करणं भवितुमहंति । यत इयमव्यवधानु ताद्रूप्येण व्यवस्था 
लभते । इन्दरियाथंसन्निकर्षादिश्च नीलपीतादि ¶““ “ˆ^. स्य॒ भेदन्यवस्थाद्धम्‌ । स्वभेदेन 
क्रियामेदनिबन्धनं च करणं ततो ज्ञानात्मकमेव सारूप्यमधिगतिक्रियामेदव्यवस्थाङ्गं श्रमाणं 
युज्यत इति । द्वयी चेयं विधाञन्यत्राचार्येण विपञ्चितेति नेहोच्यते, , प्ाज्ञजनाधिकारेणास्य 
प्रकरणस्य प्रारम्भात्‌ । दिडमात्रं तुक्तमिति । 


+ मानसे च प्रत्य० 8. 7. ९ परदोष° > १ अस्पष्टम्‌ 


५८ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । | १.९. 


स्व आत्मीयो विषय इन्द्रिय ज्ञानस्य तस्य अनन्तरः- न विद्यतेऽन्तरमस्यति › । अन्तरं 
ऽनच व्यवधा विक्षेषहचोच्यते। ततह्चान्तरे प्रतिषिद्धे समानजातीयो द्वितीयक्षणभाव्युपादेयक्षण 
इन्दरियविज्ञानविषयस्य गृह्यते । तथा च सति इन्िय°ज्ञानविषयक्षणादृत्तरश्षण एकसंता- 
नान्तर्भूतो गृहीतः । स सहकारी यस्येन्द्रज्ञानस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । द्विविधदच सहकारी-- 
परस्परोपकारी एककार्यकारी च । इह च क्षणिके वस्तुन्यतिश्नयाधानाऽयोगादेककायंकारित्वेन 


सहकारी गृह्यते । 


ननु चतुविधप्रत्यक्षामिघाने निमित्तमुक्तमेव धरमोत्तरेण तत्कथं तदेव मानसेत्यादिना 
पुनराचष्टे । अथाचार्यस्य चतुष्टयामिधाने निमित्तं यदासीत्‌ बुद्धिस्थं तत्प्रागुक्तम्‌ , तदेव तु 
यथायोगं प्रत्यक्षव्यवितविदोषाभिधानेऽभिधानीयमिति । तहि यैरिन्द्रियं द्रष्ट्‌ कल्पितं तन्निराक- 
रणार्थमाह--इन्दियज्ञानमिति, तथाऽन्यत्रापि स्वसंवेदनादौ तत्तन्निमित्तमनेन किन्नोक्तम्‌ ? 
तदत्रापि मानसं व्याष्यातुमाहेति वक्तुं युक्तमिति । सत्यमेतत्‌ । केवलं मानसस्य प्रत्यक्षस्या- 
राक्यनिश्चयत्वेनाव्यवहा राङ्गत्वात्परोक्तदोषनि राकरणमात्रमेवास्य लक्षणाख्याने निमित्तं नान्य- 
दिति प्रतिपादयितुमुक्तमेव निमित्तमन्‌दितमिति न किञ्चिदवद्यम्‌ । अथेद्ियज्ञानस्यापि 
लक्षण [25)]मन्येषामिव कि नोवतम्‌ ? नोवतम्‌ । तत्टक्षणविप्रतिपत्यभावात्‌ । इन्द्रिय 
ज्ञानमिति निगदेनव व्याख्यातत्वाच्चेति । 


स्यान्मतम्‌ । अभिमतं चतुर्विधं प्रत्यक्षं दरंयितन्यम्‌ । तच्चंकदा वक्तुमशक्यत्वात्‌, 
क्रमेण वचनीयम्‌ । क्रमश्चेवंविधोऽस्त्वन्यादृशो वा किमत्रादरेणेति इन्दरियज्ञानादिरीदृशः क्रमः 
कृतः । अथान्यदप्यस्य निमित्तमस्तीति ? अन्यदप्यस्तीत्युच्यते । तथाहि सवस्य सवंव्यव- 
हाराङ्धमिद्रियज्ञानमिति तदादितोऽभिहितम्‌ । तेनेवेन्दियज्ञानेन तथाभूतेन मानसं जन्यत 
इति तदनु मानमं व्याख्यातम्‌ । तस्य पडचात्प्रत्यात्मवे्यतयाऽस्तित्वेन शक्यनिदचयतया च 
स्वसंवेदनमुदितम्‌ । ततः स्वज्ञानस्य सामग्रीमात्रप्रदर्शनतयाऽन्तिमपुरुषा्थ॑तया चान्ते योगि- 
ज्ञानमुपदर्ितमिति । 


स्व इत्यादिना स्वविषयेत्यादिलक्षणं व्याचष्टे । तच्च तत्तथोक्तमित्येतदन्तं सुगमम्‌ । 


नन्वनुपकारकस्य सहकारित्वेऽतिप्रसङ्गाद्‌ उपकारिणा सहकारिणा भाव्यम्‌ । समसम- 
ययोश्चौपकायोपिकारकभावाभावात्‌ कथमसौ विषयक्षणस्तस्य सहकारीत्याशडक्याह- द्विविधश्च 
ति। चो यस्मात्‌ । द्विविधो द्विप्रकारः सहकरणशीलो भावः। कथं दरैविध्यमित्याह- 
परस्परेत्यादि । परस्परोपकारितया च सहकारित्वमेकत्वाध्यवसायाधीनं सन्तानगतममुख्यम्‌ । 
मुख्यं तु एकाथंक्रियाकारित्वेन । यदि देविध्येऽपि प्राक्तनस्य ग्रहणं तदा तदवस्थो दोष 
इत्याह--इहैति । ° इह॒ मानसक्रियायाम्‌ । चोऽवधारणे । एकाथक्रियाकारित्वेनेत्यस्मात्‌ 
परो क्ष्टव्यः। सहकारी हि गृह्यते विषयक्षण इति प्रकरणादवसेयम्‌ । पूर्वं कस्मान्‌ न गृह्यत 


“१ इद्द्रियविर्ञान०° 3 १। स्येति अनन्तरः 8, 7) 


3 ्च' नास्ति ‡ इन्दरियविज्ञान--( 
"^ इन्दरियविज्नान° ^. 8. 7. 2... १ 


१.९. ] मानसप्रत्यक्षलक्षणम्‌ । 


५९ 
विषयविज्ञानाभ्यां "हि मनोविक्ञानमेकं क्रियते यतस्तवनयो२ परस्पर ऽसहकारित्वम । 
४ ईदुशेनेन्दरियविज्ञानेनाल \स्बनभूतेनापिः योगिज्ञान जन्यते । (तञ्निरासा 


ऽसमनन्त र प्रत्ययग्रहणं ^ कृतम्‌ । समञ्चासौ ज्ञानत्वेन, अनन्तरश्चा९सो अव्यवहितत्वेन, स 
।\ 
चासौ प्रत्ययश्च हैतुत्वात्‌ समनन्तरप्रत्ययः, तेन जनितम । 


„~ ---~---+~--- ---न ~~~ 


इत्याह-- क्षणिक इति । टैतुभावेन विशेषणम्‌ । अथ यदि वस्तुनः क्षणिकत्वेनातिशयाधाना- 
सम्भवात्‌ परस्परोपकारित्वेन न सहकारी गृह्यते द्विविधड्च सहकारीत्यनन्तरमदितमनन 
व्याहन्येत । हेतुबिन्दुश्च विरुध्येतेति सवेमसमञ्जसम्‌ । न । अभिप्रायापर्नानान्‌ | 
तथा हि क्षणिके वस्तुनीति धारयाऽप्रवाहिणि सजातीयाप्रसवधरमिण्यन्तिमे मानमोत्पादवतया.- 
भिमत इन्द्रियजाननाम्नि निरोधोन्मुख इत्यमिप्रेतम्‌ । न त्वक्षणिकव्यावृत्त्या क्षणिकपदाभि- 
लाप्येऽवस्तुमात्रव्यावृत्या च वस्तुमात्र इति । 


एतदुक्तं भवति । यदीदं मानसोपजननोन्मुखमिन्दरियज्ञानमेकजातीयप्रवाहवाहि स्यात्तदा 
सन्तानोपकारद्ारकातिषयाधायकत्वे विषयोऽस्य सहकारीति कल्प्यत । केवलमिदमपेतस- 
जातीयप्रसवशक्तिकं सन्तानवर्तीति कथमस्य विपयस्तथा सहकारी कत्प्यतेति । ननु कि 
तदेकं यत्कुवंतोरेतयोस्तथासहकारित्वमुच्यत इत्याह विषयेति । हिरवधारणे । यतो 
यस्मादाभ्यामेव तदेकं क्रियते, तस्मात्‌ तदित्ययं तस्मादित्यस्मिन्नथें । अन्योन्यस्य सहकारित्व- 
मेकाथेक्रियाकारित्वेनेति प्रकरणात्‌ । 


ईवशोनेत्यादिना समनन्तरपरत्ययग्रहणस्य व्यवच्छेदं दरयति । हवुकषेन म्वविपया- 
नन्तरविषयग्रह्‌[262] णसहकारिणा । आलम्व्यत उति आलम्बनभूतं रूपं यस्य॒ तेन 
ग्राह्यस्वभावेन सता जन्यत इत्यथः । तस्य योगिजानस्य निरासार्थं मानसत्वनिराकरणाधम्‌। 
एवञ्च व्याचक्षाणेन ““समनन्तरप्रत्ययग्रहणमन्धबधिरा्भावप्रप दभन राकरणार्थमिति ' यदन्यन 
व्याख्यातम्‌--तदपहस्तितम्‌ । इन्दियज्ञानग्रहणेनैव तत्प्रसङ्गम्य निराद्रतत्वादिति । 


समदचेत्यादिना समनन्तरप्रत्ययदशव्दस्य विग्रहम चाह । टत्वं; प्रत्ययाथः । शकन्ध्वा- 
दिपाठाच्च न दीर्त्वम्‌ । यदि नामैवं व्युत्प्तिस्तथापि प्राक्तनमेव विज्ञानमुपादानभृतमागम 
तथा रूढं नान्यत्‌ । तदुक्तमभिधरमकोशे-''चि्चैत्ता अचरमा उत्यन्नाः समनन्तरः [२६२] 
इति । सिद्धान्तप्रसिद्धया चामूया संज्ञया व्यवहरताऽ०चार्येण सिद्धान्तप्रसिद्धत्वमस्य दशितम्‌ । 


१ भ्यां मनो [). 3. 

२? ०नयोनं परस्प ^. (^. ए. 11. 1;. च. 3 परम्परस्य सह्‌ न. ¬. 

४ स्वविषयानन्तरेत्यादिना-टि° 

५ आलम्बनप्रत्ययभतेनापि ^ 8 (72 1; यदा योगिना परस्यैव 
ज्ञानमालम्ब्यते तदालम्बनमतेन तेन च योगिज्ञानं जन्यत इति--टि° , 

९ अपिशब्दो भिन्नक्रमे--योगिज्ञानमपि इति-टि० | 

° बौद्धानां मते समनन्तरप्रत्ययेति उपादानका रणमुच्यते--टि? 

< नास्ति 12.23. ९ इचाव्यव° {). 1. 


६० प्रथमः प्रव्यक्षपरिच्छेदः । [ १.९. 


तदनेनेकसन्तानान्तभूतयोरेवेन्दरिय ° ज्ञान-मनोवि ` ज्ञानयोर्जन्यजनकभावे मनोधिज्ञानं 
परतयक्षमि भतयुक्तं भवति । ततो योगिज्ानं परसंतानवति निरस्तम्‌ । 


ननु कि कृतं समनन्तरप्रत्ययग्रहणेन येन योगिज्ञानस्य तथात्वेन निरास इत्याह-तदिति । 
यस्मात्समनन्तरप्रत्ययल्पेणेन््ियज्ञानेन यज्जनितं तन्मानसं तत्तस्मात्कारणादनेन समनन्तरप्र- 
त्ययग्रहणेनैकसन्तानान्तर्भूतयोरेकसन्ततिपतितयोरेव जन्यजनकभाव सति मनोविज्ञानमिति । 
साक्षादिन्धियाजन्यतया मनोमात्राधितत्वान्मानसमेवोक्तम्‌ । आगमेऽपि मनःशब्देनतदेवोच्यत 
दति प्रदशेना्थं चंवमभिधानं मन्तव्यम्‌ । तथापि कथं योगिन्ञानं तथत्वेन निरस्तमित्याह- 
तत॒ इति । यस्मादुपादानोपदेयमूतयोग्रंहणं भिन्नसन्तानवतिनोश्चोपादानोपादेयभावाभाव- 
स्तस्माद्‌ योगिन्ञानं निरस्तं मानसत्वेन प्रतिक्षिप्तम्‌ । यदि पुनरिन्दियज्ञानेन जनितमित्येता- 
वदृच्येत तदाऽऽलम्बनभूतेनापि तेनादौ जन्यत इति निरस्तं न स्यादिति भावः । 


स्यादेतत्‌--यदेतदथं समनन्तरप्रत्ययग्रहणं तहि नितरां न क्तंव्यम्‌ । स्वविषयानन्तर- 
विषयक्षणसहकारिणेत्यनेनेव योगिज्ञानस्य निरस्तत्वात्‌ । न हि तदिन्दरियज्ञानं योगिज्ञान कत्तव्य 
स्वविषयानन्तरविषयक्षणसहकारीति । अथोच्यते--यदेन्द्रियज्ञानं योगिज्ञानं जनयति तदा 
स्वोपादेयमपि तानं जनयत्येव । ततः स्वसन्ततिपतितजन्यक्षणपिक्षया तद्‌ भवति स्वविषया- 
नन्तरविषयक्षणसहकारीत्यस्ति तज्जनितस्य तस्य मानसत्वलक्षणमिति । अहो शब्दाथंव्य- 
वस्थापनकौशलम्‌ ? यदेव हि जन्यतया प्रकृतं तदपक्षमेव सहकारिणः सहकारित्वं 
चिन्तनीयम्‌ । न तु यत्किञ्चिदेक्षम्‌ । न च तदेव योगिज्ञानं प्रति तत्‌ सहकारि तदिन्द्र 
यज्ञानं येन तथात्वमस्योच्यमानं शोभेत । अथ तत्‌ सहकारि तद्‌ वस्तुवृत्या तदिन्द्रियज्ञानम्‌ । 
तत्‌ किम्‌ तदपेक्षया चिन्तयति चेत्‌ । यदेवं कृतेऽपि समनन्त रप्रत्ययग्रहणे योगिज्ञान निरसितु- 
मरक्यं तथापि यथा तदिन्द्ियज्ञानं स्वोपादेयज्ञानपेक्षं स्वविषयानन्तरविषयसहूकारि तथा 
तदेवापिक्ष्य समनन्तरप्रत्ययोऽप्यदो म [260 ]वत्येव । ततस्तथाभूतेन तेन॒ जन्यमानस्य 
योगिज्ञानस्य कथं तथात्वेन निरासः । ननु न तदपेक्षं तस्य॒ समनन्तरग्रत्ययत्वम्‌ । हन्त 
तत्सहकारित्वमपि किमस्य तदपेक्षमस्ति ? अथ समनन्तरप्रत्ययत्वं प्रकृतजन्यपक्षं ग्राह्यम्‌ । 
न तु वास्तवं रूपमुपादेयं फलाभावेन तस्यानुवाद्यताऽनुपपत्तेः । अन्यथा समस्तवास्तवरूपानु- 
वाद्यताप्रसं [गा]दिति चेत्‌ । समानमिदं स्वविषयानन्तरविषयक्षणसहकारिग्रहणेऽपि । न च 
राजशासनसमानं किञ्चिदृत्पश्यामो येन समनन्तरप्रत्ययजन्यत्वमेव प्रकृतजन्यपिक्षमिह्‌ ग्राह्यम्‌ , 
न तु स्वविषयानन्तरविषयक्षणसहकारित्वमिति कल्पनीयमिति । 


अत्रोच्यते, यदा-- योगी इन्दियज्ञानं तत्सहमभुवं चाथक्षणं च कुतरिचत्कारणादि 
दुक्षमाणो योगिज्ञानेन तदृद्रयमपि पश्यति तदा तेनेन्दरियज्ञानेन स्वविषयानन्तरविषयक्षण- 
सहकारिणा तद्‌ योगिज्ञानं जन्यत इति असति समनन्त रप्रत्ययग्रहणे मानसप्रत्यक्षं समासज्येत । 
ततस्तच्निवृत्त्यथं कर्तव्यमेव समनन्तरप्रत्ययग्रहणम्‌ । एवंविधमेव च योगिज्ञानमभिप्रत्येदुक्ष- 
नेत्यमिहितं धर्मोत्तरेणेति सवंमवदातम्‌ । 
८ 


^ च्ियविज्ञान-(. * मनोज्ञान ^. 3. ?. घ. &. ३ क्षमुक्तं- 8. 


१.९. मानसृप्रत्यक्षलक्षणम्‌ । 


६१ 
+यदा चेन्दरियज्ञानविषयादन्यो विषयो मनोविज्ञानस्य तदा गृहीतग्रहणादासन्जितोऽ- 
प्रामाण्यदोषोर निरस्तः । न 


यदा चेन्द्रिय उविज्ञानविषयोपादेयभूतः* क्षणो गृहीतः, तदेग्वियजञाननागृहीतस्य विषया. 
न्तरस्य ग्रहणादन्धबधिराद्यभावदोषप्रसंगो” निरस्तः । । 


सम्प्रति यथा गृहीतग्राहित्वद्वारको दोषः परस्य परिद्धियते तथा द्गयन्नाह---पवा 
चेति । चो व्यक्तमेतदित्यस्मिन्नर्थं । यदेवं तदा निरस्तः) इन्दरियजानविपादन्यो.रः 
विषय इत्येतदेव कुतो येनासौ निरस्तो भवति इत्याशङ्क्याह यदा चेति । सोतऽवधारमः 
इद्दरियविज्ञानविषयोपादेयभ्‌त इत्यस्मात्परो द्रष्टव्यः । उन्द्रियज्ञानस्य विप्रयो यस्तमो 
देयभूतौ यः क्षणः स गृहीत इद्दरियज्ञानस्य मानमोपजनने सहकारि कारणत्वेन स्वीकृनम्तदेतीहैव- 
च्छेदः कर्तव्यः। एवं ब्रुवतेदमाकूतम्‌-जनकविरेषस्य विषयत्वान्मानस प्रत्यक्षस्य विषयेण 
भवता जनकेनावश्यभाव्यम्‌ । जनकश्चेन्दियज्ञानसहम्‌ः क्षणस्तस्येति । सोस्येद्दरियज्ञानविष- 
यात्प्राक्तना्क्षणादन्यो विषय इति । अनेन च स्वव्रिपयानन्तरविषयक्षणसटकारिग्रहणस्यो- 
पयोगो दर्शितः । 


अेत्थं गृहीतग्राहित्वादप्रामाण्यप्रसद्धो निराक्रियताम्‌ । अन्धबधिराद्यमावदोपप्रमं- 
गस्तु कथंकारं निराक्रियेतेत्याशडक्याह --इन्द्रियज्ञाननेति । अमुनाःगृहीतस्य विषयान्तरस्य 
ग्रहणान्मानसेनेति प्रकरणात्‌ । तस्माद्‌ हैतोरिन्धियज्ञानेनागृहीतं मानेन गृह्यत इति दशंयता 
चानेन यस्यैवेन्द्रियमस्ति तस्यैव तेनेन्दरियज्ञानेन सहभूविपयक्षणसहकारिणा जनितत्वान्मानसं 
प्रत्यक्षम्‌ । तेनागृहीतं [त)]त्सहभुवं विषयक्षणं गृह्णाति । यम्य पनः पुसौ-धविपयमिनद्धियज्ञा- 
नमेव नास्ति तस्य कथं मानसमृत्पद्ेत, गृह्णीयाद्‌ वा तं विषयक्ष्णामिति दर्शितम्‌ । अतोःन्धवधि- 
राच्भावदोषप्रसङ्गो निरस्त इति । अनेनेन्द्रियज्ञानग्रहणस्य स्वव्रिपयानन्तरविपयक्षणसहकारि- 
सचिवस्योपयोगो दशितः । केवटेपि ज्ञानेनेति ग्रहणे [स्व] [27 |विपयानन्त रविषयक्षणसहका- 
रिणेतिविशेषणबलाद्‌ यदि नामेद्धियज्ञानेनेति लभ्यते तथापि प्रतिपततिगौरवारिहाराथमिन्दरिय- 
ग्रहणं कृतमित्यवसेयम्‌ । अन्धबधिरादीत्यत्रादिग्रहणात्काप्ति(कुण्टि ) रोगिणा ग्रहणम्‌ । 
तस्यापि मानसेन स्पशज्ञानात्‌ । 


इह श्ञान्तभद्रेण सोत्रान्तिकानां मतं दयता “पुवं चक्षरूपे चकषुविलानं ततन्तनन्दिय- 
विज्ञानेन सहजक्षणसहकारिणा तृतीयस्मिन्‌ धणे मानसप्रत्यक्षं जन्यतत' दति व्यास्यातम्‌ । 


१ अत्र परस्यायमाशयः-मनोविज्ञानमिन्द्रियसग्यपक्षम्‌ । अथ चन्दियव्िजान॑(नामदन्यो 
विषयस्तस्य । ततोऽन्धवधिराद्यभावो व्यवहितस्य नीलादेग्रहणं च श्राप्नातीत्याह यदन्यादि । 
अयमर्थः यस्मादिन्दरियविज्ञानविषयोपादेयभ्‌तः क्षण एको गृहीतक्षणौ न॒ भवत्यस्ब विपय., 
अन्धनधिरादेश्च नेन्दरियज्ञानविषयसहकारि विद्यने तेन तेपां न मनाविजानं भवनीत्यथः--टि० 

२ कल्पितः-टि० # | 

3 ऽच्ियज्ञान° ^. 3. (. ?. 1. £. ^. 

४ ऽभूत: क्षण एको गृहीतः 1>. ५ प्रसङ्खाऽपि निर० ¬. 


६२ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः। [ १,९. 


एतच्च भनोविज्ञानमपरतव्यापारे चक्षुषि प्रत्यक्षमिष्यते । व्यापारवति तु चक्षुषि 
य्रपक्ञानं तत्सवं चक्षराधितमेव । हतरथा चक्षुराश्रितत्वानुपपत्तिः कस्यचिदपि" विज्ञानस्य । 


तदवमन्यमान आह-एतच्चेति। चोऽवधारणे । उपरतव्यापार इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । 
चक्षषो व्याप्रियमाणावस्था प्रणिधानमेव । एतन्मनोविज्ञानं प्रमाणं प्रमाणत्वेनोपगतमुपरतव्यापार 
एव चक्षुषि भवतीतीष्यत इति समुदायार्थो द्रष्टव्यः । यदि प्रणिहिते नयने मनोज्ञानं न जन्यते 
तहि कि नाम जायत इत्याह--ग्यापारेति । तुनिर्व्यापारावस्थाया व्यापारवतीमवस्थां भिनत्ति । 
रूपनज्ञानमिति वास्तवानुवादो न पुनरन्यज्ञानसम्भवेन तद्वचवच्छेदाथम्‌ । यद्रा रूपशब्दः 
स्वभाववचनस्तेन यत्स्वमावज्ञानमित्यथेः । सर्वंग्रहणेन व्याप्तिमाह । चक्षुराश्ितं चक्षुजेन्यं 
चक्षुविज्ञानमिति यावत्‌ । उपपत्तिमाह--इतरथेति । 


ननु व्यापारवत्यपि चक्षुषि मानसोत्पत्तौ न चक्षुरा्ितत्वानुपपत्ति रादिमस्येव ज्ञानस्य 
चक्षुराध्रितत्वोपपत्तेः। सत्यम्‌ । केवरूम[यम]भिप्रायः-- यदपि तदाद्यं चक्षुविज्ञानं तदपि 
चक्षुरन्वयव्यतिरेकैऽ (का) नुविधानादेव तदाश्रितं व्यवस्थापनीयम्‌ । सत्यपि तदन्वयव्यति- 
रेकानुविधाने यदि कस्यचिन्मानसत्वं तदा चक्षुरन्वयव्यतिरेकौ चक्षुराश्रितत्वव्यवस्थाया अनङ्ख- 
मित्याद्ेऽपि तद्व्यवस्था न स्यादिति साधीयान्‌ प्रसङ्घः। 


स्यादेतत्‌--किमेतन्मानसं चक्षुविज्ञानेनैव रूपविषये जन्यते किं वा रसनादिज्ञानेनापि 
रसादिविषय इति ? कि चातः ? यदि रूप एव तदा रद्िविधन्ञानविनेयाः पञ्च ब्ाह्मविषयाः 
इत्यागमो विरुढयेत । अथ समस्तरूपादिविषयमिप्यते तदा शब्दविषयत्वेन तस्या- 
सम्भवः । नदि रसादिरिव ताल्वादिजन्मा शब्दः प्रवाहवाही, येन श्रोत्रेनदियज्ञानेन स्वविषया- 
नन्तरविषयक्षणसहकारिणा तत्र मानसं जन्येतेति । उच्यते--रूपादिपञ्चकविषयमेतत्‌, न तु 
रूपमात्रविषयम्‌ । तदाहाचायंः--इन्रयज्ञानेन, न तु चकषुविजञानेनेति । यत्पुनरवादीद्‌ भगवान्‌-- 
"द्वाभ्यां भिक्षवो रूपं गृह्यते, चक्षुधिज्ञानेन तदाहरृष्टेन च मनसेति" तद्रूपस्य ग्रहणप्रसङ्खनोक्तम्‌, 
नतु रूपमेव द्विधा गृह्यत इति विवक्षितम्‌ । 


ननूक्तं न तस्य शब्दविषयत्वेन सम्भवस्तत्कथमेवमभ्युपगमः ? सत्यमेतत्‌ । केवलं 
यदाऽभिहन्यमानं घण्टादि रणति तदा तदुक्तः (त्थः) शब्दः कियन्तं कालं सन्तानेन प्रवहतीति 
भोचज्ञानेन स्वविषयानन्तरविपयक्षणसहकारिणा तद्विषयं मानसं जन्यते । एतावताऽपि 
दिविधज्ञानवेद्यत्ववचनं चरितार्थम्‌ । तदुक्तमभिधर्मेकोहो--“ रूपादिजात्यभिसम्बन्धिवचनाद्‌' 
इति । अस्या्थः--रूपादिजात्यमभिसन्धिना तदुक्तं भगवता, न तु [270 ]सवंरूपादिव्यक्त्य- 
भिप्रायेणेति । ०, 


इह ॒पूर्वः--"“बाह्यार्थारम्बनमेवंविधं मनोविज्ञानमस्तीति कृतोऽवसेयम्‌'' इत्यारडक्य 
“तदभावे तद्बलोत्पन्नानां विकल्पानामभावाद्‌ रूपादौ विषये न्यवहाराभावप्रसङ्खः स्याद्‌ 
इत्युक्तम्‌ । ^ "चक्षुरादिविज्ञनिनानुभूतत्वान्न विकत्पाभाव " इति चादडक्याभिहितम्‌-"देवदत्तनापि 


१ °पि ज्ञानस्य 2.73. २ द्रष्टव्योऽभिधमेकोषः-'"पञ्च बाह्या दिविज्ञेयाः”- १.४८. 


१.९. ] मानसप्त्यक्षलक्षणम्‌ । 


एतच्च सिद्धान्तप्रसिद्धं मानसं प्रत्यक्षम्‌ । न त्वस्य प्रसाधकमस्ति प्रमाणम्‌ । एव. 
जातीयकं तद्‌ पदि स्यात्‌ न करिचिहोषः स्यादिति वक्तु लक्षणमाख्यातमस्येति*॥ । 


_.---- -~----------~ ---- 


2) (( 


दृष्टे यज्ञदत्तस्यापि विकल्यप्रसङ्गः ।' ''सन्तानमेदा न्न | भविप्यति "दति च पूनराशडक्य "अत्रापि 
सन्तानभेदादेव विकल्पो न प्राप्नोति, यत इहापीद्दियाधरयभेदादेव सन्तानभेदो युगपत्प्वृत्तेश्च | 
दर्रष्कुटीभक्षणादौ हि युगपज्जानप्रवृत्तिर्दुश्यते । न॒ च सन्तानस्यैवये युगपत्वृत्ति 
न्याय्या । तस्माद्‌ रूपादिविकल्पाभावो मा भूदित्यवश्यमविकन्पकं मनोविजञानमभयगेम | 
एतेन निकच[य]स्मरणाभावग्रसङ्खोऽपि दौकनीयः । निविकत्पकं मनोविज्ञान गदि नाग्येव : 

योगिज्ञानाभावप्र स्कः । अस्त्येव निविकल्पक मनोज्ञानं किन्त्विन्द्ियज्ञानपृष्ठमावि नागत ` 

चेत्‌ । सति सम्भवे तस्याप्यस्तित्वे को विरोधः । न्यत्र बाधकं प्रमाणं दुर्यते, येन तन्नास्तीति 
स्यात्‌ । अस्तित्वे चोक्तं प्रमाणं त|्मा| दस्तीन्धियज्ञानपृष्टभावि मनोजञानं निधिकत्पवम्‌' 
इत्येवमादय भिदटितम्‌ । तदेतत्तदीयं कदलीगर्भनिःसारं मन्यमानः प्राह--एतच्चेति । चोऽवधारणे । 
तिद्धान्तप्रसिद्धमित्यतः परो द्रष्टव्यः। एतदेव व्यतिरेकमुखेण द्रढयति न त स्येति । तुरवधारयति 
भिनत्ति वा । प्रवाहानारम्भकस्यास्य [जञानात्मतया स्वसंवेदन रूपत्वेःप्यसंविदितकत्पत्वादनुभव- 
गम्य [मिद यथा चक्षुरादिज्ञानमिति दकशंपितुमशक्यत्वाननास्य प्रसाधक निटचायकं प्रमाणमसित । 


ननु तैदंशितमेव विकत्पाभावप्रस्गः स्यादित्यादिना प्रसङ्कम॒खेन प्रमाणं विकन्पोदया- 
दिति तत्किमुच्यते न त्वस्य प्रसाधक मस्ति प्र [मा]णम्निति । अयमस्या्यः--मत्यमुक्नमः किकीयं 
तु तत्‌ । तथाहि यत्‌ तावदुक्तमिन्धियाश्रयभदाद्‌ युगपत्मवृततेश्च सन्तानभेदो्भस्त । न॒ च 
सन्तानभेदेऽन्यानुभृतेऽन्यविकत्पो युक्त इति । तदवाच्यम्‌ । य्दीद्दियाध्रयभेदाद्‌ युगपत्प्वृ्तश्च 
सन्तानमेदस्तदभेदे च न कायकारणभावः, तदा स्वापादुत्थितमात्रस्य पृसदचक्षुधिज्ञान 
4 व नोत्पचेत। तत्‌ खटृपजायमानं मनोज्ानाद्‌ वा पराचीना- 


श 


त्पचेत, इन्दरियज्ञानाद्‌ वा । न तावदिन्धियज्ञानात्तिस्य ूवंममावात्‌ , नापि जाग वस्थाभाव)- 
न्दज्ञानात्‌ । तस्य चिरनिरुदधत्वात्‌ । नच चिरातीतं कारणमिप्यते । अथैवं भित्नसन्ता- 
नैरेव विकत्पितैिकल्पोदयोऽसत्येव न तु नित्रिकस्पाद्‌ वि[क[त्पादय इति चेत्‌ । मन्तानमदपपि 
जन्यजनकभावे निधिकल्पादपि विकल्पोदयस्य को निपेदढा। त चेन्दियाश्रयभेदाद्‌ गपत्‌ प्रवृत्तश्च 
सन्तानभेदो युज्यते । पर्परपरोक्षतादिप्रमंगात्‌ । नस्मात्प्रभूतमल्पं वा सदृवादव कागणा- 
ज्जायते । नतु प्रभूतस्योदयमात्रेण सन्तानमेदोऽभ्युपेतव्यः । यथाःग्निकणिकायाः [28 प्रभाः 
प्रतानवती प्रदीपरिखा जायमानान सन्तानमेदमात्मन्यावहति । यत्पुनरयोगिजानस्य तथात्वन 
कीदानीं मनोज्ञानं निविकल्पकं नाभ्युपेयते तद्‌ यादुभ्याः सामग्रयास्तदृदूमवो यदाकारन्च तत्‌, 
तत्सामग्रयभावत्तिदाकारस्य च मनोविजानस्य नितरिकलपस्यामंत्दनादिति । किमव्रादरंणति । 

न्ति किमर्थ तहि प्रल्यकषप्रकरण उपन्यान दत्याु्कयाि 


एवम्परकारलश्नणकथनम्येव किम्प्रपोजनमिति 
रणम्‌-- यद्यस्ति मानम 


ननु च यद्यस्य प्रसाधक प्रमाणना 
एवमिति । एवंजातीयकमेवंपरकारवत्‌ । 
चेत्‌ । सूत्रकारस्य सिद्धान्तप्रसिद्धमानसाभ्युपगमे प्रसकनचोदनिराक 


प्रत्यक्षमेवं तस्य लक्षणमिति ॥ 


----=~~-- 
__ --.------- 


-~--------~ 


९ पड़क्तबाह्यं लिखितः पाठो न पद्यतेऽनयष्टत्वा त्वात्‌-मं० 


६४ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेवः। [ १.१०. 


स्वसंवेदनमास्यातुमाह- 
ˆ सवैचित्तचैत्तानामात्मसंबेदनम्‌ ॥१०॥ 


। स्व॑चित्तेत्यादि । चित्तम्‌ अर्थमात्र रग्राहि । चत्ता विक्षषावस्थाग्राहिणः सुखादयः । 
सवं च ते चित्तचंत्ताइच सर्वचित्तचंत्ताः। सुखादय एव स्सुटानुभवत्वात्‌ स्वसंविदिताः, नान्या 
चित्तावस्थेत्येतदाशङ्कानिवृरथयं सवंग्रहणं कृतम्‌ । नास्ति सा काचित्‌ चित्तावस्था यस्यामा- 
त्मनः संवेदनं न प्रत्यक्षं स्थात्‌ । 

येन हि सूपेणात्मा वेद्यते तद्रूपमात्मसंवेदनं प्रत्यक्षम्‌" । 


1, क ` | ~~ ~~ ~~ [क क 


वैभाषिकप्रक्रियया यदाचार्थेण चित्तवेत्तौ भेदेनोक्तौ तयोरथंमाह--चित्तमथमात्रग्राहि 
वस्तुमात्रगराहि । '““तत्रा्ंदृष्टिविज्ञानम्‌'' इति वचनात्‌ । चंत्ता विरेषावस्थाम्राहिणो विशेषा- 
वस्थास्वीकर्तारो विशेषावस्थाकारा इति यावत्‌ । तद्विटोषे तु चंतसा इति वचनात्‌ । क एवं 
रूपा इत्याह-- सुखादय इति । सर्वे चेति विगृह्न्‌ पूवं चित्तानि च चैत्ताश्चेति समस्य 
पश्चात्सवशब्देन समास इति दशेयति । सुखेत्यादिना सवग्रहणस्य फटमाह्‌--स्कुटो व्यक्तो- 
ऽनुभवः प्रकाशो यस्य तस्य भावस्तस्मात्‌ । स्वग्रहणे सति कीदुशोऽ्थो भवति, यनाक्शद्का 
निवर्त्यत इत्याह-- नास्तीति । काचिदिति भ्रान्ता वाऽभ्रान्ता वेत्यथंः। 


ननु ज्ञानस्य संवेद्यात्मनः किमन्यद्‌ रूपान्तरं यत्स्वसंवेदनं प्रत्यक्षं स्यादित्याशडक्याह-- 
येन हीति । हियंस्मादथं । 


अथ यदनुभूयते तदन्येनव यथा घटादि । तत्कथमात्मनवात्मनः संवेदनमिति चेत्‌ । 
न। योग्यतायास्तथाव्यवहारात्‌ । भस्ति ज्ञानस्य सा योग्यता जडव्यावृत्तता ज्योतीरूपता यया 
स्वप्रकारे प्रकाशान्तरं नपेक्षते । यथा प्रदीपः प्रकाशस्वाभाव्यादात्मानं स्वयमेव प्रकाश्च- 
यति, न तु प्रदीपान्तरमपेक्षत इति । 


तनु कि धटादिदृष्टान्तबलात्प्रकाशान्तरप्रकाश्यता ज्ञानस्यास्ताम्‌, आहोस्वित्‌ प्रदीप- 
दुष्टान्तसामर््यात्‌ प्रकाशान्तरनिरपेक्षतया स्वप्रकाशता ? अत्रोच्यते । ज्ञानस्य स्वप्रकाशरूपत्वा- 
भावे घटादेः स्वरूपप्रकाशनानुपपत्तेः स्वप्रकाशतंवेष्टव्या । अत्र च प्रयोगः--यदन्यक्तव्यक्तिकं 
न तद्‌ व्यक्तम्‌, यथा किञ््चित्कदाचित्‌ कथल्चिदव्यक्तव्यवितकम्‌ । अव्यक्तव्यक्तिकर्चायं 
घटादिः ज्ञानपरोक्षत्व इति व्यापकानुपलन्धिप्रसङ्गः । ज्ञानस्य ज्ञानान्तरेण व्यक्तौ हैतुरयमसिद्ध 
इति चेन्न, नीलन्ञानोदयकालेऽसिद्धत्वाद्‌ हेतोर्नीरस्य परोक्षत्वप्रसञ्जनात्‌ । न च भवतामपि 
मते स्वं विज्ञानमेकाथंसमवायिना ज्ञानेन ज्ञायते । बुभृत्साऽभावे तदभावात्‌, यथोपेक्षणीय- 
विषया संवित्‌ । तत धपेक्षणीयमेव तावद [व्यक्त]ग्यक्तिकत्वादव्यक्ं प्रसज्येत । न चेयम- 


) नास्ति ^ ( > मात्रावग्राहि ^ 

१ ऽमात्मसंवे 12" 

४ मीमांसकान्‌ प्रति विज्ञानं स्वसंवेदनं प्रत्यक्षमुक्तम्‌ । यस्च सांस्योऽपि बह्यरूपाः 
सुखादयः' इति मन्यते तं प्रत्याह । टि° 


१. १०.  स्वसवेदनलक्षणम्‌ । ६६ 


हह ^ च रूपादौ वस्तुनि वु्यमाने र्आन्तरः सुखाद्याकारस्तुल्यकालं उसवेखते। न च-- 


गृह्यमाणाकारो नीलाविः °सातरूपो वेद्यते इति \ ह्यं वक्तुम्‌ । यतो नीलादि; ६स"त- 
खूपेणानुभूयत इति न निश्चीयते । 


यदि हि 'सातसूपोऽयं* नीलादिरनुभ्‌यते' इति निचीयेत, स्यात तदा तस्य 
सातादिरूपत्वम्‌ । यस्मिन्‌ सूपे प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारिष्वणष्यापारो विकत्पेनानुगम्यते तत्‌ 
प्रत्यक्षम्‌ । 


नुपलन्धिः सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्याऽनैकान्तिकी कीत्तेनीया। [280] तथा हि यदयव्यक्तव्य 
क्तिकमपि व्यक्तग्यवहारविषयस्तदा पुरुषान्तवेतिज्ञानव्यक्तिकमपि वस्तु स्वज्ञानोदयकालवत्‌ 
तथैव व्यक्तं व्यवद्धियेत । अस्वसंवेदनात्मतया स्वपरसन्तानवर्तिनोर्ञानयोविशेषाभावात्‌ । 
तत्सन्ताने ज्ञानस्याभावात्‌ कथं वस्तुनस्तथा व्यवहार इति चेत्‌ । भावेऽपि तदप्रकारो कथं 
तथा व्यवहारः। न हि तेनास्य किञ्चित्‌ क्रियते। ९“ "`` तदा तदपि पुरुषान्तरस्य 
किन्न तथा व्यवहारगोचरः। तदयं ग्यक्तव्यवहारो व्यक्तव्यक्तिकत्वेन व्याप्तः। सिद्ध 
च व्याप्यव्यापकभावे व्यपकानुपरुन्धिर्नानिकान्तिकीति । 


ननु कि तद्रूपान्तरम्‌, येनोच्यते-- येनात्मा सम्वेदते, तदात्मसंवेदनं प्रत्यक्षमिति । 
के वलमथंदून्यमेतदुच्यते इत्याशडक्याह--हृहेत्यादि । अन्तरे भव आन्तरोऽध्यात्मपरिस्पन्दी । 
कोऽसावीदृक् इत्याह-सुखेति । 


ननु गृह्यमाण एव रूपादिः सुखाद्याकारोऽनुभूयते । न तु ततोऽ्न्यत्सुखादिरूपं येन 
तस्य वेदनरूपता व्यवस्थाप्येतेत्याह--न चेति । चोऽवधारणे, यस्मादथं वा । गृह्यमाण 
आकारो यस्य म्राह्यस्वभाव इत्यर्थः। सातरूपः सुखस्वभावः। सातग्रहणस्योपलक्षणत्वाद्‌ 
दुःखरूप इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । इतिना वचनस्याकारं दशंयति । कृत एवं वक्तु न शक्यत 
इत्याह--यत इति । इतितिश्चयस्य स्वरूपमाह । कि ताद्रूप्येण निश्चयेऽपि तादरप्यनुमव 
सिद्धयति, येन तदा(द)भावान्नैवं शक्यते वक्तुमित्युच्यते इत्याह--यवीति । [यस्माद्‌ 
इति । इतिकरणेन निर्चयस्वरूपमुक्तम्‌ । अनेन यदेवानुरूपविकल्येन यथातेवेन निरचीयते 
तदेव वथात्वव्यवहारगोचरो यथा नीलादिरित्याकूतम्‌ । ननु च तत््रतिमासादनुमवः प्रमाणम्‌ । 


^ इट्‌ रूपादौ 1) 

९ ०मानेऽन्तरः ^. 8. ८. 2. ?. प्र. £. 

3 ऽका वेद्यते (. । 
४ सातादिरू० 2. व. ८. च. 

५ इति वक्तुं शक्यम्‌--^. . 11. 1. 

& सातादिरूपेण ^. ¢. 72. 7?. प. £. +. सातानुख्पेण---> 
* सातादिरूपोभ्यं ^. @. ?. प्र. 2. 7. 
< स्यात्‌ तस्य ^. (~. ?. £. 
९ पलिक्तबाह्यं लिखितं सम्यक्‌ न पद्यते-स ° 

९ 


६६ प्रथमः प्रत्थकीपिसन्छिदः | [ १.१५. 


| तीतरपत्वंमम्रिभ्यते । तस्मवसतिार्भीलाधवंिनयेदेध , सातमन्‌- 
नयति 3 नौलीनुमेवकोलि । तेवै जनमिव । तंसोऽस्ति? कनिन्‌ जयः । 
तश्च \ ज्ञानरूपवेदनमात्मनः साक्षात्कारि निविकल्यकंमान्तं च । स्ततः प्रत्य्म्‌ ॥ 





निचयो मव॑तु, मा वौ मृत्‌ । तत्किमेवमुच्थेतं इत्याशङ्य पूवौव्तिमेव स्मारयति-यैस्भिर्तिति ! 
ङृपे स्वभावे । रोषं प्रागेव कृतव्याख्यानम्‌ । गृहीतं नीलस्य सातरूपत्वं विकल्पेनानुगभ्यस 
एवेत्याह- न चेति । चः पूववत्‌ । अनुगम्यते विकल्पेनेति वत्तते। तस्मादिष्यादिनोक्त- 
मुपसंहरति । यस्माद्‌ गृह्यमाणाकारो नीलादिनं तथा निचीयते, अस्ति ऋ हर्षादयाकार- 
संवेदनम्‌, तस्माद्‌ । 


भवतु साताकारोनुमूतः । केवंलमसावज्ञानात्मा भविष्यति । तथा च कथमज्ञामेतं 
जञानास्मसंवेदनम्‌ ? कथं चात्मवेदनं प्रत्यक्षमित्याह -तच्वेति । चौऽजञात्मन एवं भिनत्ति । 
ज्ञानमेवेत्यवधारयतेः प्रकाशात्मन एव ज्ञानत्वेमन्यथा प्रकाशायोगांदित्यभिप्रायः। यंतं णवं 
ततोऽस्ति शानानुभवेः। इत्यन्तर्मुखस्य सुखादाकारस्य प्राहकाकाराख्यस्येत्यथः । न चं 
ग्राह्याकारादन्यदनुभूयमानं सातं ग्राहकाकारादप्यन्यदुपपद्यते । ग्राह्यं वा प्रकादीतं, ग्राहकं 
वा। न च तद्‌ प्राह्यमतौ ग्राहकंमेव । अथ ज्ञानमस्तु तथानुमूतम्‌ । तत्पुनरात्मसंवेदनं प्रत्यक्ष 
कुत इत्याह-तच्चेति। चो यस्माद्‌ । वेद्यतेऽनेनेति वेदनम्‌ । ज्ञानरूपस्य वेदनमिति 
विग्रह [299]: । यदवा ज्ञानरूपं च तद्‌ वेदनञ्चेति तथा । स्ाक्षात्कारि अपरोक्षताकारि, 
स्फटावभासमिति यावत्‌, हैतुभावेनास्य विशेषणत्वात्‌ । अत एव च निविकल्पकम्‌ । विकत्पा- 
नुबदढस्य स्पष्टाथंप्रतिभासित्वायोगात्‌ । भवतु निविकंल्प्क द्विचनद्रादिज्ञानवद्‌ भविष्य 
तीत्याह--अश्नान्तं चेति । च्स्तुल्योपायत्वं समुच्चिनोति । नहि तत्‌ स्वात्मनि अतस्मिस्तदितिं 
प्रवुत्तम्‌ । येनं तत्र॑ श्रन्तिभविष्यतीति भावः । भक्तां निविकत्पकत्वाभ्रान्तत्वे ततः 
सिद्टमित्याह- तत इति । यत एतद्‌ रूपदययोगि वतस्तस्मात्‌ । एवावन्माक्रलक्षणत्थात्- 
व्यक्षस्येति मावः । 


तत्र चेयं व्यवस्था । भआत्मात्मयोग्यता प्रमाणम्‌, आत्मसंवित्‌ फलमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
स्यान्मतम्‌--एत्यं तस्य वेदनस्य प्रत्यक्षत्वे विकल्पात्मवेदनस्यापि तत्वं स्यात्‌ । नच 
विकल्पात्मा प्रत्यक्षं युज्यते । युज्यते स्वात्मनि, अविकल्पनादभ्रान्तत्वा्च । विलल्पो हि बाह्यं 
विकल्पयति न त्वात्मानम्‌। भनाम्यति च ब्राह्य, नात्मनि । ततः कि न प्रत्यक्षम्‌ ? प्रयोगः-- 
यद भ्रान्तत्वे सत्यविकल्पं तत्प्रत्यक्षम्‌ । यथेन्दियज्ञानस्य बाह्यसंवेदनम्‌ सारूप्यास्यम्‌ । 
अश्नान्तत्वे सत्यविकल्पकं चात्मनि विकल्परूपवेदनमिति स्वभावः । यथा च ज्ञानात्मनि 
समयासम्भवो. यथा वा सुमितः शब्दसंसृष्टो न गृह्यते तथान्यत्र प्रपञ्चितमिति नेहोच्यत इति 


१ सातादिरूप० (~. १ नीलादर्थाद० (¢. {). 
१ सातसूपत्वमनु° [). » भसति विज्ञा° {. 

५ ज्ञानरूपं वेदनं ^. 2. ?. प. 2. प. ज्ञामस्वहूपवेदेनं (. 1. 
९« तस्मात्‌-^. 2. ^. ?. ६. 8. पष. 
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ओनिताव्वं -पत्वपातुरह १ -- 
भूताथभावनापरकर्षपर्यन्तजं बोगिङानं चेति | ११ ' 


भूतः `सद्भूतोऽंः । प्रमाणेन दृष्ट सदृभूतः । 
यथा ग चस्वायर्यिसत्यानि । 


भूतस्य भाक्ना -पुनः पुन्ेतसि विनिङ्धशनम्‌। भावनायाः प्रकर्षो भाष्यमानापभिासस्य 
तव्य स्फुटभत्रारम्नः । ्रकषत्म पयंन्तो यवा स्फुटाभत्वमीषदसपूर्णं भवति । यावदि 


इ्ुटाभत्वम्रपरिपूरणं त्रत तस्य“ प्रकषं ९गमनम्‌ । 


भूतशन्दस्य विवक्षितमर्थमाह--्बुभूत इति । अथं इति ब्रुवाणो भूतरचासावं 
श्चेति कर्मधारयं दशंयति । ननु सुखादिमयत्वमप्यथंरय सस्यपरिकत्पितं सद्भतमित्याह- 
प्रमाणनेति । दृष्टो निषश्चितः। चकारः स्फ्टमेतदित्य्थं द्योतयति । 


कः पुन रीदृशोऽ्या विवक्षित इत्याह--यथेति । अनेन भूता्ंशब्देना प्र॒ सत्यचतुष्टयं 
विवक्षितमिति दशितम्‌ । यथा चतुरायंसत्यभावनावरजं ज्ञानं योगिनः प्रत्यक्षम्‌, तयाऽन्यसदभू- 
ता्थंविषयमपि द्रष्टव्यमिति यथाशन्दार्थोऽप्यस्ति । यद्विनिचयः “चतु रायंसत्यदर्ंन वदिति ।” 
आरात्पापकेभ्यो धमभ्यो यता इत्यार्थः । अत एव तानि सत्यतया मन्यन्त इति तेषां सत्यानि । 
चतुष्ट्वाच्च तेषां चत्वारीत्युक्तम्‌ । 


फलमूताः पञ्च सक्लेशस्कन्धा दुःखास्यं सत्यमेकम्‌ । त एव हैतुभूतास्तृष्णासहायाः 
समुदयाख्यं सत्यं द्वितीयम्‌ । चित्तस्य निष्कटेशावस्था निरोधाच्यं सत्यं तुतीयम्‌ । 
तदवस्थाप्राप्तिहेतुनं रात्म्याद्याकाररिचत्तविशेषो मारगा्यं सत्यं चतुथंमिति । 


-भावनाशन्देन विग्रहं तस्य चार्थमाचष्टे भूतस्येति । भूतार्थस्येति द्रष्टव्यम्‌ । लक्ष्यते च 
भूतराब्दसान्निध्याल्लेखकेन प्रथमपृस्तके मृशब्दः प्रकिप्तः। तस्येति तु वचनं संक्षेपेण विग्रहं 
ददोयतो धर्मो्तरस्य पाठोऽन्यया यथाभूतं विग्रहं दश्ेयितुकामेनार्थपदोपादाने किमक्षरगौरवं दृष्टम्‌, 
येन केवलभूतशब्दोपादाने प्रतिपत्तिगौरवं छिखनाकौशलञ्चाविष्कृतमिति । भावनाथमाह-- 
पुंजरिति । पुनरित्यप्रथमतः । द्विवंचनेनाप्रथमप्रकारस्य प्राचुर्यं दक्षयति । तथा निवेश 
नञ्च विजा [290 ]तीयाव्यवधानेन द्रष्टव्यम्‌ । सत्यचतुष्टयविषयो विजातीयाव्यवहितः 
सबृद्धवित्तप्रवाहौ भावनेति यावत्‌ । 


१ ऽख्यातुकाम आह (~). 

२ यथावस्थितः-टि° 

3 दुःखसमुदयमागंनिरोधाः । तत्र दुःखं संसारिणः स्कन्धाः । समुदयो रागादिगणः 
मागः क्षणिकत्वमावना । निरोधो मोक्षः ।-टि° 

$ रर्यावभासस्य 8.) 

¶ स्पफुटाभत्वस्य-टि° 

 प्रकषगतिः ^. 2. 1. £. च. 


६८ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.११. 


संपूण छु यवा तदा नास्ति प्रकर्षगतिः । ततः संपर्नावस्थायाः प्राक्तम्यवस्वा स्क्टा- 
+मत्वप्रकर्षपर्यन्त उच्यते । तस्मात्‌ पर्यन्ताद्‌ यज्जातं २ माग्यमानस्या्स्य ° संनिहितस्येव 
स्छ्टतराकारग्राहि जञानं योगिनः प्रत्यक्षम्‌ । | 


तदिह स्फुटामत्वारम्भावस्था भावनाप्रक्षः । अश्नकम्यवहितमिव यदा भाव्यमान 





यादृशो योगिनां मावनाक्रमो विनिहचये “श्रुतमये” त्यादिनामिहितो यथा भावना- 
प्रकर्षविशदाभत्वयोः कार्यकारणमावस्तत्रैव “कामशोके""त्यादिना दरशितस्तथेहापि द्रष्टव्यः । 
यावृशइ्चाकारस्तेषां सत्यानामनित्यत्वादिके भावनीयो यावत्कालावधिक्ा च भावनाऽनेकजन्म- 
परम्परानुयाता, यच्च निबन्धनं भावनायाः करूणा बोधिसत्त्वानाम्‌, तदन्येषां संसारोद्रेगस्तदपि 
सवं यथा प्रमाणवालिके निर्णीतं तथेहाप्यनुगन्तव्यम्‌ । इह तु योगिज्ञानस्य स्वरूपमात्रमुप- 
द्षेयितुमुपक्रान्तमिति । 


प्रकरषरब्देन सहे विग्रहं तस्य चायं विवक्षितमाह- भावनाया इति । स्फुटाभत्वस्यारम्भ 
उपक्रमः । स च यत्स्फुटत्वतदधिकस्फूटत्वादिना करूपेण तज्ज्ञानस्योदय एव । परयन्तशब्देन 
विग्रहं तस्य चाथंमाचष्टे प्रकर्षस्येति पर्यम्तोऽवसानम्‌ । कदा च तस्यावसानमित्याह- यदेति । 
यस्मिन्‌ काले स्फुटामत्वं भावनार्थं विषयस्य ज्ञानस्येति प्रकरणात्‌ । इदं छेशतोऽसम्पूणं 
भवति । यदन्तरं योगिप्रत्यक्षेण भवितव्यं तस्मिन्‌ काटे प्रकष॑स्य पर्यन्तोऽवसानं ज्ञातव्यः । 
तत्कालोपलक्षितं तथाभूतं ज्ञानं पर्यन्त इत्यथः । 


ननु प्रकरषस्य पर्यन्तः स युज्यते यस्मिन्‌ सति प्रकर्षो निवर्तते । तच्च सम्पूर्व- 
(णै)मेव स्फूटामत्वम्‌ , तत्कथमुच्यते कथञ्च प्यंन्तजं योगिज्ञानम्‌ , न तु तदेव पर्यन्त इत्या- 
शङ्क्याह - यावति । हियस्मात्‌ । 


सम्पूर्णे तु प्रकषंगमनं नास्तीति दशेयति--सम्पूर्णमिति । बुरिमामवस्थां भेदव- 
तीमाह । प्रकषंस्य गतिगंमनम्‌ । एवं ब्रृवतोऽयमाशयः। प्रकर्षः प्रकृष्यमाणता साति- 
शयं रूपमुच्यते । पयन्तश्च गत्यर्थादाम दतिोस्तत्प्रत्ययेन (? ) परिसमन्तादन्त इति प्रादिसमासेन 
निःशेषगमनमेवोच्यते । ततः स पर्यन्त उच्यते यदनन्तरं प्रकष(कृष्य)माणेन न भवि- 
तव्यम्‌ । न तु यद्थं येषां प्रकषवतामुदय इति । एतदेवोपसंहरति तत इति । 
प्राक्तनी व्यवधानशून्या यदनन्तरं स्फूटतरज्ञानोदयः । सपूर्णावस्थायाः स्फुटत्वसमपूर्णावस्थायाः 
स्फुटतराकारग्रहणावस्थाया इति यावत्‌ । स्िहितस्येति । यथान्यस्थाभावितस्य निकटस्थस्य 
घटघ(ष)टाद(दे)रन्यज्ञानं स्फ्टतराकारग्राहि प्रत्यक्षं तद्वद्‌ भाव्यमानाधंस्फूटतराकारग्राहि 
यज्जानं तद्योगिनः प्रस्प्क्षम्‌ । 


^ उक्तमेव भावनाप्रकर्षाथं तत्पयंन्तार्थं तज्ज्ञानं चोपसंहारव्याजेन सुखप्रतिपत्त्य्थं पुनदशं- 
यति वदिति । तत्तस्मात्‌ । इहेति योगिप्रत्यक्षलक्षणप्रतीतिकाले । अवस्था भावनाज्ञान- 


णमि जण 


-१ त्वं प्रक० £, 
२ जातं ज्ञानं भाष्य० ^, 7). 
भाव्यमानस्य ० ^. 3.0. 7. £. 








१.११. ] योगिप्रष्यक्षलक्ञणम्‌ । ६९ 


वस्तु प्यति सा प्रकर्षपर्यन्तावस्था । करतसामलकवद्‌ भाष्यमानस्याथंस्य यव दर्शनं तद 
योगिनः प्रत्यक्ञम्‌ । तदि स्फ्टाभम्‌ । * । 
स्फटाभस्वादेव च निविकल्यकम्‌ । विकल्पविज्ञानं हि संकेतकालदष्टस्वेन = 
च्छम्बतंसर्गयोग्यं गृह्कोयात्‌ । संकेतकालदुष्टत्वं च संकेतकालोत्पन्नजानविषयत्वम्‌ । ४५५4 
पूबत्यन्नं विनष्टं ञानं संप्रत्यसत्‌, तदत्‌ पूरवविनष्टज्ञानविषयत्वमपि संप्रति सास्ति बस्तुमः । 
तदसदरूपं वस्तुनो गृह्कद्‌ असंनिहि १ ताथंग्राहित्वाव्‌ अस्फुटाभम्‌ २ विकल्पकम्‌ । ततः स्फटाभ- 
व्वात्िविकल्पकम्‌ । । 


स्येति प्रकरणात्‌ । अथकेणातिस्वच्छतया पाक्ञ(श्वं)तो द्विधाकर्तृमशक्येनेति प्रस्तावाद्‌ 
व्यवहितमावृतं तदिव । करस्वरूपं करतरं सत्तिहितस्येवेत्यनेन यत्पूर्वमुक्तं [302] तस्या- 
यमुपसंहारः । 


अस्तु तथाविधं योगिज्ञानम्‌, तत्पुनः कथं प्रत्यक्षमित्याश क्गामपाक्तु प्रतयक्षलक्षणेन 
योगमस्य दरशंयन्नाह तद्धीति । हियस्मात्‌ । 


स्फुटाभं भवतु, निविकल्पकं तु कथं येन प्रत्यक्षं स्यादित्याह- स्फुटाभत्वदिवेति । 
चो निविकल्पकमित्यतः परः स्फूटामत्वापेक्षंकविषयत्वं नि्विकल्पकत्वस्य समुच्चिनोति । 
अयमस्याशयः--शब्दाकारसंसर्गो हि स्फ्टाभत्ववि रोधीति यद्यसावभविष्यत्‌ तदा स्फुटाभमेव 
नाभविष्यदिति । अभिलापसंसगंयोग्यप्रतिभासमेव स्फुटामं भविष्यति कोऽनयोविरोध 
इत्याश ङ्घ ॒विकल्पेत्यादिना विरोधमेव दलं यितुमुपक्रमते। हियेस्मात्‌ । बस्त्बिति 
दृश्यमानं यथा चैतत्तथा पूवमेव विवेचितं गृह्णीयाव्‌ ग्रहीतुमर्हति । स ङ्कुतकालदुष्टत्वेन 
च वस्तुग्राहित्वेऽसन्निहितविषयं स्यादिति दशयितुमाह-सङ्कतेस्थादि । शो रेतो । भवतु 
स ङ्ेतकालद्‌ष्टत्वस्य तथात्वम्‌, किमत इत्याह-यथा चेति । चो वक्तव्यमेतदित्यस्या्थं । 


भवत्वेवं तथापि वाचकाकारसंसगिणोऽपि कथं न स्फुटाभत्वमित्याह-तदिति । यत 
एवं तत्तस्मात्‌ । विकल्पयतीति विकल्पकं विज्ञानम्‌ । अस्फृटाभं तु कुतस्तदित्याह-- 
असल्निहितारथप्राहित्वादिति । सघ्निहिततया हि भासमानो विशदो भवेत्‌ । पूर्ववृत्तदशंन- 
विषयतया च भूतपूर्वो भावो गृह्यमाणो न ॒सम्निहितरूपो भासते । तैनाविशदाभौ विकल्पः । 
तेन शब्दाकारसंसर्गो विकल्पस्य विङदाभत्वविरोधीत्यस्याभिप्रायः। असप्रिहितविषयत्वमेव 
तस्य कुतोऽवसीयत इत्याह--असदरूपमिति । यत्पूवंदृष्टत्वं सम्प्त्यसद्‌, असद्‌षूपं वस्तुनो 
गृह्यमाणस्य गृह्कृदिति हेतौ शतुविधानादमद्‌ रूपग्रहणादित्यथंः । 


स्फोट । भत्वादेवेति यदवोचत्‌, तदेवोपसंहरति तत हति । यतं विकल्पस्य स्पष्टाभत्वं 

न युज्यते, अनन्तरोक्तेन क्रमेण ततस्तस्मात्स्फृष्टा स्वाद्‌ विरादाभत्वाक्षिविकल्पकं योगिज्ञनमिति 

प्रकरणात्‌ । प्रयोगः--यत्स द्ुतकालदृष्टतया वस्तुसंस्पशि ज्ञानं न तत्स्फ्टामम्‌ । यथा चिर- 
। । ॥ ^ 


न ` ~ वि व क = ~ 


१ रहितग्राहि° 8.^ ° भग्राहित्वादस्फूटामं सविकल्पकम्‌ (~. भस्करुटामम्‌। अस्फु 
टाभत्वात्‌ सविकल्पक--^. ?. अस्कुटामम्‌ । अस्फूटाभत्वादेव च सवि० ¬. 8. ध. ८. च. 





७० प्रथमः व्रस्यक्षपरिच्छेदः । [ १.१२. 


प्रमाभशुदधा्थयाहिष्वाख् संवावकाम्‌ । अतः प्रत्यक्षम्‌ । इतशप्रत्यदावत्‌ । 
योगः ¶समाधिः। स यस्यास्तिर्स योगी। तत्प जानं प्रत्यक्षम्‌ । इतिक्षन्बः 
परिसमाप्ति 3 बचनः। इयदेव प्रत्यक्षमिति ॥ 


तदेव्रं भ्रष्यक्षस्य कल्पलापोदत्वा जान्तत्वयुष्लस्य प्रकारभदं प्रतिपाद ब्रिषयविप्रतिग्रत्त 
निराकलंमाह- 


तस्य विषयः स्वलक्षणम्‌ ॥ १२॥ 


तस्येत्यादि । तस्य चतु "विधस्य प्रत्यक्षस्य विषयो बोद्धव्यः” स्वलक्षणम्‌ । स्वम्‌ 
भसाधारणं लक्षणं तत्व: स्वलक्षणम्‌ । वस्तुनो ह्यसाधारणं च तत््वमस्ति सामान्यं च । 
“तत्र यदसाधारणं तत्‌ प्रत्यक्षस्य प्रायम्‌ । 


दुष्टनष्ट वस्तुविकन्पः । स ङ्ुतकालदष्टतया च दुश्यमानवस्तुमंस्पर्शी विकल्पः । स्फूटाभासत्वं 
नाम ॒सन्निहितरूपमासनम्‌ । असच्रिहितरूपभासनेन च वस्तुनः पूरवंदुष्टत्वग्रहणं व्याप्तम्‌ । 
न हि पूर्वज्ञान विषयत्वं पूर्वस्मिन्‌ ज्ञाने निवृत्त वस्नुनोऽस्ति । तदुत्तरकालभाविना ज्ञानन पू्वज्ञान- 
विषयत्वमसच्निहितमेव वस्तुनः स्पृश्यते । पूर्वज्ञानविषयत्वग्रहणमेव च स द्कुतकालवुष्टशब्द- 
विशिष्टत्वग्रहणम्‌ । तदिदं विरुद्धं (द) व्याप्तोपरन्धेभवतु निविकल्पकम्‌ । 


असत्यश्रान्तत्वे तु कथं प्रत्यक्नमित्याह--भ्रमाणेति । प्रमाणाधिगतोऽथः प्रमाणञुद्ध 
उच्यते । सत्यचतुष्टयं चैवमात्मकम्‌ । तदव शुद्धत्वेन विवक्षितम्‌ । चः [300] संवाव- 
मित्यतः परो निविकःपत्वेन सह संवादकत्वेन संबादकत्वं समृच्चिनोति तत्रस्थ एव] वा 
पर्व॑हेत्वपेक्षया हत्वन्तरसमुच्चयाथंः । अतोऽस्मासति विकल्पकत्वाद भ्रान्तत्वाच्च । 


योगिशब्दस्य व्युत्पत्तिमाह-- योग इति । समाधिरिचत्तकाग्रता । इह धर्मोत्तिरेण लोक- 
प्रसिद्धिराधिता । विनिश््चयटीकायां नु शास्त्रस्थितिस्तेनाविरोधः। यद्रा समाधिग्रहणस्योपलक्ष- 
णत्वात्‌ प्रज्ञा च विवेककरणशक्तिद्रष्टव्या । स यस्थास्ति स नित्यसमाहितो विवेककरण- 
तत्रश्च योगी । परिसमाप्तेराकारं दशयति--हयदिति ।! हयदेव चतु.संप्यावच्छिन्नमेव ॥। 


तदेवमित्याद्याहेत्येतदन्तं सुबोधम्‌ । विषयो बोद्धव्यः । क इत्याकादक्षायामाह-- 
स्वलक्षणमिति । रवशब्दस्य लक्षणशब्दस्य चाथं माचक्षाणो विग्रहम्‌पलक्षयति--स्वमित्यादिना । 
स्वमात्मीयम्‌च्यते। यस्म यत्‌ स्वं तत्‌ तस्यैव नान्यस्येति लक्षणया स्वशब्दनासाधारणमृक्तम्‌ । 
लक्षणशब्देन च तत्तवं स्वरूपं विवक्षितम्‌ । स्वशब्दलक्षणनब्दयोरथमभिधाय तयोः समस्तं 
पदमाह-- स्वलक्षणमिति । अनेन स्वमसाधारणं च तल्लक्षणं स्वरूपं चेति कर्मधारयो दशितः । 


' १ शुभचित्तकामरयम्‌-टि? र यस्यास्तीति स (~ 
3 परिसमाप्त्यथंः /\. 7. 11. 1... 
श तस्य प्रत्यक्षस्य (. तस्य चतुविधगप्रत्य° ^. 12. 11. 1. च, 
£ पर्यायम्राह्य इत्यथं :--टि ° : अथक्रियाकारित्वम्‌--टि ° 
° "तत्र' नास्ति-^\. 8.7. 7. र. ८. ° प्रत्यक्षग्राह्यम्‌ ^. 8. ?. 11. ‰. 


१.१२. ] प्रत्यक्षविषयः स्वलक्षणम्‌ । ७१ 


द्विविधो हि विषयः १ प्रमाणस्य-- ग्राह्या श्च ववाकारमृत्यच्चते, प्रापणी यह बुमध्यवस्यति । 
अन्यो हि ग्राह्योऽन्यष्चाध्यवसेयः । प्रत्यक्षस्य हि क्षण एको पराह्यः । अध्यवसेयस्तु प्रत्यक्ष 
बलोत्पस्नेन निश्चयेन संतान एव ¦ सन्तान एव च प्रत्यक्षस्य प्रापणोषः । क्षणस्य प्रापयि- 
तुमरक्यत्वात्‌ । 

तथाऽनुमानमपि ^स्वप्रतिनपेऽनर्थऽमध्यवसायेन 3 प्रव्तेरनर्धप्राहिः । 


नन्‌ सम्भवे व्यभिचारे च विशेषणम्थंवेत्‌ । अत्र च सवस्यैव स्वसूपस्यासाधा- 
रणत्वात्‌ सम्भव एव, न व्यभिचार इनि किं स्वक्षब्देन † ण्वंतु वक्तव्यम्‌- बरतुरूप तस्य 
विषय इत्याश द्ु्चाह-- वस्तुन इति । हियंस्मात्‌ । चो वष्यमाणापेकष्यः (क्षः) समन्वये । 
सामाश्यं साधारणं सूपं संवृतिज्ञानघटितम्‌ । चः पूर्वपक्षः समृ्तये । सनि नैव द्रष्ये वि 
पूवं रूपम्‌ , अथ परं प्रत्यक्षस्य विषय इति सन्देह--यदसाधारणं ततप्रत्यक्षस्य प्राह्यमच्यन इति 
रेषः। ग्राह्यमिति ब्रुवन्‌ विषयशब्देनाचार्यस्य ग्राह्या विपयोःभि प्रत इति दर्शयति । 

स्यादेतत्‌--प्रवृत्तिविपय एव प्रमाणमस्य विषयस्तन. प्रवृततिविपयस्तस्य विषय इति 
वक्नव्यम्‌ । तत्कि ग्राह्यमित्युच्यत इत्याट--हविविध रति । अनेन भेद. प्रतिजन. । हियेग्मान्‌ 
द्विप्रकारो विषयः प्रमाणस्येति जातिविवक्षयंकवत्तनम्‌ । एको प्राह्याऽन्यः प्रापणीयः । भेदमप- 
पादयति-- यदाकारं यत्प्रतिभासं जानमन्पद्यते । मोऽपि द्विविध - परमां आरोपित्चे । 
योरपि स्वज्ञाने प्रकाशनमस्त्यवेति द्रष्टव्यम्‌ । प्रापणीयो यमध्यवस्यत्ति। ननो जानाद्‌ यत्र 
प्रवत्तेत इति यावत्‌ । चकारौ पूर्वापरपिक्या ममुच्वयाधौ । 


ननु ग्राह्याध्यवसेयन्ञब्दयोरेव भेदो न त्वथस्य । यतौ यदेव प्रकाञने तदवाध्यवसीयते, 
तत्‌ किमेवमुच्यत इत्याह-- अन्धो हीति । हियस्मादथं । चोःवधारण । कम्य कीदृशं ग्राह्य 
इतरौ वेत्याट- प्रत्यक्षस्येति । हिरवधारणे एक टत्यस्माग्परो द्रष्टय्यः। क.नद्यवमेय 
अध्यवमेय इति [318] । तुर््रह्यादध्यवमेयं भिनत्ति। अथं कि प्रत्यक्षमवसायात्मकं गेन 
त॑स्यासाववसेय इत्याह -- प्रत्यक्षेति । प्रत्यक्षपृष्टभाविनो निचयस्य प्रत््षगृहीन एवं प्रवतत 
तयाऽनतिहायाधानेन यत्‌ नेनाध्यवसिनं नन्प्रत्यक्षेणेवावसितमिति भावः । 


नन्‌ ग्राह्यादन्यः प्रापणीयो विषयः प्रत्यक्षस्योक्तः। इदानीं पृनरवमेयः । तदयं नृनीया 
विषयः प्राप्त इत्याह- सन्तान एवेति । चो यस्माद । उपादानोपादयभावैन व्यवस्थितः 
्षणप्रबन्ध एकत्वेनाधिमुक्तः सन्तानः । ग्राह्य एव कस्मान्न नैन प्राप्यत टत्याट-- लक्षणस्यति 
(दत्याह- क्षणस्येति) । यदाकारं प्रत्यक्षमृत्पद्यते तस्य॒ क्षप्रस्यति प्रस्नावान्‌ । एवञ्च 
विवृण्वतोऽस्य प्रमाणस्येत्यतर प्रत्यक्षामिप्रायेण प्रमाणद्व्द रद्दरियजप्रत्यक्षवितव्क्षया द्रष्टव्यः । 
स्वसंवेदनादीनां विषयद्रेविध्यासम्भवादिति । | 


अथ भवत्वेक प्रत्यक्षं विषयद्रविध्यवद्‌, अनुमानं तु कथं तथाविधम्‌ ? त्रमा्णस्येनि च 


१ हि प्रमाणस्य विषयः ^. 1. 11. ‰\. 
> सामान्ये--टि° 3 ऽनर्थजनर्थाध्य० ^. >. 11. 


* सामान्यग्राहि-रि° 


७२ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.१२. 


स पुन्रारोपितोऽर्थो गृह्यमाणः स्वलक्षणत्वेनावसीयते १ यतः, ततः स्वलक्षणमवसितं ' 
प्रव्तिविषयोऽनुमानस्य" । अन्यस्तु ग्राह्यः। तदत्र प्रमाणस्य ग्राह्यं विषयं दक्ञयता 
प्रत्यक्षस्य स्वलक्षणं विषय उक्तः । 


ब्रुवता तदपि विषयदरैविध्यवदभ्युपगतमेव इत्या ङ्ुयाह--तथेनि । येन प्रतिभासाध्यवसाय- 
लक्षणेन प्रकारेण प्रत्यक्षमन्यग्राह्यन्याध्यवसायि तथा तेन प्रकारेणेति तथाशब्दा्थः । न केवलं 
प्रत्यक्षमन्यद्‌ गृह्भाति, अन्यदध्यवम्यति, किन्त्वनुमानमप्यन्यग्राह्यन्याध्यवसायीत्यपिशन्देनाह । 
दहुवच्छेदः कर्तंव्योऽन्यथा व्याय्यानमसमलञ्जसं स्यात्‌ । कि गृह्भातीत्याह~--अनथंग्राहीति । 
अनुमानमिति प्रकृतत्वात्‌ । कथमुपपद्यत इत्या्ङ्क्योपपनिमाह--स्वप्रतिभास इति । स्वस्य 
प्रतिभास इव प्रतिभासः । कक्तिययोगात्तयारोप्यमाणं रूपम्‌ । तसिमिन्ननथंऽ्राह्यप्ये (खरूपे) 9 
यध्यिवसायेन बराह्याध्यवसायन तद्भेदानवभासनात्मकाभेदाध्यवमानलक्षणेन प्रवृत्ते प्रवत्तनात्‌ । 


अथान्थं स्वप्रतिमासेऽर्थाध्यवसायेनन्‌मानविकत्पोज्न्यौ वा प्रवत्तंक इति किमुक्तं 
मवति ? स्वप्रतिमासस्यारौप्यमाणम्य चाथम्यावसीयमानस्य विवेकं न॒ प्रतिपद्यत 
टत्यक्तं भवति । न हि तेनेव विवेकप्रतिपत्तिः, नैन स्वप्रतिमामस्य तथात्वेनाविकल्पनात्‌ । 
अत्र चानुभवः प्रमाणम्‌ । व्राह्मवह्वयादावप्रवृल्यादिप्रसङ्खट्च । नापि विकन्पान्तरेण । 
तस्यापि तथा प्रवृत्ततया पूवेविकन्पप्रतिभासासंमस्पर्जादित्यरमिटह विस्तरेण } यद्व कोऽस्या- 
ध्यवसीयमानः प्रापणीयो विषय इत्याह -स इति । पुनरिति स्वतो विशिनष्टि । आरोपित इति 
स्वरूपानुवादः । अथं इति अथं दृवार्थो गृह्यमाणः प्रतीयमानस्नस्मिन्‌ ज्ञाने प्रकाशमान 
दति यावत्‌ । अनेन स्वलक्षणमध्यवस्यतीदमिति प्रकाशितम्‌ । तदननानुमानस्य ग्राह्याध्य- 
वसयौ भेदन सामर्थ्यादिभिधाय समुखप्रतिपत्यथ तत्रेव कण्ठोक्तौ कराति-तत इति । यतः 
स्वलक्षणत्वेन तस्यावसायस्ततः[31)) | स्वलक्षणमवसितं प्रवृत्तिविषयोऽनुमानस्य । स्वलक्षण- 
मवसितमित्येतदप्यमिमानादमिधीयते । न पुनः स्वलक्षणमवसायस्य गोचरः। तद्‌विषयत्वे 
तस्य निरंशत्वात्‌ क्षणिकत्वादरप्यवसितावनुमानानवतारप्रस ङ्गात्‌ । एतच्च किल्विदि्हवो- 
परिष्टात्स्पष्टयिप्यामः । परार्थानुमाने तु यथाऽवसर्‌ विस्तरेण निणेप्यामः । 


प्रवृत्तिविषयस्य प्रापणीयत्वात्‌ प्रापणीय एव प्रवृत्तिविषयकशब्दनक्तः । तुः प्रापणीयाद्‌ 
विषयाद्‌ ग्राह्यं भेदवन्तं ददेयति । तस्मिन्‌ ज्ञानं प्रकाशमान प्रकारनादनर्थो ग्राह्य उक्तः। 


स्यादेतत्‌--यद्यवसितं स्वलक्षणं प्रवृत्तिविषयोऽनुमानस्य तदा कथमेष धर्मत्तिरो विनि- 
इचथटीकायामवादीत्‌ “अवसितदइचाकारो विकल्पानां ग्राह्यः इति । एवं हि स्वलक्षणमेव ग्राह्यं 
समथितं स्यान्नानथं दति । ततो व्यक्तो व्याघातः । परमायंदृष्ट्या तत्र तथामिधानान्न दोषः । 
तथाहि परमार्थतो विकल्पानामा रोपितमेव रूपमवसेयं ग्राह्यम्‌, तथापि व्यवहूर्तार आरोपितमेव 
रूपमवक्षव्यावृत्तमवस्यन्तो बाह्यस्यापि तथात्वाद्‌ बाह्यं वृक्षमवस्याम इत्यभिमन्यन्ते, तयोविवे- 


+ नाध्यवसी ° (. 12). पप * सीयते ततश्च स्व° [). 
3 मध्यवसितम्‌ ^. 3.12. ?. र. £. ५. 
» ऽषयोऽस्यानुमा° (~. ¬, 


१.१२. ] प्रत्यक्षविपयः स्वलक्षणम्‌ । ७३ 


काप्रतिपत्तेः । तदनुरोधात्मवलकश्नणमवमितमिन्यन्यते । नम्यैव त्वारोपिनस्य परमा्थनोऽनमे 
यस्य प्रतिभासमानं केवलमाकारमाधिन्य ग्रामः दमन्यत । ननस्नत्र वारनवावसिननू्पामिप्रायण 
तथाभिघानात्‌ को विराधः ? 


तदत्रत्यादिनापसंहरति । यम्मान्प्रमाणन्य {विधो विषयो मराह्याध्यवसायभेरेन 
तत्‌ तस्मात्‌ । अन्न विपयव्िप्रतिपत्तिनिरावरणकाट ग्राह्यं विषयं दक्षयतेति व्रवन्‌ विषयशव्देना- 
चायंस्५ ग्राह्या विपयोःभिप्रेन इनि ग्ण्टयनि । 


स्यादेतत्‌--न वे ग्राह्यविपयापेश्न प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यमपपद्यने । गन एकः क्रणस्तम्य 
ग्राह्यः । न च तत्प्रापणं सम्मव्रति । नाप्यनमानम्य ब्राह्मापक्नं प्रामाण्यम्‌ । अनर्थो टि 
तस्य ग्राह्यः । नच त््प्रानिः सम्भवतिनी | नन य्न यरग्याप्रापण तस्य तवर प्रामाण्यमभ्युपेयते, 
अतिप्रसद्गापत्तः। अथेकनीटक्षणायारनयोतपनिरव पत्यश्नर्पे नत्प्रापरणम्‌, अनमानस्यापि 
वहन्याद्यघ्यवसायितया लथा्पनिरव तन्प्र्ममन्यने। तिन्‌ किरि तदवतेपितं स्पात्‌ । कम्य 
नाम जानस्य सविदःल्पस्य निविकःपकरः वरा तनदावार्नयान्यलिनास्ति वन तरय प्रामाण्य नं 
स्यात्‌ । तस्मात्त दविधा ल्पिय प्रमाणन्यामिवानःपोषिन्वक्‌ एथ प्रयत्तित्रिपयागयो विषयः 
स्थापनीय इति । 


अत्रच समाधीयत । जानाना तावद ग्राद्यायरखा (स) यमन दिविध विवयोत्व- 
व्येपितव्योत्नूभमवरिद्धन्वात्‌ । नय प्रोगाण्य प्रवृतििपयापिदय रववरथायते । ज्ञानत्वं 
तूभयापक्षमव । अनानग्य च प्रागाण्यागम्गवन जानन्तः प्रमाण [िषयद्रविलयवद्यव मवति । 
केवलं न म्राह्याि| 3 प्रामाणपनि तृ प्रविद्म प्रतिपाद्यत । भ्राह्यापिक्षया 
तु प्रमाणस्यति वचनेर्वम्पान्‌तादयमम्‌ | पद्रः प्रणङ्ञष्टन जनिमा विवद्ितम्‌ । यथाधय 
विनिह्चयरीकाया रवाधानमारल्याग्यानाव्रसर = ल्यतलमाह्न-- ` पिधा जानाना विषया 
ग्राह्यदचाध्यव्रसयव्चत्मादि | नेता न किल्चद-्म्‌ । 


अथाि म्यात्‌ । यदि ग्राद्य विषयान वाचि प्रलयन्षस्य प्रातणीयरम्तदि तन दिनेन 
किम्प्रयाजनं यनाच्यतन तदत्र ग्राहो विष्यं दक्षयता प्रत्यक्षस्य स्वलक्षणं विय उक्तदटरलि। 
नेष दापः । 7वमवाम्य प्रवनिधिपयद्रदयनात्‌ | यादि टि प्रय द्रणमक ग्रह्नानि तत्रानीन्टन्या- 
वृत्तिनिस्चयोपजन मन्तानं निद्नाययन्‌ प्रवृनिविषपे पदययत्‌ नन्सन्तानभाविनाठच जानानाम- 
प्रामाण्यमापादयत्‌, नतु विल्चिदगल्छन । तथारि सननानान्टयन निरचयाभावःप्यनाचत्या- 
वृ्तिस्तावदनागनसवेक्षणमाधारणी प्रः््श्नण गर्हीतनिय्चिता । तच्रिट्वय एव सवानीलव्यावृ्ा- 
पादानोपादयभावस्थिननीटश्चषणनिष्चयः, नदमिन्नयागन्षमन्वादनयप्रत्रनयरय, तथानित्चयवच 
सन्ताने निश्चय उच्यते । अन ण्व च तदाद्यं ज्ञानं नथाल्नष्ठानं नन्सन्तानभावीनि परासि 
ज्ञानान्यनीरव्यावनत रूपं गृहीतमेव गृह्णल्यनीदटव्यावृनिनिर्चयं च कृतमव वृवंस्त्यननिययाधरायीनि 
प्रचुराण्यपि प्रामाण्यात्प्रच्यावयन्‌ प्रामाण्यमात्मसात्-गानीति न्याय्य ग्रह्यप्रदयीनमिति मवम- 
वदातम्‌ ॥ 

इटाचार्यस्य--स्वममाारणं मन्तानान्नगसाध्रारणं ग्रत भवति, यदधरक्रियाक्नममव मर्वेतो 
व्यावृत्तं तत्त्वं तदेव स्वलक्षणम्‌, न चैतद्विपरोतमनुमानविपयोःपीत्यनिप्रतम्‌ । स्वमसाधारणं" 

१० 


9४ प्रथमः प्रव्यक्षपरिच्छेदः। [ १.१३, 


कः पुनरसो विषयो ज्ञानस्य यः स्वलक्षणं प्रतिपत्तव्य इत्याह- 


यस्यार्थस्य संनिधानासंनिधानाम्यां क्ञानप्रतिमासमेदस्तत्‌ स्लघणम्‌ ॥१३॥ 


यस्याथंम्येत्यादि । अथंश्षम्डो विषयपर्यायिः । यस्य ज्ञानविषयस्य । संनिधानं 
निकटदेज्ञावस्थानम्‌ । अमंनिधानं दूरदेश्नावस्थानम्‌ । तस्मात्‌ संनिधानादसंनिधानान्च 
जञानप्रतिभासस्य ग्राह्याकारस्य भेदः स्फूटत्वास्फ्टत्वाभ्याम्‌ । यो हि ज्ञान ^ विषयः संनिहितः 
सन्‌? स्फुटाभासं ज्ञानस्य करोति, असंनिहितस्तु योग्यदेहस्थ 3 एवारफुटं करोति, तत्‌ 
स्वलक्षणम्‌ । सर्वाण्येव हि वस्तूनि दरूरादस्फ्टानि दुष्यन्ते, समीपे स्फ्टानि । तान्येव 
स्वलक्षणानि ॥ 


लक्षणं तरषं स्वलक्षणमिति विवृण्वता च धरमत्तिरेण तदेव दशितम्‌ । केवलं न व्यक्तीकृतम- 
तस्तस्य विषयः स्वलक्षणमिति रब्दमात्रश्राविणोऽविदिताचार्यामिप्रायस्याविभावितधर्मोत्तिरविव- 
रणारथस्य यद्यसाधारणं परकूपेणामिश्रं रूपं स्वलक्षणं तदाऽग्नित्वमपि गोत्वादिसामान्येनामिश्र 
स्वलक्षण प्रसज्येत॑ति व्याप्ति मन्यमानस्यायं कः पुनरित्यादिप्रइनः। क इत्यनेन सामान्याकारेण 
विषयं पृच्छति । पुनरित्यनेन विक्पाकारेण। स्वलक्षणशब्दस्यासति बहुब्रीहावजहत्लिङ्खत्वा- 
ष्स्वलक्षणमिति । 


चोदकेन विषयं सम्पृष्ट आचायः कस्मादर्थमुत्तरीकरोतीत्याश द्धुघाह-अर्थति । ज्ञानस्य 
प्रत्यासन्नत्वाज्ज्ञानविषयो लब्ध इत्यभिप्रेत्य यस्य ज्ञानविषयस्येति विवृणोति । सघ्िधानास- 
त्रिधानशब्दौ निकटदूरावस्थानाथौ व्याचक्षाणो यदन्ये राम्यातं--“असन्निधानं योग्यदेशे सर्वथा 
वस्तूनोऽभावः'' इति तदपाकरोति । अयञ्चास्यामिप्रायो यत्र वस्तु नास्ति तत्र ्ञानमेव न 
जायते । नतु तत्प्रतिभासस्य भेदो नानात्वमस्तीति । तस्मादित्यादिना स[320]न्ि- 
धानासल्निधानाभ्यामिति पञ्चमीद्िवचनान्तमेतदिति दशयति । स्फुटत्वास्फृटत्वाभ्यामिति 
अथक्रियासामर्थ्यानुगताभ्यामिति द्रष्टव्यम्‌ । “दत्थ॑मभूतलक्षणा चेयं तृतीया । 


पदार्थं व्याख्याय समुदायार्थ व्याचष्टे । दयी चेयं दरी व्यास्यातृणाम्‌ । क्वचित्स- 
मुदायार्थं व्याख्याय पश््चात्पदार्थम्‌ विवृण्वते । क्वचित्पदाथं विवृत्य पर्चात्समुदाया्ं व्याचक्षत 
हति । हिरवधारणे । योग्यदेश्स्थ एवेत्यनेन दुरदशस्थं निरस्यति । दूरस्थो हि ज्ञानमेव 


न अनयति किमङ्घ पुनभिन्द्ादित्यभिप्रायः। 


स्वलक्षणलक्षणस्याव्यापित्वासम्भवित्वशडकामप कुवंन्नाह- सर्वाणीति । स्बशब्दो 
व्याप्तिप्रदशनार्थः । अनेनाग्यापित्वं निराकृतम्‌ । हिर्यस्मादर्थे । वृशयन्ते प्रतीयन्ते । 
अनेनासं भावित्वं निरस्तम्‌ । अतिव्यापित्वमपहस्तयन्नाहु--तान्येवेति । यान्यमूनि प्रत्यक्ष- 
विषयस्तान्येव । नानूमानविषयोऽपीति प्रकरणात्‌ । दूरादस्फ्टानि दृश्यन्त इति वदत्चाय- 
मारयः-- दूरे हि वस्तु गृह्यमाणं प्रचुररजोनीहा रादिसंमृष्टं गृह्यते । ततोऽस्पष्टं गृह्यते । न तु 


त ०००0०७१ म रध 


+ ज्ञानस्य विषयः ^. ?. व. १. ५. १ स स्फ्टा० 8. ^. 7. 
3 देदावस्थित ^. 3... र. 2.4. ४ तान्येव हि स्व (~ 
, “^ पाणिनि २.३.२९१. 


१.१४ | स्वलक्षणस्व्ूपम्‌ । ७५ 


कस्मात्‌ पुनः प्रतयक्षविषय एव स्वलक्षणम्‌ ? तथा हि विकल्पविषयोपि बहि्यास्मक १ 
एवावसीयत हइत्याह- 


तदेव परमाथंसत्‌ ॥ १४॥ 


तदेव परमार्थसदिति । ग्परमोर््योश्ृत्रिममनारोपितं रूपम्‌ । तेनास्तीति परमा- 
सत्‌ । य एवार्थः संनिधानासंनिधानाभ्यां स्फ्टमस्फुटं च प्रतिभासं करोति परमाधसन्‌ 
स एव । सर च प्रत्यक्षस्य , विषयो यतः, तस्मात्‌ तदेव स्वलक्षणम्‌ ॥ 


न गृह्यत एव । तथागृहीतस्यापि वृक्षस्य च्छायादथंक्रियाकारित्वात्‌ । न चाधिकम्रहृणं 
श्रम इति । 


इदं पुनरत्र निरूप्यते । यदि य एवार्थः सत्निधानादसन्निधानाच्च ज्ञानप्रतिभासं 
स्फ्टत्वास्फटत्वाभ्यां भिनत्ति स एव स्वलक्षणं तहि स्प्शरमौ स्वलक्षणे न स्याताम्‌ । 
तौ खल्‌ असन्निटितौ ज्ञानमेव न॒ जनयतः । कि पुनज्ञनिप्रतिभासं स्फुटत्वास्फुट- 
स्वाभ्यां भेत्स्यतः ? किञ्चेतरिमन्‌ स्वलक्षणलक्षणे विज्नानमस्वलक्षणं स्यात्‌ । तस्याऽऽ- 
स्तां तावदस्रिहितस्यास्फटज्ञान जनकत्वं सन्निहिनस्यापि स्फटज्ञानजनकत्वं नास्ति। न चतस्य 
दूरान्तिकर्वातित्वमस्त्यदेशत्वात्‌ । तदीदृकशषीं महतीमव्यापितामनालोच्येदृशं स्वलक्षणं प्रणयन्ना- 
चायः, धमत्तिरोप्प्येवं प्रसमं व्याचक्षणः कथं न प्रमाद्यतीति ? न। अभिप्रायापरिज्ञानात्‌ । 
यदि हीदं लक्षणं यथाश्रुति व्यवतिष्ठेत, स्यादवेनत्‌ । केवल सन्निधानामच्निधानाभ्यां ज्ञानप्रति- 
भासभेदकत्वेन यदेकाथंसमवेतमसाधारण्यं व्यकत्यन्त राननृयायित्व॒ तदुपलक्षितम्‌ । यतो 
हेतुबिन्वुः “तत्र तदादयमसाधारणव्िपयमिति'' [पृ०५३]। अत एव--असाधारणव्रिषयं 
स्वलक्षणविषयमिति " [हेतु ° टी ° पृ० २५] भट्टो व्याचष्टे । अतण्वानुमानस्यतदूविपयंयण 
साधारणं कूपं विषयो दशयिप्यते । तैन नात्याप्तिनं चान्यो लक्षणदोषः। तस्य विषयः 
स्वलक्षणमित्यभिहितेऽपि स्वलक्षणशब्दस्यान्यथापि निवंचनसम्भवात्‌, नायमभिमतोऽर्थो ज्ञायेत 
प्रतिपत्तृभिरिति तदभिमताथं इत्थमुपलक्षित इति च द्रष्टव्यम ॥ 


तस्य विषयः स्वलक्षणमित्यत्र यदि तस्येव विषयः स्वलक्षणमित्यवध्रायते तदा यत 
एवकारकरणं ततोःन्यत्रावधारणमिति स्वलक्षणम्य प्रत्यक्षे नियमात्‌ प्रत्यक्षमन्यविषयमपि 
स्यात्‌ । अथ स्वलक्षणमेवेत्यवधार्यते । तदापि प्रत्यक्षस्य स्वलक्षण नियतत्वाद्‌ [332] 
अनियतं स्वलक्षणमनुमानग्यापि विपयः ग्यादित्युभयावधारणं कार्यम्‌ । तस्येव विषयः स्वलक्ष- 
णमेवेति । एतदसहमानः पूवेपक्षवाद्याह- कस्मादिति । कस्मादिति सामान्यन कारणं पृच्छति । 
पुनरिति विशेषतः । यद्वा यस्या्थस्येत्यत्र तन्ग्वलक्षणमिति । तदेवै परव्यक्षविषयः स्वलक्षणं 
नानुमानविषय इत्यमिप्रतम्‌ नदमहमान एवमाह । कस्मातपरत्यक्षविषय एवेति ब्रुवती ऽनुमान- 
स्यापि विषयः कि न स्वलक्षणमित्यमिप्रायः। सएव किन नथन्या्ञदतय पूवंपक्षवाच्ेवोपपत्ति- 


1 °क दवाव [) र परमाथा० ^. 1.८. ?. [. 1. 1१ 
3 मएवच 12. 11. 7. ‰\ ° प्रत्यक्षविषयो ^. 23.८.70. ?. 1). };. }4 


[वि 1 


७६ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः। [ १.१५. 


कस्मात्‌ पुनस्तदेव परमा्थसदित्याह- 


भ्रथंक्रियासाम्यलक्तशत्वारस्तनः ॥१५।॥ 


अध्यत इत्यर्थः । हेय उपादेयश्च । हेयो हि हातुमिष्यते उपादेयश्चोपादातुम्‌ । अर्थस्य 
प्रयोजनस्य क्रिया निष्पत्तिः । तस्यां सामर्थ्यं श्षक्तिः। तदेव लक्षणं रूपं यस्य वस्तुनः 


माह-तथा हीति । विकल्पराब्दः प्रमाणविपयचिन्तनादनुमानविकल्पो द्रष्टव्यः । वृष्यात्मक 
एव स्वलक्षणात्मक एव । 


ननु “यस्यार्थस्य सन्निधानासन्निधानाभ्यां जञानप्रतिमासमेदस्तत्स्वलक्षणम्‌' इत्युक्ते कुतोऽस्य 
प्रश्नस्यावकाशः ? नहि विकल्पविपयस्य सन्निधानासत्निधानाच्च ज्ञानप्रतिभासभेदोऽस्ति 
यतोऽस्योत्थानं स्यात । सत्यम्‌ । कैवलमयमन्यागयः--यदतद्‌ भवद्धर्टक्षणं स्वलक्षणस्य प्रतीतं 
तदस्य लक्षणमेव न भवति किन्नु ग्रदव दुष्यतयाऽ्ध्यवसीयते तदेव स्व [लक्षण]मितीदं तस्य रक्ष- 
णम्‌ । सति चैवमनुमानविकल्पविषयस्यापि तथात्वमनिवारितमेवेति सृत्थानः प्रन: । एतत्प्- 
इनविसजंनमाघार्यीयं दहं यन्नाट-- तदेवेति । 


अथ स्यात्‌ यदि१....“" ˆ ` * “त्यच्यमानं शौभेत यावतेदमेव न सिद्धं तत्कुतोऽयं प्रइन- 
विसजंनप्रकार इति ? उच्यते । रवलक्षणमिनि स्वमसाधारणं पारमाथिकः स्वभाव उच्यते । 
सएव च पारमाथिकरः स्वभाव उच्यते, य एवारथक्रियाक्षमः। स एव च परमाथेसन्निति युक्त- 
मिदमृत्तरं तदेवेति । परमोऽथं इति दर्शयन्‌ कमधारयं द्योयति । अकृत्रिममित्यादि परमश्ञब्दस्य 
व्याष्यानम्‌ । तेनास्तीति सदित्यस्या्थंकथनम्‌ । तेन रूपेण सद्‌ विद्यमानमिति विग्रहः । रात्रत- 
ठचायमसिः। “"कत्तकरणे कृता बहूम्‌ [पाणिनि २. १. यसति च समासः। परमाधस्रदित्य- 
स्याथंमास्याय तदेवेत्येतद विवृणोति य एवेति । प्रतिभासं ्ानम्येति प्रकरणान्‌ । अर्थक्रियासम- 
योऽथः । स्वलक्षणं चैवमात्मकमित्यमिप्रायेण य एवार्थः स एवेत्याह । अस्तु तादृशः परमाथसन्‌ । 
सतुन तस्य विषयोऽन्यस्यापि वा विषया भविप्यति। तथा च विवक्षितार्थानिद्धिरित्याट्‌ 
सचेति। चोऽवधारणे प्रत्यक्षस्येत्यतः पर द्रप्टव्यः। तदेवेति प्रत्यक्ष विषयत्वेन स्थितं वस्त्वेव 
न त्वनुमानविषयोऽपीति । अनेन कस्मात्पुनः प्रत्यक्षेविषय एव स्वलक्षणमित्यतत्प्रदनविसर्जन- 
स्योपसंहारः कृतो वेदितव्यः ॥। 


दानीं स्वलक्षणस्य॑व परमाथसत्तवमसहमान आह- कस्मादिति । अयमस्याज्ञयः-- 
सएव खल्‌ परमा्थसन्नर्थो य वाधत्वेनाध्यवसीयते । अनुमानविपयोऽपि च वह्भिस्तथाऽध्य- 
वसीयत इति सोऽपि कस्मान्न परमा[33)]थसत्निति ¦ 


अत्र--अ्ेत्यापिः यदृत्तरं तद्‌ अथ्यत इत्यादिना व्याचष्टे । चस्तुल्यबलत्वं समच्वि- 
नोति । ‹ हियः ` कथमथ्येत इत्याह- हय इति । हियस्मात्‌। यदि हातुमथ्येमानोऽ्थो न तहघु- 
पादेयोऽयं त्याह --उपादेय इति । चो हयापेक्षयोपादयस्याथ्य मानत्वं समुच्चिनोति । अर्थस्य 
प्रयोजनस्थ दाहादेः। . एवं च व्याचक्षाणः साध्या दाहादिरेव मुख्यवृत््यापादेयो हैयौ वा । 


^ पडक्तिबाह्यं . लिखितं न पट्यते--सं° 


१.१६. ] सामान्यलक्षणम्‌ । ७७ 


तद्‌ अर्थक्रियासामर््यलक्षणम्‌ । तस्य भावः, तस्मात्‌ । वस्सुकाब्दः परमार्थपर्यायः । 
तदयमथंः--यस्मादथंक्रियासमथं परमार्थसवुख्यते, संनिधानासंनिघानाभ्यां च जानप्रतिभासस्य 
भेदकोऽर्थोऽथंक्रियासम्थः, तस्मात्‌ स॒ एव परमाथंसन्‌ । तत एव हि प्रत्यक्ष विषयावर्थक्रिया 
प्राप्यते न॒विकल्पविषयात्‌+ । अत एव यद्यपि विकल्पविषयो द्य इवावसीयते तथापि 


नः स वृष्य एव, उततोऽथक्रियाया४ अभावात्‌, दुश्याच्च भावात्‌ । अतस्तदेव स्वलक्षणं 
न विकत्पविषयः\ ॥ 


अन्यत्‌ सामान्यलक्तणम्‌ ॥१६॥। 

९अन्यदित्यादि । एतस्मात स्वलक्षणाद्‌ यद्‌ अन्यत्‌--स्वलक्षणं यो न भवति क्ञान- 
विषयः--तत्‌* सामान्यलक्षणम्‌, विकल्पज्ञानेनावसीयमानो ह्यर्थः संनिधानासंनिधानाभ्यां 
जानप्रतिभासं न भिनत्ति । तथाहि आरोप्यमाणो बह्भिरारोपादस्ति। आरोपास्व दूरस्थो 
निकटस्थश्च । तस्य॒ समारोपितस्य संनिधानादसंनिधानाच्च ज्ञानप्रतिभासस्य न भेवः 
स्फुटत्वेनास्फ्टत्वेन वा । ततः स्वलक्षणादन्य उच्यते। सामान्येन लक्षण सामान्य 
लक्षणम्‌ । साधारणं सूपमित्यथः । 


समारोप्यमाणं हि रूपं सकलवरह्विसाधारणम्‌ । ततः तत सामान्यलक्षणम्‌ ॥ 
तमेवोपादातुं हातु वा तव्साधनम्यारादान हान वाल््यथा न शक्यत इति तत्साधनभूत। 
वह्वयादिरूपादेयादिरुपपद्यत इति दक्ञेयति । तस्यामित्यादि तस्मादित्यन्त मृुवाधम्‌ । परमा- 
थंसतस्ततत्वे प्रतिपाद्यं किमिति वस्तुनस्ताद्रप्यमाचार्येण दयिनमित्याया दु मपाकृवन्नाट-- वस्तुक्ष्व 
दति । तदयमथं इत्यादिन विकल्पविषय टत्यन्तो ग्रन्थस्तूवताथपिसहारः। स च सुज्ञानः ॥ 


दृह प्रसतुनस्वलक्षणापिक्षमन्यत्वमाचायम्यामिप्रनम्‌ । म्वलक्षणशब्दस्य चान्यगब्दयौ- 
गात्पञ्चम्या भविनव्यमित्यभिप्रत्य एतस्मादित्याह । अन्यत्वमभिव्यनक्िनि- स्वलक्षणं योन 
भवतीति । गरशविषाणादिव्यवच्छेदार्थमाह-- ज्ञानविषय टति । प्रमाणविषयचिन्तायाः 
रसतुतत्वाद्‌ विज्ञानविपय इनि न्धम्‌ । अमिद्धमम्य ततोऽन्यत्वम्‌ › मस्यापि रवलक्षणकार्यका- 
रित्वादित्याह--विकल्पेत्यादि । हियंस्मादथं । 


प्रतिभासामेदकन्व तम्य कुतोऽवसीयते सर्वदा तम्य सन्निहितरूपत्वादसन्निहितरूपत्वादव 
वेत्याह--तथा हीति । आरोप्यमाणस्तथा प्रतीयमानः । आरोपात्‌ तथात्पादलक्षणादध्य- 
वसायाद्‌ अस्ति व्निन्पेण । आस्तामारोपात्‌ तथामुतस्तथापि नग्य सत्निधानासच्रिधान (ने) 
कुत इत्याह--आरोपादिति । चो व्यक्तमनदित्यस्यार्थं । द्वितीयव्चकार दूरम्धत्वापिक्षया 
निकट स्थत्वस्यैकविपयत्वं सम्‌च्चिनाति । 


तस्येत्याद्यच्यत इन्यन्तं म्यष्टाथम्‌ । 
+ सामान्यात्‌--टि ० र्न दृश्य ^. 3.0.11. £. कष. 
3 विकल्पविपयात्‌--टि ° ४ ऽक्रियाभावात्‌--^ }. 1. 11. 4. च. 


“ व्रिषयम्‌ \. ए. ?. 11. 1. दि. ^ नास्ति ^. 1. 1. 1. चि. 
७ तस्मात्‌ सामा० ‰. < ततस्तस्मात्‌ सामा० ‰. 


७८ प्रथमः प्रत्यक्षपरिश्छदः । [ १.१७. 


तण्लानुमानस्य ग्राह्यं द्षयितुमाह- 
सोऽनुमानस्य विषयः ॥१७॥ 


सोऽनृमानस्य विषयो ग्राह्रूपः१ । सर्बेनाम्नोऽभिधेयवत्लिङ्कुपरिग्रहः । 


साभाग्यलक्षणमनृभानस्य विषयं व्यार्यातुकामेनायं स्वलक्षणस्वखूपाद्यानप्रन्थ 
आवर्तनीय: स्यात । ततो लाघवायं प्रत्यक्षपरिच्छेद एवानुमानविषय उक्तः ॥ 


सामान्यशब्देन लक्षणशब्दस्य वि ग्रहमाह-- सामान्येति । सामान्येन, [न] विकेषेण 
सतानान्तरस्राधारणं स्वषूपम्‌ । साधनं कृतेति समासः । तस्य पदस्याथं स्पष्टयति- 
लाधारणनरिति । 


विकल्पविषयस्याप्यसाधारणत्वादसिद्ध व्यक्त्यन्तरसाधारणत्वमित्याह- समारोष्यमाण- 
मिति । हिरयस्मात्‌ । समारोप्यमाणं विकल्पेन तथा प्रतीयमानम्‌ । सकलर्चासौ ताणेपार्णा- 
दिभेदभिश्नो बह्कष्चेति तथा । तत्साधारणं तथाविधलिङ्खबलेनानग्निव्यावृत्तवस्तुमात्रप्रति- 
भासनादिति भावः। 


नन्‌ च तथाविधं सामान्यं विकल्पगोच रोऽवस्तु । तद्‌विषयत्वेऽनुमानस्य कयं बाह्ये 
प्रवर्तकत्वं तस्प्रापकत्वञ्च, यतः प्रामाण्यमस्य स्यादिति चेद्‌ । उच्यते। विकल्पाः खत्वेतेऽ- 
नाद्यविधावक्षात्स्वप्रतिभासमनग्निग्यावृत्तमवस्यन्तौ बाह्योऽप्यनग्निव्यावृत्त इति तदध्यवसानमेव 
बाह्यो वह्धिरध्यवसित इति मन्यन्ते । अनग्निव्यावृत्ततया बाह्यसदृशवल्मधध्यवसाय एव 
बाह्यवल्लधध्यवसायः । तयोविवेकाप्रतिपत्तः। अतएव ते विकल्पा दुक््यविकल्प्यावथवि- 
कीकृत्य बाह्ये लोकं प्रवत्तयन्ति । दुश्यविकल्प्यैकीकरणमपि तेषां तथा प्रवृत्तिहैतुतयोत्पत्त- 
रेव द्रष्टव्यम्‌ । [342 | बाह्यसम्बद्धसम्वद्धत्वाच्चानुमानविकल्पः संवादकः, अध्यवसेयापेक्षया 
च प्रमाणम्‌ । तदाह न्यायवादी-- `'भ्राम्तिरपि सम्बन्धतः प्रमा'' इति । एष चार्थः स्वप्रति- 
भासेऽनर्थऽर्थाध्यवसायेन प्रवत्तरित्यत्राप्यपेक्षणीयः । समासतस्तु तत्रास्माभिः किञ्चिदवादीति । 
यत एवं ब्तस्मादित्युपसंहारः । तदिति तदारोप्यमाणम्‌ ॥ 


तच्चेत्यादिना सोऽऽनुमानेत्यस्यावतारं दशंयति । चोऽवधारणे । ग्राह्यं रूपं स्वभावो- 
ऽस्येति विग्रहः। एवं व्याचक्षाणो विषयहब्देन ग्राह्यो विषयोऽभिप्रतोऽत्र प्रमाणव्यापार- 
विषयोऽध्यवसेयः स्वलक्षणस्यव तदध्यवसयत्वेन तथा व्यवस्थापनादिति दशयति । तस्यतु 
तत्र स्वरूपेणाप्रतिभासनादग्राह्यत्वम्‌ । प्रकाशमान च रूपमाश्चित्य म्राह्यत्वमुच्यत इत्युक्त- 
प्रायम्‌ । । 


' अनुमानस्यापि ग्राह्यविषयदरशेनेऽयममिप्रायो यदीदमनुमानमनथं मनग्निव्यावृत्तिमात्रं 
सामान्यरूप गृह्याति । तत्र तत्सामान्यरूप किञ्चिदवभासेत, तदा तत्स्वलक्षणत्वेना वस्यत्स्व- 
लक्षणं ्रवृत्तिविषयीकुर्थात्‌ । तथा कुर्वस्च वस्तुविषय प्रामाण्यमक्नुवीत नान्यथेति । स 


पि क 7 श 1 1 श 


^ बहुव्रीहि--दि° 
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विषयबिप्रतिपत्ति निराङृत्य फलविप्रतिपतति निराकर्तमाह-- 
तदेव ` च प्रत्यत शानं प्रमाणफलम्‌ ॥१८॥ 


तदेवेति । यदेवानन्तरमृक्तं प्रत्यक्षं ` ज्ञान तदेव प्रमाणस्य फलम्‌ ॥ 


कयं प्रमाणफलमित्याह- 
अथप्रतीतिरूपत्वात्‌ ॥१६॥ 


अर्थस्य प्रतीतिरवगमः, सेव रूपं यस्य प्रत्यक्षक्ञानस्य ° तवर्थप्रतीतिशू्पम । तस्य 
भावः, तस्मात्‌ । 

एतवुक्तं भवति- प्रापकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । प्रापणशक्तिश्च न केवलादर्थाविनाभा- 
विल्वाद्भूवति । बीजाद्यविनाभाविनोऽप्यडकुरादेरप्रापकत्वात्‌ । तस्मात्‌ °प्राप्यादथद्ल्य- 
ताचप्यस्य ज्ञानस्याऽस्ति कशिचिदवश्यकतंग्यः प्रापकम्यापारो यन तेनार्थः प्रापितो भवति । 

स एव च प्रमाणफलम्‌, यदनुष्ठानात्‌ प्रापकं भवति ज्ञानम्‌ ¦ उक्सं च पुरस्तात्‌ “प्रषृ्ति- 
विषयप्रदङ्नमेव प्रापकस्य प्रापकव्यापारो नाम । 

तदेव च प्रत्यक्षम्‌ अथप्रती तिरूपम्‌ ५अयप्रवशंनरूपम्‌ । अतस्तदेव प्रमाणफलम्‌ ॥ 


= "~ ~ ~ ~^ न 


इति पुल्लिङ्कनि्देशसमर्थनार्थमाह- सर्वेति । दवार्थं वति । तद्वन्लिङ्गस्य परिग्रह [इति 
षष्ठघन्तेन] विग्रहः । अत्रापि सामान्यलक्षणमेवानुमानस्य विषय दत्यवधारणीय न त्वनुमान- 
स्यैवेति प्रत्यक्षपृष्टभाविनोऽपि विकंल्पविशेषम्य तद्‌विषयत्वादन्यथा लि द्भनिश्चयायौगादिति । 


सम्प्रति प्रत्यक्षस्य विषयविप्रतिपत्तिनिराकरणं प्रकृते किमप्रकृतमनुमानस्य विषय- 
विप्रतिपत्तिनिराकरणमाचरितमित्याश ङ्कामपाक्तुं सामान्येत्यादिनोपक्रमते । एतण्चोक्त 
रत्येतदन्तं सृङज्ञानम्‌ ॥ 


विषयेत्यादि फलमित्येतदन्त सुत्रोधम्‌ । फलप्रदशेने चाय वात्िककारस्याशयः- 
प्रमाकरणं खल्‌ लोके प्रमाणमुच्यते । ननः करणसाध्या फररूपा प्रमितिरवक्यदशयितव्येति ॥ 


ननु यस्मिन्‌ विषये क्रियासाधन व्याप्रियते९ ``“ कथमिति किमन्यत्प्रमाणमिति 
पुनरिहोपेक्षितमनने ? अथत्यादि प्रतिवचन व्याचष्ट अर्थस्येति । एतच्च तस्मादित्यन्तं सुगमम्‌ । 


ननु मंवादकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । संवादश्च तदुत्पत्तिमात्रात्‌ । तत्‌ किमर्थं प्रतीति- 


स्तत्फल मुग्यत इत्यागडक्याह--एतदृक्तं भवतीति । 
¶ तदेव प्रत्य० (. २ प्रत्यक्षं तदेव ^. 23. 7. व. 7. 
१ प्रत्यक्षस्य ज्ञान ० [). ॥ 


४ तस्माद्थदत्प° 4. 7. 11. 1. तस्माद्‌ प्राह्यादर्थादत्य ° पु. 
५ अथंदशन ^. 7. 1. ~. भ. 
£ अत्र पड्क्तिबाह्यं किड्चिन्लिखितमस्ति । सूक्ष्मत्वात्‌ न पद्यते-मं० 
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अथ प्रापकत्वं प्रापणज्ञक्तियोगात्‌ । सा च शक्तिस्तत उन्पत्तेरेव। तथाच कथं 
ूरवपक्षातिक्रम इत्याह--प्रापणक्ञक्तिहचेति । चो यस्मात्‌ । न केवलादेकाकिनोऽयं प्रदशच॑न- 
विनाकृतात्‌ । विव्रक्षितैन विना भवतीति विनाभावी ग्रहादित्वाण्णिनिः। व्यभिचारीत्यर्थः । 
अर्थेन विना भावीति “तृतीया"[पा० २. १. ३०]इति योगविभागात्समासः । तस्य भाव- 
स्तस्मात्‌ । कथं पुननं कैवलादिन्याह-- बीजादिति। यत णवं तस्मात्‌। यपि सन्तान 
एव प्राप्यो न च तस्मात्तस्योत्पत्तिस्तथापि विपयेऽस्यकत्वमध्यवसाय प्राप्याद्थद्त्पत्ताव- 
पीत्युक्तम्‌ । प्रापकस्य ज्ञानस्यावदयकर्तम्यः प्रतीतिक्रियारूपः। प्रापितो भवतीति पूर्ववद्‌ 
योग्यत [34] योच्यते । भवनु तस्य ॒कत्तव्यमन्यत्‌, तथापि न तत्फलमित्याह--स एवेति । 
चः स्फ्टमेतदित्यम्मिन्नर्थं । 


भवतु अवद्यकत्तव्यः प्रापकव्यापारः । म पृनरज्ञानात्मका भविष्यति । तथा च कथं 
प्रतीतिः फलमित्याह उक्तमिति । चो यस्मादथं । पुररतात्पूवंस्मिन्‌ । केनोक्तमेतदिति चेत्‌ 
प्रव्तंकत्वमपि प्रवृत्तिविषयोपदक्षकत्वमेवेत्यादिना । आम्तामथप्रतीतिरवश्यकत्तव्या प्रमाणस्य 
तथापि कथं तदेव प्रत्यक्षजनानं फं तस्यानद्रपत्वादित्यायद्क्य यद्थप्रतीतिरूपत्वं प्रतिज्ञातं 
तदुपपादयन्नाह-तदेवेति। चो यम्माद्थं। 


नन्वथप्रदर्दनं कत्तव्यतया प्रदर्शितम्‌ । तत्‌ कथम्प्रतीत्यामेकं तत्‌ प्रदश्यत इत्याह-- 
अर्थप्रदक्षनरूपसिति । अनयोरर्थाभेद इत्यभिप्रायः । यत एवमतोऽस्मात्तदेव प्रत्यक्षं ज्ञानमेव 
नार्थान्तिरमित्यर्थात्‌ । प्रमाणादन्यज्ज्ञानमेव फलं यदि स्यात्‌, कि स्यात्‌ ? येन यत्नेन गरीयसा 
प्रमाणादमेदोऽस्य साध्यत इति चैत्‌ । उच्यत । ““धीप्रमाणता, प्रवृ्तेस्तत्प्धानत्वात्‌" [प्रमाणवा० 
१.५. ] इत्यत्राज्ञानात्मनस्तावत्प्रामाण्यमपहस्तितम्‌ । ज्ञानात्मनश्च प्रमाणस्या(स्य) भिघ्नेऽपि 
प्रमितिरूपे फलेऽवहयमथंपरिच्छेदात्मताऽभ्युपतव्या । अन्यथा ज्ञानत्वमेव तस्य न स्यात्‌ । प्रमा- 
जनकत्वेन च ज्ञानत्वे चक्षुरादेरपि ज्ञानत्वं स्यात्‌ । बोधरूपत्वं चास्वसंवेदनतया न नियामकम्‌ । 
स्वसंवेदनरूपत्वे वा ्राह्याकारसवेदनमेवा्थवदनमिति कथं भिन्नं फलम्‌ ? प्रतिकमंव्यवस्था- 
ऽनुपपत्तेहच न निराकारत्वं विज्ञानस्याभ्युपेयम्‌ । जानमेवारथंस्य प्रकाश इति च सर्व॑तन्त्र- 
सिद्धोऽयमथंः । ततो न ज्ञानस्याधिगमरूपतायां विप्रतिपत्तव्य कैनचित्‌ । सत्यां च तदात्मतायां 
तदेव फल युज्यते, तावतव प्रमाणव्यापारपरिसमाप्तः । 


अपिच यदि ज्ञानस्य स्वयमथरूपपरिच्छेदरूपत्वेनाथंपरिच्छेदकत्वं न स्यात्‌, किन्तु 
भिन्नपरिच्छित्तिजनकत्वेन; तदाऽस्य परिच्छित्तेरपरोक्षतव व्यवस्थापयितुं न शक्येत । 
तथाहि तदाद्यं ज्ञानमथं परिच्छिनत्यथमपरोक्षयतीति कोऽर्थोऽथंविषयां परिच्छित्ति जनयतीति । 
साऽपि यद्यथंमपरोक्षयति तदाऽपरां प्रतीति जनयतीति स्यात्‌ । एवमृत्तरत्राप्येवमेवेति 
परिच्छित्तीनामानन्त्यम्‌, न त्वथस्यापरोक्षतेत्यायातमान्ध्यमशेषस्य जगतः । 


अथ-तासामेका स्वयमथंपरिच्छदरूपा अर्थापरोक्षतारूपोपेयते; तदा न भिन्नपरिच्छित्ति- 
जनकत्वं ' परिच्छेदकत्वम्‌"। किरन्तहि ? स्वयमथपरिच्छेदात्मत्वमिति आद्यस्यापि तथात्व- 
मनिवारितम्‌ । तथा च कथं प्रमाणाद्‌ व्यतिरिक्तं फलमिति ? । 


इह न क्रिय॑व करणं लोके तयोभेदेनावस्थितेः। या चेयं ज्ञानलक्षणा क्रिया सा चेत्फलं 
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यदि तहि ज्ञानं प्रमितिरूपत्वात्‌ प्रमाणफलम्‌, {क तहि प्रमाणमित्याह -- 
अथेसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ ॥ २०॥ 


अर्थन सह्‌ यत्‌ सारूप्यं " सादृश्यम्‌ अस्य ज्ञानस्य ॒तत्‌ प्रमाणम्‌ । इह यतस्माषहि- 
घयाद्‌? विज्ञानमुदेति तद्िषयसवृशं तद्‌ भवति । यथा नीलादृत्पद्यमानं नीलसदज्ञम्‌ । तच्च ° 
सारूप्यं सावुश्यम्‌ आकार इत्याभास इत्यपि व्यपदिश्यते ॥ 


ननु च ज्ञानादव्यतिरिक्तं सादृश्यम्‌ । तथा च सति तदेव ज्ञानं प्रमाणं तदेव च 
प्रमाणफलम्‌ । न चकं वस्तु साध्यं साधनं चोपपद्यते । तत्‌ कथं सारूप्यं प्रमाणमि्याह- 


तद्रशादथप्रतीतिपिद्धरिति ॥ २१॥ 
॥ ^प्रत्यक्षपरिच्डेदः ॥ 


--- ----्नी---------- 


किमन्यत्प्रमाणं भविप्यति इत्यागूयं पूर्वपक्षवादी यदीव्याद्याह । यदीति सम्भावयति । तहि 
शब्दोऽ्नमायाम्‌ । तदेव प्रत्यक्षं ज्ञानमेवमिति न क्षम्यत एनदित्यथेः। प्रमाणस्य फलं 
साध्यम्‌ । र्तहि तस्मिन्‌ का किम्प्रमाणमिति याज्यम्‌ । 

अत्रा्थसारूप्यमित्यु्रं व्याचष्टे--अ [322] यनति । अर्थेन विषयेण । विषयसारूप्यं 
च ज्ञानस्य प्रत्यक्षास्यस्य विषयसमानाकारनयौत्पादः। इषेत्यादिना सारूप्यमेवोपपादयति । 
एतच्व नीलसवृश्शमित्यन्तं सुबोधम्‌ । केवलमेवं वदतोभ्यमाशयः--अनेकप्रागभावेनोदयमानमपि 
विज्ञानमथंस्येवाकारं विभति, नान्यस्येत्यनुमवमिद्धमपयनुयोज्यम्‌ , सदुशञत्वनिश्चयस्य 
ताद्रप्येण सततमुदयात्‌ । यदि हि तदन्याकारो विषयः स्यात्‌ तदा तदितरस्याकारधारि 
विज्ञानं कदाचिज्जनयेत्‌ । यथा शुक्तिः कथल्िद्रजताकारज्ञानप्रबन्धोदयेऽपि तदशौपसुष्टस्य 
स्वाकारानुकारि ज्ञानं जनयति । न चाभ्रान्तस्य नीलज्ञानस्य कदाचिदप्यन्याकारत्वमस्ति । 
तस्मादर्थोऽप्ये वमाकार इति निश्चीयते। बाह्या्थंऽथ सारूप्यावगमे गतिरियमेवेति । 


ननु चान्यत्र विषयाभासः प्रमाणमुक्तस्तथाविपयाकार इह व्वर्थसारूप्यं तत्कथं न 
व्याघात इत्पाशडक्याह-- तच्चेति । चो प्रस्मादवधारण्ं वा। इत्यप्यनेनापि शब्देन । 
भथंसारूप्यमेत्र तन तेन शब्दनाभिटहितम्‌ । ततौ न व्याघात इत्यभिप्रायः ॥ 


क तहि प्रमाणमिति पृच्छता यच्चेतसि निहिनमामीत्‌ तदिदानीं ननू चेत्यादिना कण्टोकषतं 
करोति । एतच्च प्रमाणमित्येतदन्तं सुबोधम्‌ । * 


" रूप्यं यत्‌ सादु० }. [) । 
* ण्याद्‌ जान ^. (~. £. [. 2. वि 
तच्व सादु° ^. >. £ 
र "च' नास्ति ^. 8. (~. 7. व. 2. रष ¶ प्रथमः परिच्छेदः }. ८ 
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तद्रशादिति । तदिति सारूप्यम्‌, तस्य वशात्‌ सारुप्यतामर्ध्यात्‌ । अथस्य 
प्रतीतिः अवधौधः। तस्याः सिद्धिः । +नत्मिद्धः कारणात्‌ । अर्थस्य प्रतीतिरूपं 
प्रत्यक्षं विज्ञानं सारूप्यवठात्‌ सिद्धश्चति प्रतीतं भवतीत्यथः। नीलनिभरसिं हि विज्ञानं 
यतः, तस्मात्‌ नीलस्य प्रतीतिरवसीयते । येभ्यो हि चक्षुरादिभ्यो ° विज्ञानमुत्पद्यते न तदरश्ात्‌ 
तज्ज्ञानं नीलस्य संवेदनं शकष्यतेऽवस्यापयितुम्‌ ३ । नीलसदृशं तु अनुभूयमानं नीलस्य संवेदन- 
मवस्याप्यते । 


न चात्र जन्यजनकभावनिबन्धनः साध्यसाधनभावः, येनेकस्मिन्‌ वस्तुनि विरोधः 
स्थात्‌ । अपितु व्यवस्थाप्यव्यवस्थापनभावेन४ । तत एकस्य वस्तुनः किञ्चिद्रूपं प्रमाणं 
किञ्चित्‌ प्रमाणफलं न विरुध्यते । 

एनस्मिन्‌ पूतपक्षे तदृवज्ञादित्यादयु्तरमाचार्यीयं विवृणोति तदिति । तच्छब्दार्थ 
वहागाब्दार्थं॒र्फुट्यति सारूप्येति। अथस्येति नौटपीताद्याल्मना विरिष्टम्यति द्रष्टव्यम्‌ । 
यनः प्रमितिरिय विलिष्टनैत्र कर्मणात्वच्छित्रा प्रतीयते । अमुमवार्थम्‌--अथंस्येत्यादिना 
स्पष्टयमनि। बिद्धिवब्दस्याधथमभिव्यनक्ति प्रतीतमिति प्रतीतं नन्नीरमस्येदं ज्ञानं न पीनस्येत्या- 
द्याकारण निरिचतं भवतीत्यधः ! उक्तमथ नीलेत्यारिनोपसहरति । हिरवधारणे । यत 
एवं तत्तस्मात्‌ नीलस्य प्रतीतिर्नालिस्येवदं जानमित्यवसीयते । 


नन्‌ जनकेभ्य एवेयं जानस्य व्यवस्था भविप्यति । तहि जानं जनपिनुं शक्ताः 
विमद्र निद्चाययिनुं न दक्षनृयुः { अनहव न सारूप्या्ीनोभ्य प्रतीतिनियम दत्यालड्क्याह-- 
येभ्य ति । हियंस्मान्‌ । एवं त्रूवरनाय्यं भावः-- नेद्धियालोकौ नियामकौ । नयाः सव्रजान- 
साधारणत्वात्‌ । अथगतोऽपि विकश्शपा न नियामकः । जानादेव हिस प्रत्यतव्यः। तदव्रिशपस 
कथं विशेपव्यवस्थाया अद्ध भवेदिति। नीलसारूप्येपि यद्ययं न्यायस्तदा कथ नस्यापि नियाम- 
कत्वमित्याह--नीठेति । तुरिन्द्रियादिभ्यां जनकभ्यः सारूप्यं भेदवद्‌ दशयति । नील- 
सवृकमनुभूयमानं सवदन ज्ञान नीलस्य नीरस्यैवति व्यवस्थाप्यते । 


अयमत्र प्रकरणाथः--यदि ज्ञानमथसल्प न स्यात्‌ किन्तु निराकार वोधैकरूपं तदाऽ 
नुभवंकलूपतया तदविरिष्टं, सवत्र परिच्छद्यतया कम॑स्थानप्रप्ते नीटपीनादाविति नील- 
रयैवेदं सवेदनम्‌, दरद परीतस्यवेत्यनुभवसिद्धः प्रतिकरम॑विभागो हीयेत । [35)] भरथगतदचाकारो 
स्ञानाधीनप्रतिपत्तितया ज्ञानस्य विशिष्टरू्पनासन्दटन सन्दिग्धः। न च तनैव सन्दिग्षट्पण 
तदव सन्दिग्धं रूपं निरचेतुं शक्यम्‌ । ज्ञानगनञ्च व्िशेपोऽथेक्रनः सारूप्यादन्यो नोपपद्यते । 
सन्नपि न तावदिदंनयाऽसौ निर्देष्टुं शक्यः। न चानिरूपितेन तदात्मकः कमनियमनिश्चयः । 
यूपश्च य्व कर्मनियमनिश्चयो ज्ञानस्य तस्मिन्ननिरूपिते कौदृणी तदूपताग्यवस्था † यथा 


+ ततः सिद्धः 1 

९ भ्योज्ञानं {.} 

3 पराधारणत्वाच्चक्षरादीनाम्‌-टि° 

४ स्थापकभा० ^.3.(.13.7...11.8. 


१. २१. ] प्रमाणफकष्यवस्यां । ८३ 


भ्यवस्थापनहैतुहि सारूप्यं तस्य ज्ञानस्य । व्यवस्थाप्यं च नीलसंबेदनरूपम । 


|| 
व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावोऽपि कथमेकस्य ज्ञानस्येति^ चेत्‌ । उच्यते । नीलसवद्ा- 
मनुभूय तद्विज्ञानं यतो नीलस्य प्राहुकमवस्थाप्यते निरचयप्रत्ययेन, तस्मात्‌ सारूप्यमनभतं 
व्यवस्थापनहेतुः । निडचयप्रत्ययेन च तज्ज्ञानं नीलसंवेदनमवस्थाप्यमानं प्यवस्थाप्यम । 


तस्मादसारूप्यव्यावृत्या सारूप्यं ज्ञानस्य भ्यवस्थापनहेतुः । अनीलमोघब्यावस्या च 
नीलबोध रूपत्व व्यवस्थाप्यम्‌ । 


नील्धादिरनिरूपिने क्षणिकत्वे तुद्रूपौ न निरूप्यत इति । नस्माद्‌ यत रयमधिगतिरव्यवधनात्‌ 
तत्त्वं प्रतिशट्भते तदेवान्यनाव्यवधीयमानव्यापारं स्वरभेदेन मेदक प्रमाकरणरं प्रमाणम्‌ । न 
पृनरनेनव व्यवधौयमानव्यापारमिति। तच्चेदयं सारुप्यमवेति। णप च वादोऽरमानि 
विस्तरेण विशेषास्यानेऽभि टत उति ततो्यतेभितन्य दति । 


नन्‌ चैवमप्येकस्येव ज्ञानस्य साध्यत्वं साधनत्वञ्च कयम॒णपयते ? नदि पररगेव ल्पा 
भेवति । ततः प्रमाण-फण्योरमेदो नाभ्युतव्य टत्ायड्क्पाट्‌ न चेन्याटि। चो 
यस्मादयं । अत्रेति प्रमाणफटचिन्तायां विरोधोतनपपतिः स्यात्‌ । यदेव न मर्वाति कथ 
नामेत्याह -- अपितु किन्तु । स्यवस्थाप्यं वि्पल्पेण लिवाम्यम्‌ । व्गव्रग्यायते रिष्ट 
नात्मना नियम्यनऽननति व्यव्रस्थानिमित्तम्‌ व्यत्ररथापनमभिप्रनम्‌ । व्यवस्थापनमावनेःपय 
पाठा वक्ष्यमाणविरोधी । यदा नु व्यवस्थापकभावेनति पाटो दृस्यते तदा करण बरन 
भावपिवश्नया नथा द्रष्टव्यम्‌ । साध्वसिटिक्छनतीति यथा । नयाव्यवरथाप्यव्यवन्थापनयो- 
मावस्नथानानाभिघ्राननिमिनं स्प नेन । दृल्थंयतदटक्षणा चैयं नूनापा । यतन एव ततन्न- 
स्मादेकस्य वस्तुनः प्रत्यक्नट्षणय्य जानस्य वग्नृनः किञ्चिदूषं व्व कतित कृतकन्याः 
दिवत्‌ । नत्रयं बाह्यार्थे प्रमाणादित्यवस्था । ग्राद्याकाराद्थमाम््यास्य आजन्मन, रोवरिरमध- 
संविदमादयवलत्धं प्रमाणम्‌ । अतएव वाद्योव्थः प्रमेयः । वस्तुतः रवविदरपीयमथसवनितिनी 
व्यवसीधमानाऽथमंवित्तिः फलमिति । 


नन्‌ किमत्र व्यवस्थापननिमिनम, किल्च व्यवग्धाप्यं मनेतन्‌ स्यादिन्याह- ग्यवस्था- 
पनेति । व्यवस्यापनं व्यतम्थाकारणम्‌ । व्यवस्थायां प्रयोजकव्यापार दरति यावत्‌ । तग्य 
हेतुनिमित्तम्‌ । हिरथस्मान्‌ । तस्य प्रत्यषनानस्य । किन्ति व्यवरध्राप्यमिति { चो 
व्यवस्थापनटैतोव्यवस्थाप्यं भिनत्ति। नीदस्येदं नान्यस्येत्यननाकारेण प्रन्नीलसंवैदनं तव्रूपम्‌ । 


एनदमटमानो व्यवस्याप्येन्याय्याह। न कैवटमेकम्य जन्यजनकभाव्रोभ्नपयत्न दन्यपिना 
दर्णयनि । उच्यत उन्यादिना परिहरति। थनौ यस्पास्नीलमवृश्मनुमूषेनि वास्तवं स्पमन्‌- 
दितम्‌ । नन्‌ नीलसदूयमनुभवामीति निषश्वयोःस्ति। अपिनु नीमवानुभवामीति नौलस्य 
ग्राहक मवस्थाप्यते । 


१ ज्ञानम्य चेत्‌ ^. (.. >. = 
? भते । सदृश्मन॒भूयमानं नदि ०.१.8.0.11.[4.4. ०ते । सदृगमनुमूय तद्टि०(. ). 


८४ प्रथमः प्रत्यक्षपरिच्छेदः । [ १.२९. 


व्यवस्थापकदच विकल्पप्रत्ययः प्रत्यक्षबलोत्पन्नो द्रष्टव्यः । न तु^ निविकल्पकत्वात्‌ 
्रस्यक्षमेव नीरूबोधरूपत्वेना र व्मानमवस्यापयितुं श्क्नोति । निशचयप्रत्ययेनाग्यवस्थापितं 
सदपि नीलबोधरूपं विज्ञानमसत्कल्पमेव । तस्मात्तिश्चयेन नीलबोधरूपं व्यवस्थापितं विज्ञानं 
नीलबोधात्मना सव्‌ भवति । 


तस्मादध्यवसायं कर्वदेव प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति । अकृते त्वध्यवसाये नीलबोधरूपत्वे- 
नाष्यवस्थापितं भवति विज्ञानम्‌ । तथा च प्रमाणफलमर्थाधिगम उरूपमनिष्पन्नम्‌ । अतः 
साधकतमत्वाभावात्‌ प्रमाणमेव न स्याज्जञानम्‌ । 


ननु न तावता ज्ञानमात्मनं वात्मानं " तथा [362] व्यवस्थापयति, अनिश्चयात्मकत्वात्‌ । 
न च निश्चयोऽप्यात्मानं तथाप्वस्थापयितुं पर्यवाप्नोति, स्वात्मन्यविकन्पकत्वात्‌ । तत्केन 
तथा व्यवस्थाप्यत इत्याह-निरचयप्रत्ययनेति । निर्चयात्मकनज्ञाननोत्तरकालभाविना । 
तेनाप्यनुरूपेणेति द्रष्टव्यम्‌ । तस्मात्सारूप्यमनुभूतं स्वसंवेदनन प्रतीतं व्यवस्थापनहैतुर्नीरस्येदं 
संवेदनम्‌, न पीतस्येति नियमकरणस्य हेतुनिमित्तम्‌ । इदं च व्यवस्थापनहतुहि सारूप्यं तस्य 
ज्ञानस्येत्यस्य समथंनम्‌ । यदि ज्ञानस्य तस्य सारूप्यमेवं व्यवस्थापनहतुस्ताहि कि कौदृशं च 
सद्‌ व्यवस्थाप्यमित्याह- निश्चयेति । चोऽवधारणे । तदित्यस्मात्परो द्रष्टव्यः । यस्यैव 
नीलक्ञानस्य सारूप्यं तथोक्तं तदव ज्ञानं व्यवस्थाप्यं नीटस्वैवेत्याकारेण नियाम्यमित्यथंः । 


कीदशं सत्तथा व्यवस्थाप्यमित्याह- नीलेति । पीतादिसंवेदनव्यावृत्त्या नीलस्येदं संवेदनं 
ज्ञानमित्यवस्थाप्यमानं निर्चीयमानम्‌ । केनावस्थाप्यमानमित्याकाङदर्नायां निहचयप्रत्ययेनति 
योजनीयम्‌ । ननु कि ज्ञानात्‌ सारूप्यं व्यतिरिच्यते यन सारूप्यं तथोक्तम्‌, ज्ञानं त्वेवमुच्यत 
हत्याशडक्योपसंहा रव्या जेनाह- तस्मादिति । यस्मात्‌ सारूप्यादन्यव्यवम्थापनहेतुनं घटते, 
सारूप्यं च ज्ञानादन्यं नोपपद्यते तस्मात्कारणात्‌ । अयं च--तत एकस्य वस्तुनः किञ्चिद्रूष- 
भित्यादेरुपपत्त्या प्रसाधितस्योपमंहारः । 


अयं प्रकरणाथंः। एकस्येव ज्ञानस्य व्यावत्तिकृतं भेदमाधित्याह व्यवस्थाप्यव्यवस्था- 
पनभावः। वास्तवं चाभेदमपादाय प्रमाणफलयोरमेद उच्यते। न च काचित्क्षतिरिति। 


सम्प्रति निह्चयप्रत्ययेनेति ब्रुवता यादृशो निश्चयो विवक्षितस्तं व्यवस्थापक हत्यादि- 
नोपसंहारव्याजेन स्पष्टयति । व्यवस्थापयतीति व्यवस्थापकः । स च तद्‌वलोत्पन्नोऽप्यनुरूपो 
द्रष्टव्यः । अननुरूपविकत्पेन व्यवस्थापितयोरपि व्यवस्थाप्यन्यवस्थापनयोरनुपपत्तेः। यथा 
मरीचीदुष्ट्वा तद्बलोत्पन्नेन ` विकल्मैनावस्थाप्यमानयोजंलसारूप्यन्नानयोनं तथाभावः । 


धनच निवि० (~ % °रूपत्वं नात्मा° (~ 

१ °रूपत्वम्‌ ^. (. [). ?. 11. 7. 

४ “ृतिकरणेनाभ्युपगमस्य स्वरूपं चेत्यनेनाभ्युपगमं दशेयति” । इति पाठोऽष्टम- 
पक्तिसम्बद्धत्वेन पंक्तिबाह्यभागे लिवितः प्रतौ दृद्यते किन्तु तस्य कुत्र निवे इतिन 
ज्ञायते-सं ० 


१. २१. ] प्रमाणफटव्यवस्था । ८५ 


जनितेन त्वध्यवसायेन सारूप्यवहान्नीलबोधस्पे ज्ञाने ^ व्यवस्थाप्यमाने सारूप्यं ष्यव- 
स्थापनहतुत्वात्‌ प्रमाणं सिद्धं भवति । 8 


यद्येवमध्यवसायसहितमेव प्रत्यक्षं प्रमाणं स्यात्‌ न केवलमिति चेत्‌ । नेतदेषम्‌ । 
यस्मात्‌ प्रत्यक्षबलोत्पश्नेनाध्यवसायेन रदश्यत्वेनार्थो-वसोयते नोत्परक्षितत्वेन । दक्षंनञ्चा्थ- 
साक्षात्करणारयं प्रत्यक्षव्यापारः। उप्परक्षणं तु विकत्पव्यापारः। तथाहि परोक्षमर्थ 


येनामिप्रायेण निर्चयप्रत्ययस्य व्यवस्थापकत्वमुक्तं तमभिव्यनक्ति -न त्विति । बुनिक्चया- 
तप्रत्यक्षं भेदवद्‌ दशयति । अवस्थापनाऽशक्तौ हैतुमाह-- निविकल्पकत्वादिति । 


ननु परमाथतो यदि तज्ज्ञानं नीलमेव रूपतया सरूपं तदा तथानिदनयो भवतु वा भा 
वा। स्वयमेवाविकल्पकत्वेभ्पि तेन ल्पण सदूव्यवहारगाचरा भविष्यतीत्याशद्लयाह-- 
निहचयप्रत्ययेने-यादि । निदचयप्रत्ययेनानुरूपेण । अननुखूेणाक्षणिकविकन्येनावस्थापिनस्यापि 
क्षणिकबोधस्य सद्व्यवहारस्य याग्यत्वात्‌ । तेनाग्यवस्थापितमसत्कल्पमसन्ुन्यम्‌ स्वविषये 
व्यवहारयितुमणक्तत्वा [36)]त्‌ । गच्छत्तृणज्ञानादिवत्‌ । 


तस्मादित्यादिना-म्‌मथंमपमंहरति । यर्मास्निस्चयेन तथा्व्यवस्थापितमसना सदृशं 
भवति तस्मान्‌ । नीलबोधात्मना नीटस्याय वाध इत्याकारण सद्‌ भेवति सदूव्पवहारयाग्य 
भव्ति । यर्मात्स्व्रसाम््यत्पन्ननानुरूपण निष्चयप्रत्ययन व्यवस्थापितं नथा भवति नान्यथा 
तस्मात्कारणादध्यवस्तायमनुरूपं निदचय कुवत । एववकारणाऽकरणावस्थायाः प्रमाणन्यवहारं 
निरस्यति। अममेवार्थं व्यनिरकमखनद्रढयत्राट---अकृते त्विति । तुः करणावस्थां मट्वतीमाह। 


भवतु नथाधव्व्यवस्थाणिनं किमन हन्याट-- तथा चेति। तरग्मिट्न ननाःमनाऽव्यवस्था- 
पनप्रकारे सनि । तदनिष्पनावपि निन प्रमाणमिन्याह- अतदट्ति। अतोऽधिगतिक्रियायाः 
फलभूताया अनिप्पनेः। साधकतमत्वाभाव इति वाक्यभदः। नम्मात्माधकतमत्वाभावात्‌ । 
अर्थाधिगमटक्षणप्रमाणसिद्धौ हि साधकतमं प्रमाणमच्यते। साचेन्न निप्णत्ना तहि किमपेध्षय 
साधकनमत्वमान्ममात्कुर्यात्‌, येन नज्जानं प्रामाण्यमल्नवीनति ममुदायार्थः | 


ननु अवसायामाव तावदियं गतिस्तद्‌भावेध्पि यद्येव गतिम्तदा न प्रत्यक्षं नाम प्रमाण- 
मित्याशङ्क्यान्वयमुखनदानी माह--जनितेनति । तुरजननावस्थाग्रा जननावस्थां भेदवनीं 
दरेयति । नैन तथा व्यवम्थाप्यमान व्यवरथापकत्वे च निमित्नमाह--सारूप्यवश्नादिति । 
सिद्धं प्रतीतं भवति । 


यदि प्रत्यक्षं केवलमसहायं प्रवनंयितृमनील्ानं नियमेन निर्चयमनेश्नने तहि तत्सटिनमेव 

प्रमाणं प्रसन्येतेत्यमिप्रायवान्‌ प्राह--यद्येवमिति । एवमननतरोक्तं यद्यभ्युपगम्यते तदेवं भ्यात्‌ । 

चेदिति पराभ्यपगमं दगेयति। नेति प्रतिषेधति । णवं मत्येलन्न भवति । टैतुमाह-- 
|, 


१ ज्ञानेऽवस्था० ^. ?. [1. £. कव. २ दृष्टत्वेना° ^. 3. (>. 7. 11. 1. पवि. 
3 भक्षणं विकण ^. (.. 


८६ प्रथमः परत्यक्षपरिच्छेदः । | १.२१. 


विकल्पयन्त उत्परक्षामहे न तु पहयाम इति उत्परक्षात्मकं विकल्पव्यापारमन्‌भवादध्यवस्यन्ति ^ । 

9 [ [न हि भ #0 $ 
तस्मात्‌ स्वव्यापारं तिरस्कृत्य भ्रत्यक्षव्यापारमादश्चंयति यत्रायं प्रत्यक्षपुर्वकोऽध्यवसायस्तत्र प्रत्यक्षं 
केवलमेव प्रमाणमिति ॥ 


॥ *आचायधर्मोत्तरविरवितायां न्यायबिन्दुटीकायां प्रत्यक्षपरिच्छदः प्रथमः ॥ 


यस्मादिति । दृष्यत्वेन दर्यनवििष्टत्वेन । प्रकारान्तरं निरस्यति नेति। उग्प्रेक्षितत्वं 
साक्षात्करणाभिमाननन्यज्ञानुत्वम्‌ । 

नन्‌ वरिकव्पव्यापारौ दर्णनम्‌ । ततः स्वव्यापारविदिष्टा्थाध्यवसाने तस्य का 
क्षतिरित्याणदक्याह --दक्ञंनञ्चेति । चो यम्माद्थं । यवं कर्म्नाहि विकल्पव्यापार इत्याट- 
उत्प्रक्षणमिति । 


एतदेव तथाहीत्यादिना-वस्यन्तीत्यनेन (त्यन्तेन) ग्रन्थन समथयति । 
भवत्वेवं तथापि कथं प्रत्यश्नस्य केवरस्य प्रामाण्य ननु विकन्पम्यापीत्याश्चडक्योप- 
संहारापद्रशनाह-तस्मादिनि । गएनच्च मुत्रात्रम्‌ । 


7वमभिधाने चायमम््ाययो वोद्रव्यः । स्प्रात्वन्यु विकन्पम्यापि प्रामाण्यं यद्यसौ 
स्वव्यापारय॒कत एव प्रत्यक्षस्य गाहाय्यं भजने । न चायं तथा व्याप्रियने। स्वीकरनप्रत्यभ- 
व्यापारस्य प्रवृत्तिद्शनान्‌ । म च द्र्णनव्क्षणो व्यापारः प्रत्यक्षणेव सम्पादित इति 
कथमथमपि {ष्टपेपणकारौ प्रामाण्यं प्रतिटमेत । 


अथ प्रत्यक्षं ताव्रत्स्वप्रामाण्यव्यव [378 ]हाराय तमपेक्षते। ततः मोऽपि प्रमाणमत्रेति 
मतिस्वहि पिता पिनुव्यवटारायावस्यं पृत्रमपेक्षत दति पृत्रोःपि पिता प्रसज्यत इति 
कृतमर्ताकिकवचनविचारणयति सवेमवदातम्‌ ॥ 


॥ पण्डितदृर्वेकवि रचितधर्मोत्तरनिबन्धस्य धर्मोत्तिरप्रदीपसंज्ञितस्य प्रथमः परिच्छेदः ॥ 


+ मवादवन्यन्ति ^^. (. 7?. प. {. पि. 
२ प्रमाणमिति न्यायबिन्दुटीकायां प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ मंगलमस्तु ॥^\ 


प्रमाणमिति आचार्थवर्मोत्तरविरचितायां स्थायविन्दुटी कायां प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ।(- 


द्वितीयः खाथानुमानपरिच्छेदः। 


एवं प्रत्यक्षं व्याख्यायानुमानं व्याख्यातुकाम ' जह-- 


ग्रनुमानं द्विपा ॥१॥ 


अनुमानं द्विधा द्विप्रकारम । अथानुमानलक्षणे वक्तव्ये [कमकस्मात्‌ प्रकारभेदः कथ्यते ? 
उच्यते । परार्थान्‌मानं शब्दात्मकम्‌, स्वाथनिमानं तु ज्ञानात्मकम्‌ । तयोरत्यन्तभेदात्‌ 
नैकं लक्षणमस्ति । ततस्तयोः प्रतिनियतं लक्षणमाख्यातुं प्रकारभेदः कथ्यते । प्रकारभेदो 
हि व्यक्तिभेदः । स्यक्षितिभदे च कथिते प्रतिव्यक्तिनियतं लक्षणं शाषयते वक्तुम्‌ । नान्यथा । 
ततो लक्षणनिदेशाङ्ख मेव प्रकारभेदकथनम्‌ । अशक्यतां च प्रकारभेदकथनमन्तरेण लक्षण- 
निर्देशस्य ज्ञात्वा प्राकर प्रकारभेदः कथ्यत इति ॥ 


्रत्यक्षानुमानमदेन द्रवं प्रमाणमृष्टम्‌ । नेत्र व्याग्यानि प्रत्यक्षम्‌ । यथाटूलगवृनाः- 
तमानं व्याख्यानुमवसरप्राप्तमित्यभिसवायाटे एवमिति । एवमनःतराकतन चतुिध्रविप्र- 
तिपत्तिनिराकरणप्रकारण । प्रकार धाप्रन्यद्रार्यमिति दययन्नाह- द्विप्रकारमिति । 


ननु चानुमानस्य रक्षणं ववतुकामनास्य रक्षणमेव वक्नव्यम्‌ । नन्किमिदमप्रगतुना- 
भिधानमास्थीयत इति पूरवपक्षम्‌--अभेत्यादिनात्थाप्रपति । अथयन्द्‌। तर पर्नं । अकस्मारिति 
निपातो निनिमित्तवचनः । उच्यत टत्यादिना परिहिरति। तयोनानाभिधानान्मनाः। एकमिति 
साधारणम्‌ । यथा चनुर्णामपि प्रत्यक्षाणां जानरूपल्वादक कल्पनापीदन्वादिमाधारणं रक्षण 
सम्भवति, तथा यदि म्यात्‌ प्रत्यक्षवरल्टक्षणमव प्रधममक्रतं स्यादिति मावः । प्रतिनियतं 
प्रातिस्विकम्‌ । प्रकारस्य भेदो नानात्वम्‌ । 


ननु प्रतिव्यक्रतिनियत लक्षण व्यत्ििविदोपापद्णन विना नरजक्यते दर्गयितुमिति 
व्यक्रितिभेद एव कथयिनव्यः। तत्कि प्रकारभदः कथ्यत इत्याह -प्रकारेति । हियंदूमान्‌ । 
यदि तस्मिन्‌ दरितेऽ्पि प्रतिनियतलक्षणाच्यानं त गक्यं तहि कि तैन कथिनेनेत्याह-- व्यक्तीति । 
चो यस्मादथं । प्रतिशब्दोध्त्र नियनाथवृनिः, तेन प्रति वियिष्टा व्यक्तिम्तत्र निधैतमिनि, 


+ व्याख्यातुमाह--.\ २ निददाथमेव ^.८. 
3 ज्ञात्वा प्रथमं प्रका० (~. 7. 


८८ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । | २.२. 


कि पुनस्तव्‌ वे विष्यमित्याह- 


स्वाथ पराथ च ॥२॥ 


स्वस्मायिदं स्वाथम्‌ । येन स्वयं प्रतिपद्यते तत्‌ स्वार्थम्‌ । परस्मायिवं परार्थम्‌ । 
यन परं पतिपादयति तत्‌ परार्थम्‌ ॥ 


सप्तमी [पाणिनि २-१-८०] इति योगविभागात्समासः । यद्वा नियतं विशिष्टं लक्षणं न 
शक्यं वक्तुम्‌ । क्व च नियनमित्यालडक्योक्तं--प्रतिव्यक्तीति । व्यक्तौ व्यक्तावित्यन्य- 
यभावः । यस्मादन्यथा प्रतिनियनलक्षणाम्यानस्याशक्यत्वं ततस्तस्मात्‌ । लक्षणनिदंशा- 
ङ्गुमेवति लक्षणनिदरानिमित्तमव । 


एतन यजच्चौय्तं लक्षणमात्र कथिते विरिष्टलक्षणमनुमानमेकमनेक वाऽस्तु । कि तस्य 
प्रकारभदकथननति तत्यरिहूतम्‌ । यदि हि माधारणं लक्षणमरिप्रत्येदमृच्यते तदा तन्नास्तीति 
क्रि कथ्येत । अथ विरिष्टं लक्षणं तदपि व्यक्रिमेदकथनमन्तरेण वक्तुं यदि शक्येत किन 
कथ्यत। केवलमिदमेव नास्तीति । अत एवादावेवर तदभिधानं न्याय्यम्‌, न तु पद्चादिति दशं - 
यितुमाह--अश्षक्यताम्‌-इति । नदन्तरेण लक्षणनिर्वेशस्या्ञक्यतां ज्ञात्वा । चोऽवधारणे । 
पराग्ठक्षणकथनात्पूवम्‌ । 


स्यादेतत्‌ -स्वार्थानुमानमवंक्षणं परार्थानुमानमवंलक्षणमिति कि व्रिरिष्टं लक्षणं न 
शक्यते वक्तुम्‌ ! एवमपि किमनुमानद्रेतं नवेदितं भवति यन ससं्येया संस्या--अनुमानं द्विधा 
स्वाथं परार्थं नेत्युच्यत इति † सत्यमेतत्‌ । कैव नियमा्थमतद्‌ विभागवचनमिति ब्रूमः । 
अनुमानं द्विधा द्विधेवेवमात्मकमिति कथं नाम [37}] प्रतीयतेति । इतरथेह तावदेतावदेव 
वयुत्पा्यतया प्रस्तुतम्‌, अन्यत्र पुनरन्यदप्यनुमानं व्पृत्पा्यमस्तीत्याश ङ्का नाहत्य निराकृता 
स्यादिति ॥ 


पूववच्छेषवदादिरूपेण अन्यथाऽपि दविध्यसम्भवात्‌ संशयानः पृच्छति-क्ि पुनरिति । 
किमिति सामान्यात्‌ पृच्छति । पुनरिति विदोषतः । 


स्वाथंशब्दस्य विग्रहं दशंयति -स्वस्मायिति । अर्थशब्देन नित्यसमासादस्य पदविग्र- 
हेमाह । एदमित्यनूमानम्‌ । स्वाथमिति समस्तपदनिरदेश एषः । अस्य चात्मप्रतिपत्तिः प्रयोजन- 
मत्ययः । अमुमेवार्थं स्फुटयन्नाह येनेति । येनानुमानेन करणमभूतेनानुमाता स्वयं प्रतिपद्यते 
परोक्षमर्थमिति शेषः प्रकरणलभ्यं वा । तत्स्वाथं्ञानमात्मप्रतिपत्तिप्रयोजनमिति यावत्‌ । 


अयमाशयः त्रिरूपलिडगस्य ज्ञानं यस्य सन्तान उत्पयते तत्तदथमेव । तनाल्यस्यप्र- 
तिपत्तः । ततः स्वाथमच्यत । न तु किञ्चिज्ज्ञानं क्वचित्पुसि नियतमग्ति। यदपेक्षया 
स्वाथमुच्येत । येन स्वयं प्रतिपद्यत इति ब्रूवतश्चायमभिप्रायः । यद्यपि प्रतिपत्तिरनमानज्ञा- 
नात्मिका तथप्येकस्यापि व्यवस्थाप्यव्यवस्थापनभावेन क्रियाकरणभेदो दशित इति सारूप्यभाग 
करणमनुमानम्‌, अधिगमरूपा फलावस्था प्रतिपत्तिरिति । 


२.३. ] स्वार्थानुमानलक्षणम्‌ । ८९ 


§ श्‌ द # 

तत्र ` स्वाथ त्रिरूपाघ्चिङ्गाद्‌ यदनुमेये ज्ञान तदनुमानम्‌ ॥३॥ 

तत्र तयोः स्वायपरार्थानुमानयोमंध्ये स्वार्थं नानं क्षिविरिष्टमित्याह्‌--मिूपादिति 
त्रीणि रूपाणि यस्य वक्ष्यमाण १्लक्षणानि तत्‌ त्रिरूपम्‌ । लिङ्कघते गम्यतेऽनेनाऽयं इति 

पराथमित्यस्य विग्रहमाह--परस्मायिगि। पूरवंवदस्य पदविग्रहः। परार्थमिति समस्तं 
पदमुक्तम्‌ । अस्य च परप्रतिपत्तिः प्रयोजनमित्यथः। अमुमर्थं येनेत्यादिना स्पष्टयति । येन वाक्येन 
करणेन परं प्रति वाच्यं प्रतिपादयति परोक्षम्यं बोधयति तत्‌ त्रिरूपलिङ्काख्यानं वाक्यं 
पराथमनुमानम्‌ । 


अत्राप्ययमस्यामिप्रायः-- यद्यपि अभिधानरूपमप्यनुमानं न नियतं पुंसि तथाऽपि तत्परा- 
थमेव । तथाहि यद्‌ यददिश्य प्रवत्त॑ते तत्‌ तदर्थमुच्यते । परमटिश्य प्रवत्तते च शब्दो 
नात्मानम्‌ । अतो नानवस्थिनपारार्थ्यः लब्दः। प्रयोक्तसमीटाविपयस्यार्थंस्म पर एव 
प्रयोजको यस्मादिति । परोक्षाथंप्रतिपनिफश्त्वेन पारम्प्येणाविद्िष्टविषयत्वेऽपि स्वार्थादस्य 
पृथग्वचनम्‌, साक्षादनयोर््परापारभेदादिति च द्रष्टव्यम्‌ । 


नन च पराथनिमानोत्पादकवाक्यवदस्ति किञ्चिद्‌ वात्रयं यत्परप्रत्यक्षोपयोगि। यथा एष 
कलभो धावति! इति वावयम । अनः परार्थानिमानवत्पराथं प्रत्यक्षं कि न व्यत्मा्यत इति 
अत्रोच्यते--परोक्षाथप्रतिषत्त्या सामग्री--लिद्भस्य पक्षघमता साध्यव्यास्तिम्च--तदास्परानाद्‌ 
वाक्यमुप्रचारतः परार्थानुमानमुच्यते । ननु तत्र कथस्विदद्भावमात्रेण, स्वाग्ध्यादेरपि तथा 
प्रसङ्कात्‌ | इदं पुनः अयं कलटभः' एत्यादिवात्रयं न प्रत्यधातपत्तर्या सामग्रीद्धियारोकादि तदभि- 
धानात्तन्निमित्तं भवत्तथा व्यपददमदनते यन व्यत्पाद्यनामप्यद्नव्रानि । कि र्ताहि ? कस्यचिद 
दिदुक्षामात्रजननेन । यथा कथल्चित्परप्रत्यक्नात्पत्तावद्धभावमाव्रण ताद्रूप्य नेत्रात्सतवरै वस्तुनि 
सन्निहितेऽपि कथल्चत्सराडमृखस्य परण यदमिमुखीकरण [382] दिरसस्तदपि वचनात्मक 
पराथेप्रत्यक्षं व्त्पादयिनुब्युत्पा्मापद्यत । एतच्च कः स्वस्थात्मा मनसि निवेशयेत्‌ । किञ्च 
मवतु तथाविधं वचनं पराथ प्रत्यक्षम्‌ । किनटिदछन्नम्‌ { तस्यापि ब्यूत्ादनाहस्यान्युत्पा- 
दनात्प्रमाद एव महती क्षतिरिति चत्‌ । न तथारूपस्य व्युत्ादनम्‌, अविप्रतिपत्तेः। 
विग्रतिपत्तिनिराकरणेन हि स्वरूपप्रतिपादनं व्यृन्पादनम्‌ । न तु कंचित्‌ तथाविधे वचने 
परा्ंप्रत्यक्षोपयोगिनि विप्रतिपद्यन्ते । यन तदपि व्युत्पाद्यत । पराघनिमाने ४“ 
वस्तु प्रतिपद्यमाना अपि तद्धमेव्यास्तिव्यतिरेकाभ्यां निगदन्तो दष्टाः, अविनामावावचनात्‌ 
उपनययाध्यनदावृत्तिवचनानाञ्च प्रयोगादिति तदं व्यृत्याद्यते । यद्वितुतेत्रापि न विग्रतिप- 
चेरन्‌ परे तदा तदति नैव व्युादितं स्याद्‌, इत्यकमतिविस्तरण ॥ 


इह यर्थ स्व्यं प्रनिपच्चः परोक्षाथैस्तथैव परस्मै प्रतिपाद्यत दति स्वार्थानुमानपूर्वकत्वा- 
त्परार्थानुमानस्य प्रयमं स्वार्थानुमानमुक्नम्‌ । यथोदेशमेव च लक्षणं प्रणेयमिति स्वार्थानुमान- 
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९१ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिण्छेदः। [ २.४. 


लिङ्गम्‌ । तस्मात्‌ व्रिरूपात्लिङ्खात्‌ यत्‌ जातं ज्ञानम्‌ इति । एतत्‌ १हेबुहरारेण वि्षेषणम्‌ । 
तत्‌ त्रिरूपाच्च लिद्खात्‌ त्रिरूपलिङ्कालम्बनमप्यत्यद्यत इति विक्षिनष्टि-अनुमेय इति । 
एतख्च विषयद्वारेण विक्तेषणम्‌ । 


्रिूपाल्लिङ्धाद्यदृत्यन्नमनुमेयालम्बनं लानं तत्‌ ऽस्वार्थमनुमानमिति ॥ 


लक्षणविग्रतिपत्ति निराकृत्य फलविप्रतिर्पत्त निराकर्तृमाह-- 


प्रमाणफलव्यवस्थाऽत्रापि प्रत्यच्वत्‌ ॥४॥ 


प्रमाणस्य" यत्‌ फलं तस्य या व्यवस्था “साऽत्रानुमानेऽपि “प्रत्यक्ष इव प्रत्यक्षवत्‌ 
बेदितग्या । 


स्यैवं लक्षणं तत्रेत्यादिनाऽऽदित उपदिष्टमाचार्यण तद्‌ व्याचष्टे तत्रेति । स्वाथपरार्थानुमान- 
समुदायात्‌ स्वार्थानुमानं स्वाथंत्वजात्या निधर्यितं । तस्मात्तररूपाल्लिङ्खुद्‌ यञ्जातमिति 
व्याचक्षाणो मूले त्रिरूपाल्लिङ्कादिति या पञ्चमी सा गम्यमानजनिक्रियपक्षया “जनिकर्तुः 
परकृतिः" [पाणिनि १.८.२० | इत्यनन खव्धापादानसंजकरादपादान एवेति दर्शयति । हितुद्रारेण 
जनकमुखेन । त्रिरूपाल्लिङ्कादिति चाचक्षाणनाचायणैकद्टिपदव्युदासेन पट्पक्षीं प्रतिक्षिप्य 
सप्तमपक्षपरिग्रहृण लि द्धस्य लक्षणममिप्रतं प्रकारितमिति। यथा चैतत्‌ तथा भदटराचंट- 
निबन्धनमचटालोकसंज्ञितं विधास्यन्तौ विस्तरेण स्पष्टयिष्यामः । 


अनुमेयग्रहणस्य व्यावर््यं॒ददांयति-त्रिरूपाच्चेति । चो यस्मादर्थे । इतिर्हृतौ । 
त्रिरूपलिद्खालम्बनमिति धूमं दृष्ट्वा सवंत्रायं वर््भिनान्तरीयक इति ज्ञानं वाच्यम्‌ । तद्धि 
परम्परया त्रिरूपाल्लिङ्खाज्जात्तमिति । इतिना विशेषणस्य स्वरूपमुक्तम्‌ । विशेषितमेब 
ज्ञानम्‌ । किम्पूनविशिष्यत इत्याहु-एतच्चेति । चो यस्मात्‌ । विषयद्वारेणावसीयमानविष- 
यद्वारेण विक्षेषणं व्यवच्छेदकम्‌ । 


अवयवार्थं व्याख्याय समुदाया त्रिरूपेत्यादिना व्याचष्टे । अनुमेयौ धर्मधमिसमुदायः 
भालम्ग्यत दरत्यारम्बनं यस्येति विग्रहः । इतिवक्रयार्थपरिसमाप्तौ एवमर्थः सन्नापरेण 
पम्बद्धयते--एवमुक्तेन प्रकारेण लक्षणविप्रतिर्पात्त निराकृत्येति ॥ 


ननु च प्रमाणस्य फलमिति यद्या्ायस्य विवक्षितं धर्मोसिरेण चवं व्याख्यायते तदा 
प्रमाणभागन्यवस्थायां किमुक्तमाचार्येण, धर्मोत्तिरेण।पि 'नीलसारूप्यं व्यवस्थापनहेतुः प्रमाणम्‌ 
हृत्युपरिष्टात्‌ [पु० ९१] किमिति दश्ंयिष्यते इति चेत्‌ । नष दोषः । नहि प्रमाणस्येत्यादिना 


१ व्रिरूपलिङ्खजं ज्ञानमित्यथः। हेतुः कारणम्‌ । 

२ षणम्‌ । त्रिरूपा० (~ 1) 

१ स्वार्थानु° [) * प्रमाणफलमिति । प्रमाणस्य यत्‌-? ^ 7 
५ शस्याश्रा० ^ 3 21 £ 

६ ०पि प्रत्यक्षवत्‌ प्रत्यक्ष इव 21: 


२.५. ] हेतोस्त्रीणि क्पाणि। ९१ 


यथा हि + मीलसरूपं प्रत्यक्षमनुभेयमानं नीलवोधर्पमवस्थाप्यते २, तेन्‌, नीलसाशूप्यं 
१ब्यवस्थापनहेतुः प्र माणम्‌, नीलबोषरूपं त॒ “व्यवस्थाप्यमानं प्रमाणफलम्‌; तदव अनुमानं 
नीलाकारमत्यद्यमानं नीरबोधरूपमवस्थाप्यते, तेन नीलसाहूप्यमस्य * प्रमाणम्‌, नीर बिकल्प- 
नरूपं श्वस्य प्रमाणफलम्‌ । साहूप्यवहादि वघ्नरीलप्रतीतिरूपं सिध्यति । नान्यथेति ॥ 


एवमिह संख्या-लक्षण-फलविप्रतिपत्तयः । प्रत्यक्ष परिच्छेदे तु गोचरविप्रतिपसिनि- 
राता । लक्षणनिदेशप्रसजेन तु त्रिरूपं लिः प्रस्तुतम्‌ । तदेष ग्पाख्यातुमाह- 


रुप्य पुनलिङ्गस्यानुमेये समेव, सपक एव सखम्‌, अ्रसपते 
चासखमेव निशितम्‌ ॥५॥ 


त्रैरुप्यमित्यादि । लि ङ्खस्य यत्‌ त्ररूप्यं यानि त्रीणि रूपाणि तदिदमुच्यत इति शेषः । 
कि पुनस्तत्‌ ° त्रेरूप्यमित्याह-- अनुमेयं॒वक्ष्यमाणलक्षणम्‌ । तस्मिन्‌ लिङ्गस्य सत्वमेव 
निक्वितम्‌--एकं रूपम्‌ । यद्यपि चात्र निदिचतग्रहृणं न कृतं तथापि अन्ते कृतं प्रान्तों 
योरि श्पयोरपेक्षणोयम्‌ । यतो न योग्यतया लिङ्जुः परोक्ष ज्ञानस्य निमित्तम्‌ । पथा 


1 


मौलस्य प्रमाणशब्दस्य फलशब्देन विग्रहो द्थितः। किन्त्व[28)]थंप्रदर्यानं कृतम्‌ । 
एतच्चोपलक्षणं तेन फलम्य साधनं च यत्तस्यापि या व्यवस्था साऽपि गृह्यने। मृकेतु दन््र- 
समास एवाभिप्रेतो वातिकक्ारस्य । पूवेनिपातविधेर्चानित्यत्वात्‌ न फलशब्दस्य पूर्वनिपातः । 
अत एव बिनिश्वयः--""न प्रमाणफलयोविपयभेदः' ठति 1९" ` “` ` लक्षणगोचरफट विषय हति । 
नीलसाखप्यम्‌ अस्पष्टनीलसारूप्यम्‌, अनुमानसम्यापरोक्ीकरणाभावान्‌, विजातीयमात्रव्याव्‌- 
तस्यानुमानेन प्रतीतेः । नीलप्रतीतिरूपं नीरत्रिकन्पनरूपं स्िवुध्यति निदचीयते ॥ 


ननु मंस्यालक्षणफविप्रतिपत्तय एवान्‌मानम्य निराक्रृता, न नु विषयविगप्रतिपत्ति- 
रित्याह-एवमिति । एवमनन्तरोक्नन प्रकारेण इृहानुमानपरिच्छं निराकृता इति शेषः, 
वक्ष्यमाणं वा निराकृतेति पदं वचनविपरिणामेन सम्बन्धनीयम्‌ । 


्ररूप्यमित्यादिग्रन्स्य यत उत्थानम्‌, तत्‌ लक्षणेत्यादिना दलयति । प्रसञ्जैन प्रस्तावेन 
यानि ग्रीणि रूपाणि तान्यव तथत्यावेदयति । तदिदं व्ररूप्यमिति प्रकृतन्वान्‌ श्ोषोऽध्याहारः । 
अबाधितवषयत्वाय्यनकरूपसम्भवे पृच्छति कि पुनरिति । किमिति सामान्यतः पृच्छति। 
पुमरिति विशेषतः । कस्मात्‌ पुनस्तदपेक्षणीयमित्याह --यत हति । परोक्षा योऽधम्तस्य यज्ज्ञानं 
तस्य । बीजं वधम्यदष्टान्तः । कस्मान्न तथत्याह्‌-वृष्टादिति । अप्रतिपन्ः परोक्षा्थंस्यति 
प्रकरणात्‌ । यद्यजातं लि ङ्गं न परोक्नज्ञाननिमित्तं तहि पक्षवर्मतया जातमेकाम्नु परोक्षप्रकाशनं 


१ नीरस्वरूपं (. [) २ ऽरूपमेवावस्था० (~ १ रूप्यं नीरव्यव° (~. 
४ °रूपं त्ववस्था० 1) ०रूपत्वमवस्था ० (~ ५ ण्यं प्रमा० (* 

९ शख्पंतु प्रमा० 217) 

° पुनस्तरेरूप्यम्‌-^ < परोक्ष ज्ञानस्य--(~ 


९ पडिक्तबाद्यं टिखितं न पट्यते 


९२ दवितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.५. 


बीजमद्कूरस्य्‌ । अवृष्टाद्‌ धूमाद्‌ अग्नेरप्रतिपत्तेः । "नापि स्वविषयक्ानापेक्षं ^्परोक्षारथ- 
प्रकाशनं । यथा प्रदीपो धटादेः। उदृष्टादप्यनिष्िचितसम्बन्धादग्रतिपत्तः" । तस्मात्‌ 
“परोक्षार्थनान्तरीयकतया निदचयनमेव लिङ्धुस्य परोक्षायप्रतिपादनव्यापारः । नापरः 
करिचत्‌ । अतोऽन्वयग्यतिरेकपक्षधमंत्वनिचयो लिङ्गव्यापारात्मकत्वादवहयकतेष्य इति 
सर्वेषु शूपेषु निदिचतमग्रहणमपेक्षणौयम्‌ । 


तत्र सत््ववचनेनासिद्धं चाक्षषत्वादि निरस्तम्‌; । एवकारेण पक्षेकदेश्षासिदो 
निरस्तः७ । थथा चेतनास्तरवः स्वापादिति पक्षी$ृतेषु तर्षु पत्रसंकोचलक्षणः स्वाप 
एकदेशे न सिद्धः । नहि सर्वे वक्षा रात्रौ पत्रसंकोचभाजः किन्तु केचिदेव । सत्ववचनस्य 
तत्‌ किमन्वयव्यतिरेकनिश्चयेन तस्य ? इत्याशडक्याह- नापीति । लिङ्कुमिति सम्बध्यते । 
प्रवीपोऽपि दुष्टा [द ]निहिचितादपि । न केवलमदष्टादित्यपि शब्दः । यत एवं तस्माद हेतोः। 
अन्तरं व्यवधानम्‌, न तथा नान्तरम्‌ । “न भ्राइ्‌"[पाणिनि६.३.७१]इत्यादिसूत्रे नेति 
योगविभागान्नरोपाभावः। नान्तरे भव इति गहादित्वाच्छः। ततः स्वार्थिकः कन्‌ । परोक्षस्य 
वहन्यादेर्नान्तिरीयकोऽविनाभावी तस्य भावस्तत्ता तया निङ्चयनम्‌-सवंत्रायमेतदविनाभावीति 
विकल्पनम्‌ । लिङ्कुस्य गमकस्य व्यापृतं रूपं व्यापारः । तथानिरश्चयारूढस्यव रूपस्य लिङ्ख- 
त्वात्‌ । एवकारेण व्यवच्छित्तमेवान्यस्य तद्‌ व्यापाररूपत्वं स्पष्टां नापर इत्यनेनानूदितम्‌ । 
यत्पुनर प्राप्ययमेतन्नान्तरीयक दति ज्ञानं तदनुमानज्ञानमिति ज्ञेयम्‌ । पूर्वकं तु लिङ्खज्ञान- 
मिति। अतः सत्त्वेनानिस्चितान्लिङ्खादनिरिचतसम्बन्धाच्चाप्रतिपत्तः कारणादन्वयादिनिश्चयो- 
वक“कत्तन्यः। तथापि कथं कर्तव्य दुत्यादाडक्य व्यतिरेकमुखेणोक्तमेव टतुमन्वयमुखेनापि 
दयन्नाह-लिङ्केति । लिङ्कव्यापारस्य परोक्षप्रतिपादने गमकव्यापारस्यात्मा स एव तथेति 
स्वाथिकः कन्‌ क्तव्यः । तरय भावरतस्मादिति हैतुपदं कृत्वाऽ्यमुपसंहारः । सर्वेष्वनूमेय- 
सत्त्वादिषु रूपेषु लक्षणेषु । [392] 


सम्प्रत्येकंकस्य रूपस्य यद्‌ व्यावर्त्यं तत्क्रमेण दरयितुमाह- तत्रेति । आदिग्रहणाद्‌ 
व्यधिकरणासिद्धविशेषणासिद्धविशेष्यासिद्धानां सङ्ग्रहः । अमीषामपि स्वरूपासिद्ध एवान्त- 
भवात्‌ । यथातु प्रभेदो यथा वान्तर्भावसतथोपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः| केचिदेव तिन्तिडिका- 


प्रभृतयः । 


अथापि स्यात्‌ स्वापवत्‌ धूमोऽप्ययमेकदेक्षासिद्ध एव । तथाहि पवतादिरिह पक्षस्तत्र 
च क्वचिदेव देशे सिद्धो न स्वेत्र। नच पवेतादिरेकोऽवयव्यभ्यपगतः। 


, १ ननु च यदा धूमस्वरूपमेव प्रत्यक्षेण ज्ञायते तदा परोक्षस्य निश्चायकं भवति । 
आह ।--रि° 
° परोक्षप्रका० (~ 3 धूमात्‌--टि° ४ अग्नेः-टि° 
- * शक्षार्थाना० £. 
९्दि निषिद्धम्‌ ए 1) 
७ ऽसिद्धो यधा ^ च 7? ऽसिद्धो निरस्तो हेतुः यथा 872 


३.५. ] हैतोस्त्रीणि सू्पाणि । ९३ 


परचात्कृतेनेव +कारेणासाधारणो धर्मो निरस्तः! यदि हि "अनुमेय एव सस्वम्‌' इति कर्णात्‌ 
भावणत्वमेव हेतुः स्यात्‌ । निरिचतग्रहणेन सन्दिग्धासिद्धः3 सर्वो निरस्तः । 


सपक्षो वक्ष्यमाणलक्षणः । तस्मिक्नेव सत्त्वं निरिचतमिति द्वितीयं रूपम्‌ । हापि 


अथेवंविधोऽपि पक्षव्यापक उच्यते तहि ग्वापेन किमपराद्धं येनासावेवैको न युक्त 
दति । अत्र केचिदेवं प्रतिविदधनि । जिज्ञामितधर्मविक्ेषवत्वेन हि रूपेण धर्मी पक्ष उच्यते । 
यरचासौ पवेतादिस्तत्र न व्िजिज्ञासितः । किन्तहि ? यत्र तव्रोदशे । तत्रैकदेशस्यधूम- 
दशंनेऽप्येकदेशवह्भिजिज्ञासितो ज्ञायत इति कि सर्वपवंतव्यापिना धूमेन कार्यम्‌ ? यदि पुनः 
सवत्रैव वह्तिमतत्वं जिज्ञासितं स्यात्‌, स्यादेवायं पक्षकदेशासिद्धः । न चैतदेवम्‌ । ततः 
कथमस्य तथात्वम्‌ ? अत्र पुनः सवेषामेव तरूणां चैतन्यं जिज्ञासितमिति सकलपादपव्यापिनैव 
स्वापेन प्रयोजनम्‌ । यथा वेदस्य स्वस्यैव पौरुषेयत्वे राध्ये सकलाम्नायव्यापकेनैव वाक्यत्वेन 
प्रयोजनम्‌ । न चायं सर्वान्‌ व्याप्नोति । ततः पक्षंकदेशासिद्ध उच्यते । 


ध ठ ५८ 
एके तु-लोकाध्यवसायरसिद्धं महीधरादेरेकत्वमवलम्ब्यायं व्यवहारः, न च सवषां 
तरूणां तधेकत्वं लोकोऽध्यवस्यति, येन॒ स्वपिग्यापि तथा सिद्धिर्भवति, तनः किमवद्यं 
नामेति प्रतिपन्नाः । 


अधाभिधीयते--यदि कटिचतिन्तिडिकाप्रभतीनेव पादपान्‌ पक्षयित्वा स्वापं टैतूकरोति, 
तदाभ्यं न पक्षकदेशासिद्ध इति किन साधयेच्चैनन्यमिति ? 


अगदेतत्‌--विकल्यानपपनेः। गदि सव्रजनप्रगिद्ध टद्धियव्यापारविरोध्यवस्थाविदोपः 
स्वापो निद्रापरनामा रैतुरमिप्रेतस्तदात्यं नेप्यपि नरुष्वमिद्ध हति कथं चैनन्यमनुमाषयेन्‌ ? 
अथ येन केनचिदुपाधिना स्वापयाब्दमाव्रवाच्योऽर्यो दैनुम्नथाविधस्य स्वापस्य चैनन्येन व्याप्त्य- 
सिद्धेः सन्दिग्धविपक्षग्यावृत्तिकनयाऽत कान्तकः । 


''षष्टयतसधेप्रन्ययेन'' [पाणिनि २.३.३ ०1]टत्यनेन पदचाच्छब्दमोगे सत्ववचनात्पष्ठी । 
असाधारणः सपक्ासपक्षमाधारणो यो न भवति पक्षमेव यो धर्मे इति यावन्‌ । निरस्तो 
हेतुत्वेन प्रतिक्षिप्तः । पूर्वरावधारणे नु नायं निराकृतः स्यादिति दर्भति यदीति। हिगस्मात्‌ । 
अयमस्याञयः--ययनुमेय एव सत्वं यस्येति लक्षणं स्यात्तदा सपक्ष एव सत्त्वमिति वचनमनि- 
रिच्यमानं लक्षणान्तरं भविष्यति । व्याघात एव वा भविष्यतीति। निरिचतग्रहणस्येहा- 
पक्षितस्य व्यवच्छे्यं ददोयति---निष्िचतेति । सन्दिग्धयचासावस्य हेतुत्वेन विशेषणत्वेन 
चासिद्धोऽनिदिचनर्चेति विग्रहः । सदिग्धविभेषणायिद्धः, मन्दिग्धविशेप्य सिद्धण्च सन्दिग्धासिद्ध 
एवान्त [397] भवतीति, मोऽप्यनेनैव निरस्तः । यधाभ्नयो्मेदो यथा चान्तर्मावस्तया- 
परस्तात्प्रदशेयिप्यामः । ददाधितत्वादार्थेन न्यायेन टैतुमत्त्वस्य विदोपणरूपत्वाद्‌ अनेन 
सहोदिति (त) एवकारो धर्मायोगस्य व्यवच्छेदको द्रष्टव्यः । | 


नन ~ --------- -------- न ५ $ ~ -----+ -~-- 


१ अग्रे कृतेन--टि° २ इति ब्रयात्‌-? [> 
» उसर्वज्ञः करिचत्‌ वक्तृत्वात्‌-टि० 


९४ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः। [ २.५. 


सश्वग्रहणेन विरद्धो निरस्तः । स हि नास्ति सपक्षे । ए वकारे साषारणान॑कान्तिकः१ । 
स हि न सपक्ष एव वर्तत किन्तूमयत्रापि । सच्वग्रहणात्‌ पूर्वावधारणवचनेन ग्सपक्षाग्यापि- 
सल्ाकस्यापि प्रयत्नानन्तरीयकस्य हितुत्वं कथितम्‌ । पहचाववधारणे > त्वयमर्थः स्यात्‌- सपक्ष 
सत्वमेव यतस्य स हेतुरिति प्रयत्नानन्तरीयकत्वं न हतुः स्यात्‌ । ` निश््वितवचनेन संदिग्धा- 
न्वयोऽनेकान्तिको निरस्तः । यया सवलः कश्चिद्‌ वक्तृत्वात्‌ । वक्तत्वं हि सपक्षे सर्व॑ 
संदिग्धम्‌ । 


भसपक्षो वक्ष्यमाणलक्षणः । तस्मश्नसत्त्वमेव निरिितम्‌--ततीयं हूपम्‌ । तत्रा- 
सत्त्वग्रहणेन विरस्य निरासः* । विरो हि विपक्षेऽस्ति । एवकारेण साधारणस्य विपक्षेक- 
वेशबृत्तेनिरासः । ^प्रयत्नानन्तरीयकत्वे साध्ये ह्टानित्यत्वं विपक्षेकदेशचे बिधुदादौ अस्ति, 
भाकाश्चादो नास्ति । ततो > नियमेनास्य निरासः । “असत्त्वज्ञम्दाद्धि पूर्वस्मिघ्नवधारणेऽयम्थः 
स्यात्‌--विपक्ष एव यो नास्ति स हेतुः । तथा च प्रयत्नानन्तरीयकष्वं सपक्षेपि ९ सर्ब 


साधारणहचासौ सपक्षासपक्षवृत्तित्वादनकान्तिकदचेकरिमन्नन्ते साध्ये विपर्यये वाऽव्य- 
वस्थितर्चेति तथा निरस्त इति वत्तत । सपक्षाव्यापिनी मकलसपक्षावतिनी सक्ता यस्येति 
विग्रहः । प्रयत्नानन्तरीयकत्वमप्यनित्यत्वसिद्धौ समर्थो हैतुद्ति ददयितुं सकलसपक्षाव्यापि 
प्रयत्नानन्तरीयकत्वरमुदाहृतमिति द्रष्टव्यम्‌ । वस्तुतस्तु सवं एव कायंहेतुधूमादिः सपक्षेक- 
देशवृत्तिर्बोद्धग्यः। इतिरेवम्थं । एवं सति प्रयत्ानन्तरीयकत्वमुपलक्षणत्वादस्य धूमादि- 
कमपि न हेतुः स्यात्‌ । सन्विग्धोऽन्वयो यस्यस तथा । दृहाश्रयत्वादा्थेन न्यायेन सपक्ष- 
लक्षणस्य धर्मिणो विशेप्यत्वादनन सहीदितो निपातः पक्षे वृक्षे वृतौ लब्धायां समुच्चीयमा- 
नावधारणत्वादसपक्षलक्षणधरम्यंन्तरयोगस्य व्यवच्छेदको द्रष्टव्यः । 


तृतीयं रूपं व्याख्यातुमाह --असपक्ष इति । वक्ष्यमाणं लक्षणमस्येति विग्रहः । 
कथमस्य निरास इत्याह--विश्द्धो हीति । हियस्मात्‌ । साधारणस्य सपक्नासपक्षसाधा- 
रणस्य । कस्मिन्‌ साध्ये किन्तदीदृशमित्याह - प्रयत्नेति । प्रयत्नः पुरुषव्यापारः । नियमेना- 


+ अत्र 1) प्रतौ पडिक्तबाह्यभागे अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌" इति टिप्पणं वतंते । 
त्च ? प्रतौ मूले निवेशितम्‌ इति प्रतिभाति । [वद्विप्रतावपि एवमेव-सं० 

र सपक्षव्या० ॥ 11 णे हि अयण० ^ ( 

ग निदचयवच० ^ ` 

“ पूवेवदव्रापि 1) प्रतौ नित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ खवत्‌' इति पड्क्तिबाह्यं टिप्पणत्वेन 
लिखितः ` पाठः ए प्रतौ मृरत्वेन संनिविष्ट इति भाति-)प प्रतौ अपि तथैव कृतम्‌ । 
प्र प्रतौ तु 'विपक्षंकदेशवत्तेनिरासः' इत्यनन्तरं मृद्ितः-सं° 

९. प्रयत्नात्न्तरीयकः शब्दः, अनित्यत्वात्‌ घटवत्‌--टि० 

। 9 नियमतोऽस्य ( 
< असत्त्ववचनात्‌ पूवं° ^ ?.{4 £ }५ °शब्दात्‌ पूरवं° 8 ^ 
९ ०पि नास्त-ए 2 


२.५. ] हेतोसत्रीणि सरूपाणि । ९५ 


नास्ति। ततो न हेतुः स्यात्‌ । ततः पूवं न कृतम्‌ । निश््चितग्रहणेन संदिर्धविपक्ल- 
व्यावतिकोऽनेकान्तिको + निरस्तः , ९ 


नन्‌ च सपक्ष एव सत्वमिःत्युष्ते विपक्षेऽसत्त्वमेवेति गम्यत एव । तत्‌ किमर्थं रपुनरुभयो- 
दपादानं हृतम्‌ 2? ° उच्यते । अन्वयो ग्यतिरेको वा नियमवानेब प्रयोक्तव्यो नान्येति 
दहंयितुं भदरयोरप्युपादानं कृतम्‌ । अनियते\ हि द्वयोरपि प्रयोगेऽयमर्थः स्यात्‌- सपक्ष 
योऽस्ति विपक्ष च यो९ नास्ति स हैतुरिति । तथा च सति स श्यामः °तत्ुपरत्वात्‌ दहयमान- 


वधारणेन एवकारेणेति यावत्‌ । सपक्ष एवेति कि नावधायंत दइत्याहु-- अस्वेति । 
हियस्मात्‌ । भवत्वेवं का क्षतिरित्याह-- तथा चेति । प्रयत्नानन्तरीयकग्रहणं पूर्ववदूप- 
लक्षणम्‌ । निस्वितग्रहणस्य व्यावृत्त्थमाह--निहिचतेति । विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिविपक्षब्यावतिः । 
सन्दिग्धा विपक्षव्यावृत्तियस्य स तथा । 


ननु न सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वं नामायं हेनुदोपः। तत्कथं निरस्यते † तथाहि-- 
य एव विपक्षे वीक्षिता हतुः स एव प्रमयत्वादिवदभमिमतं न साधयेत्‌ । यः पुनर्महताऽपि 
प्रयत्नेन मृग्यमाणोऽसपक्ष नोपलक्षिनः स कथमह्गु साध्यं न साधयदिति { तदेतदवद्यम्‌ । 
यतो योऽपि विपक्ष वीक्षितो हतुः सापि दृष्टा दृष्टः । कथ ˆ साध्यं विनाप्युपरुब्धरिति 
चेत्‌ । नन्‌ यदि नामासो साध्यमन्तरणान्यत्र दुष्टमनथापि विवादाध्यासिते धम्रिणि साध्यं 
किं न साधयमि 7 नहि अयमत्रापि साध्य विनव वत्तत इति प्रसाधक प्रमाणमस्ति। न चेव 
येन विना यो दुष्टः सवंत्रासौ नेन विनैव वत्तन दति सिद्धम्‌ । अन्यथापि बहुलं दशषनात्‌ । 
अथ साध्यमन्तरेण या वृत्तः साध्ये मत्यवामी वत्तत इति नियरमाभावाद्‌ विवादाध्यासिते सन्दट- 
हेतुनं सम्यग्‌ हतुरभवितुमहुति । हन्त नहि विपक्ष वीक्षणं तस्य साध्यर्धामणि साध्यविनाफ़ृतां 
वृत्ति संम्भावयद्‌ हैतुमनिश्चयटेतूकरोतीति आयानम्‌ । सति चवं साध्यविपय॑ये हैतुसक्ता- 
घाधकप्रमाणादर्शनमपि-- यद्ययं च धर्मो भविध्यति, न च ततः साध्यमित्यवविधां वृत्तिमस्य- 
संभावयति तदा किमयं निश्चयहेतुमविनुमहति † तनो वि [4(19]पक्षे दशनं वा तथा शद्यका- 
बीजमस्तु विपर्यये वा बाधकप्रमाणादर्ौनं वेति का विशेषः १? तथा चाह वा्तिकक्ारः-- “न 
तु सपक्षविपक्षयोः सस्वममतत्व वा निश्चयायक्षम्‌ । निश्चयपि सन्दहमुखनव दोपात्‌ । सोऽनि- 
क्चयेऽपि तुल्य इति तथाविधोद्‌ मावनमप्यत्र दूपणमव । तथा विपक्षप्रचाराश डुग्यवच्छदन 
लभ्यं गमकत्वं कयमात्मसात्कुर्याद्‌ ` इनि । 


ननु चेत्यादिना लक्षणे चौदयमाय दुत । विपक्षे-सत्वमेवेति गम्यत इति ब्रुवतोऽयं 
भावः। पक्षे वृत्तौ रन्धायां सपक्ष एव सत्त्वं निदिचतमिति खलु ममुच्चीग्रमानावधारणोभ्यं 
नि्णंयः। अयं चासपक्षेऽसत्वे-निरिचिते सन्दिग्ध वा न धटत इति श्नवक्यमसप्ोऽसस्वमेव 


१ असरवज्ञः करिचन्‌ वक्तृत्वात्‌--टि° 

% श्यमुभ (^ [) १ तदुच्यते-^ ? [व £. 

४ दयोरपादानं-?8 ^ 1) ५ अनियमेदहि ^ ? [रकः दि. 
९चनास्तिस ^8127? ८) ° श्यामः त्वतपुत्र ¢ 


साजा --------~ ~~ ~ -~--------------- - ~~~ - ~~~ ---~---~ ~~ ~ न ~ ज भाम ०० 


९६ दवितीयः स्वार्थानूमानपरिच्छेदः । [ २.६ 


ुत्रवदिति तत्पुत्रं हेतुः स्यात्‌ । तस्माश्चियमवतोरेवान्वयत्यतिरेकयोः प्रयोगः कतग्यो येन 
प्रतिबन्धो गम्येत साघनस्य साध्येन । नियमवतोहच प्रयोगेऽबहयकतंव्ये द्रयोरेक एव प्रयोक्त- 
ठ्थो १ न द्वाविति नियमवानेवान्वयो व्यतिरेको वा प्रयोक्तव्य इति शिक्षणायं द्रयोरपादानमिति ॥ 


्रङूप्यकथनप्रसंगेनानुमेयः सपक्षो विपक्षश्चोक्तः । तेषां लक्षणं वक्तव्यम्‌ । तेत्र 
कोऽनुमेय इत्याह-- 


श्ननुमेयोऽत्र जिज्ञासितविशेषो धर्म ॥६॥ 


निदिचतमाक्षिपतीति । एवमुपलक्षणत्वादस्यासपक्षे चासत्त्वमेव निदिचितमित्यनेन सपक्ष 
वृत्तिमात्रं लन्धमेव । तेनव च प्रयोजनमिति कि सपक्ष एव सतत्वमित्यनेनेति द्रष्टव्यम्‌ । 


उच्यत दति परिहारः। साध्यनान्वीयमानत्वं सत्येव साध्ये भवितृत्वम्‌ साधनस्य 
स्वगतो धर्मोऽन्वयः। साध्यामावे व्यतिरिच्यमानत्वम्‌ अभवितृत्वम्‌ हैतोः स्वगतो धर्मो 
व्यतिरेकः । स चासव प्रयुज्यमानः राब्देन प्रतिपाद्यमानो नियमवानव्यमिचारवान्‌ प्रयो- 
क्तब्योऽन्यथा परोक्षप्रतीत्य द्धं नोक्तं स्यात्‌ । कथं च तथा प्रयुक्तो भवति? यदाऽन्वय- 
वाक्ये साध्ये नियतं साधनं व्यतिरेकवराक्ये च साधनाभावे नियतः साध्याभावः । साधनानु- 
वादपूरवंसाध्यविधानेन साध्यामावानुवादपूवसाधनाभावविधानेन वीप्सापदयुक्तेन सर्वशब्द 
संहितैन एवकारोपेतेन । अन्यथा न प्रतिपाद्यते । 


अनियमेनापि प्रयोग यद्यन्वयव्यतिरेकयोस्तादृयोः प्रतीतिरस्ति तदा कि नियमवत्प्रयो- 
गेणेत्याह॒-अनियते हीति । हि्यर्मादनियते विवक्षितनियमाच्यापके । आस्तां तावदेकस्य 
प्रयोगे द्रयोरप्ययम्थंः स्यादित्यपिशब्दः। इतिरथस्याकरारं दशयति । अस्त्वयम्थः। का 
क्षतिरित्याह- तथा चेति । काकतालीयन्यायेन चादयामपु निकटवतिपु अतत्पत्रेषु एतद्‌ 
्रष्टग्यम्‌ । अन्यथा ह्य नियतोऽपि व्य तिरेकोध्त्र नोक्त इति वचनावकाशः स्यात्‌ । यत 
एवं तस्माद्‌ येन नियमवत्प्रयोगेण प्रतिबन्धः प्रतिवद्धत्वमायत्तत्वम्‌ । कस्येत्याकाङक्नायामाह्‌- 
साधनस्येति। कूत्रत्यपेक्षायामाह- साध्य इति । 


यद्येवमेकस्मिन्नेव साधन वाक्य नियमवानेवान्वयो व्यतिरेकश्च प्रयुज्यतामित्याह-निय- 
मवतोश्चेति । चो वक्तव्यान्तरसम्‌च्चये । अयमाय :--अन्वयवाक्येनापि तथाप्रयुक्तेन 
सामर्थ्याद्‌ व्यतिरेकस्य, व्यतिरेकवाक्येनापि सामर्थ्यादन्वयस्य प्रकाशनात्‌ कि प्रतीतप्रत्यायकेन 
द्वितीयवाक्येन कार्यमिति ? यत एवमितिस्तस्माद्‌ । द्वितोय इतिः शिक्षणस्य स्वरूपं दशयति । 
शिक्षणमज्ञमुदिदयज्ञापम्‌ । तदर्थं ततिमित्तम्‌ । अनेन प्रयो [400] गसमास एव दर्शितो न 
र्पसमास इति दशितम्‌ । प्रोगदशेनाभ्यसत्कर्वत्परप्रोगभङ्गयेव स्वयमपि परोक्षमरथं 
प्रतिपद्यत इति स्वार्थेऽप्यनुमाने निर्णीतमिदं लक्षणकथनप्रसङ्खेन । ततो न दोष इति द्रष्टव्यम्‌ । 
एतच्चोपरिष्टान्निवेदयिष्यते ॥ 


॥ एवं कतव्यो न ^\ 


२.७. | सेपक्षलक्षेणम्‌ । ९७ 


अनुमेयोऽतरेव्यारि । अत्र हेतुलक्षणे निश्चेतभ्ये १ धर्मी अनुमेयः । अन्यद तु \साध्य- 
प्रतिपत्तिकाले समुदायोऽनुमेयः । स्याप्तिनिदिखयकाले तु धर्मोऽनुमेय इति वहंपितुम्‌ "अत्र 
ग्रहणम्‌ । जिज्ञासितो शञातुभिष्टो विशेषो धर्मो यस्य धर्मिणः स तथोक्तः ॥ 


कः सपक्षः ? 
साष्यध्मसामान्येन समानोऽथ, सपः ॥७॥ 


समानोऽथः सपक्षः। समानः सदृक्लोऽ योर्थः पक्षेण स* पक्ष उक्त उपचारात्‌ । 
समानशम्देन विक्ष्यते । समानः पक्षः सपक्षः, समानस्य च सशम्दादेशः^ । 


ननु यदि धमेधमिसमुदायो मुख्योऽनूमेयोऽत्र गृह्यते तदा न कस्यचित्साधनस्य तद्धमंत्व 
ग्रहीतुं शक्येत । ग्रहणे वा व्यक्तमेव वेय््यमित्यमिप्रायवान्‌ पृच्छति-तत्र क इति 
तेषु मध्ये । 


अत्रेत्यस्य तात्पर्यर्थमत्रत्यादिना निरूपयति । ध्ममधरम॑योक््वानुमेयत्वम्‌ । तस्मि 
स्तस्मिन्‌ कालेऽनुमेयैकदेशत्वादूपचारतो द्रष्टव्यम्‌ । तदुक्तम्‌- 


''समुदायस्य साध्यत्वात्‌ धममात्रे च ध्मिणि। 
अमुव्येऽप्य केदेशत्वात्साध्यत्वमुपचयंते ॥'” इति ॥ 


भथ यदि सह पक्षेण वत्तते इति सपक्षोऽभिप्रेतस्तदाऽ्थासिङ्खतिः। अथापि समानः पक्षेणेति 
मतं तदा पक्षसमान इति प्राप्नोतीत्यमिप्रेत्य पृच्छति क इति । समानोऽयं इति सिद्धान्ती । 
समानशब्दस्या्थमाह- समानः सदुक्षोऽथं इति । अथंशन्दोऽत्र प्रतीयमानार्थोऽ्यतं गम्यत इति 
कृत्वा । न त्वर्थोऽथक्रियासमर्थो वाच्यः । क्रमाक्रमायोगेनाक्षणिकस्य सामध्यमिव (वे) 
साध्येऽम्बरार विन्दादेरपि सपक्षत्वेनेष्टत्वात्‌ । 


नन्‌ समानश््चासौ पक्षदचेति कि नाभिप्रेतम्‌ † तत्र पक्ष एवासौ दुष्टान्तधर्मी कथं 
यन समानशन्देन विशिष्यत इत्याह-- पक्ष इति । कथमन्यार्थन तेन शब्देन स ॒तथोष्यता- 
मित्याह--उपचारादिति । क्वचिष्छपक्ष उक्त दति पाठः। तत्र॒ सोऽर्थः पक्ष उक्त 
इति योज्यम्‌ । उपचारे च साध्यधमयोगो निमित्तम्‌ । स उपचाराद्‌ यः पक्ष उक्तः 
विक्षि (शे) ष्यते व्यवच्छे्यते तदसमानात्‌ । यदि समानङब्दा विकोषणमस्य तहि सषब्दश्रुतिः 
कथमित्याह-समानस्यंति। समानस्य समानशब्दस्य स्थाने सशब्दादेशश्चव “समानस्य” 
[पाणिनि ६.३.८४.[इति योगविभागात्‌ । समानः पक्षो यस्य स तथेति बहूश्रीहिः किमिति धर्मो 
रेण नाधित येनैवमात्मा प्रयासित इति चेत्‌ । सत्यम्‌ । केवलं विक्िश्चयान रोधादेवमा- 


१ ज्ञातव्ये पक्षधर्मत्वे पक्षो धर्यभिधीयते । 
व्याप्तिकाले भवेद्‌ धमः साध्यसिद्धौ पूनदयम्‌ ॥--टि° 


२ साध्ये प्रति०-( 3 सदृहोऽ्थो यः पक्षेण ¢ 
भ्पक्षण स सपक्ष 23.८.70... ८. त. 
¶ सदाब्द अदेशः £ 


१३ 





९८ द्वितीयः स्वारथानूमानपरिच्छेदः । [ २.८. 


स्यादतत्‌--कि तत्‌ पक्षसपक्षयोः ^ सामान्यं येन समानः सपक्षः पक्षणेत्याह- साध्य 
धर्मसामान्येनेति । साध्यहचासौ असिद्धत्वात्‌, धम॑श््च पराधितत्वात्‌ साध्यधमः। न च 
वि्ेषः साध्यः, अपि तु सामान्यम्‌ । अत इह साभान्यं रसाध्यमुक्तम्‌ । साध्यधमंइचासौ 
सामान्यं चेति साध्यधर्मसामान्येन समानः पक्षेण सपक्ष इत्यर्थः ॥ 


कोऽसपक्ष इत्याह-- 


न सपक्तोऽसपक्तः ॥८॥ 
न सपक्षोऽसपक्षः। सपक्षो यो न भवति सोऽसपक्षः॥ 
कच सपक्षो न भवति ? 


चरितम्‌ । विनिश्चये हि नवपक्षधरमप्रवेदननिदंशप्रकगणे "साध्यधमसामान्येन समानः पक्षः सपक्ष- 
स्तदभावोऽसपक्षः'' इत्यक्तम्‌ । अतो वातिककारस्यव दृष्टान्तधर्मी पक्षोऽभिप्रेत उपचारादित्य- 
त्राप्येवमयं व्याचष्ट इत्यदोपः । येन सामान्येन पक्षेण समानः सपक्ष इत्याहेति योज्यम्‌ । 
साध्यहाब्देनोपचाराद्‌ वहन्यादिकममिप्रतम्‌ । साध्यत्वे हेतुमाह-असिद्धत्वात्‌ तत्रानिदिचतत्वात्‌। 


ननु साध्यधरमश्चासौ सामान्यं चति कमधारयगमः कर्मधारय इहाभिप्रेतः विशेषदच 
साध्यत इति कथं सामान्यहब्दन साध्यधमशब्दस्य समास इत्याशङ्क्याह-न चेत्यादि । चो 
यस्माद्थं अवधारणे वा। सामान्यमतद्रूपव्यावृत्तवस्तुमात्रम्‌ । तेथाविधेनंव हेतोः [419 
व्याप्यत्वादित्यभिप्रायः । यत्त॒ एवमतोऽस्माद्धतोारिह सपक्षलक्षणकाले । सामान्यस्य 
साध्यतामृक्त्वा साध्यधमंशब्देन सह्‌ सामान्यशब्दस्य विग्रहं दरोयति- साध्येति । साध्यधमम्य- 
(मे) त्यादिनोपसंहरति । समान एवेत्यवधारणीयम्‌ । न तु सामान्येनवेति, अन्येनापि 
वस्तुत्वादिना सादृश्यात्‌ दृष्टान्तधर्मिणः सपक्षत्वाभावप्रसङ्खादिति ॥ 


यदि सपक्षादन्योऽसपक्षोऽन्यधमयोगाच्चान्यस्तदा सपक्ष एवान्यधमंयोगादन्य इति तत्रा. 
प्षपक्षे वत्तंमानो हेतुः सवं एवानेकान्तिकत्वादहैतुः प्रसज्येत । अथ विरुद्धे नञा 
विधानात्‌ सपक्षविरुढोऽसपक्षः। सहानवस्थानलक्षणन विरोधेन विरुद्स्तदाऽग्निलक्षणो 
हेतु रौष्प्यं न गमयेत्‌ । अथाभावे निष्यते, तदाऽभावे कस्यचित्सत्वासम्भवात्‌ साधारणा- 
मैकान्तिको न करिचत्स्यादिति मनसि निवेश्य पृच्छति-- कोऽसपक्ष इति । अनीदृशाशयस्या- 
स्यैव वां प्रन: । 


न सपक्ष इत्याचुत्तरम्‌ । सपक्षो यो न भवतीति साध्यधमवान्‌ यो न भवतीत्यर्थः । 
एवञ्चाचक्षाणः भ्रद्ज्यप्रतिषेधवृत्ति नञ्यं दशेयति । यदेवं समासः कथमिति चेत्‌ । गम- 
कत्वृादसू्यम्पहयानीत्यादिवत्‌ । अपुनज्ञेयानि सामानि, अलवणभोजी, असू््यंम्परयानि 
मुखानि “सुडनपुंसकस्य [पाणिनि १-१-४२] इति । प्रयोगसंस्यानियमस्तु भाष्यकारीयो 
यथा्भुपपन्नस्तथा चाचायंणेव विनिहचये “दुःखं बतायं तपस्वी" इत्यादयुपहासपुवंकं--““यथा 
निकेतेन प्रतिपत्तेः ''इत्यादिना प्रतिपादित इति नेहोच्यते ॥ 


भामा ०५ 


१ साम्यम्‌ 2 ° पक्ष-दि° 





२.९. 1] विपक्षलक्षणम्‌ । ९९ 


ततोऽन्यस्तद्िरद्धस्तदमावश्वति ॥६॥ 

ततः स्षपक्षाद्‌ १अन्यः। तेन चः विरुदः । तस्य च सपक्षस्याभावः४। 

सपक्षादन्यत्वं तद्विरुदत्वं च न तावत्‌ प्रत्येतुं शक्यं याबत्‌ सपक्षस्वभावाभावो न विज्ञातः । 
तस्मादन्यत्वविरुढत्वप्रतीतिसामर्ध्यात्‌ सपक्षाभावरूपौ प्रतीतावन्यबिरद्धौ । 


एवं सत्यन्यविरुद्धयोरसपक्षत्वं न स्यादित्यसपक्षशब्देन तदभावतदन्यतद्‌विरुद्धानां त्रया- 
णामपि सडग्रहं दशंयितुं कडचेत्यादिना प्रसनपुवंमुपक्र[म]ते ) चकारः पुन-शब्दस्याथे । 


अन्य इति विवक्षितधर्मानाधारः । अन्यविषयेऽपि नलि विभागेन नियोगवृत्तेः। न हि 
स॒ एव ब्राह्मणस्तज्जातियोगाद्‌, अत्राह्मणश्च धर्मान्तरसमावेशाल्लोके प्रतीयत इति । विशद 
इति सहस्थितिलक्षणेनाजन्योन्यात्मपरिहारस्थितिलक्षणेन च विरोधेन विरूढ: । शओोऽव्यापेक्षया 
विरुद मसपक्षत्वेन समुच्चिनोति । तस्य चाभावस्तुच्छरूपः प्रसज्यात्मा व्यवहत्तव्येकरवभावः । 


अयमत्र प्रकरणाथः--सपक्षाभावोऽसपक्षः। साध्यधमेवान्‌ यो न भवतीत्यथः। 
साध्यधमभिवार्थत्वादसपक्षदब्दस्य । न चैवं निषेधमात्रमसपक्षः । विन्तहि ? सवः प्रतियोगी 
निषेधः पयंदस्तदच । अतत््वलक्षणत्वादसपक्षस्य तद्‌ विवक्षिते प्रतियोगिनि तुल्यं व्यतिरेकगतेः 
सवत्र तुल्यत्वात्‌, साक्षादर्थापत््या वेति। चः पूवपिक्षः समुच्चये । अन्यविरुद्योरपि वस्तु- 
सतीः कत्पितयोश्चासपक्षत्वात्तत्र वत्तमानस्य साधा रणानकान्तिकत्वान्न तदभावदोषः, अन्यवि- 
रुद्धयोहच स्वरूपकथनेन तदसपक्षत्वपक्षोक्तौ दोषो निरस्त इति सवंमवदातम्‌ । 


ननु च सपक्षो यो न भवतीति वचनेन यस्य सपक्षाभावस्वभावत्वं तस्यैवासपक्षत्वं 
[4113] प्रतिपाद्यते । न चान्यविरशुद्रयोस्तदभावस्वभावता सम्भव(वि)नी विधिरूपत्वात्‌ । तत्कथं 
तयोस्तथात्वमित्याशङक्याह --सपक्षादिति । अन्यत्वं ततो भिद्यमानत्वं पृथकूत्वमिति यावत्‌ । 
तेन च विरुद्धत्वं तावन्न शक्यं ज्ञातुम्‌ , यावत्सपक्षाभावस्वभावो न विज्ञातो भवनि । सोऽन्यो 
विरुद्वश्चेत्यर्थात्‌ । 


अयमाशयः--यदि तस्यान्यत्वाभिमतस्य यतोऽन्यत्वं ग्यवहत्तव्यं तद्रूपता चेत्तस्यासिद्धा 
सन्दिग्धा वा भवेत्‌ तदाऽन्यत्वमेव न स्यात्‌ तदात्मवत्‌ । धूमस्येव वा बाप्पादिभावेन सन्दिह्य- 
मानस्य न बाप्पादेरन्यत्वनिक्चयः । येन च विर्द्धं यत्‌ तद्रूपं चेत्‌ सिद्धं संदिग्धं वा 
ताद्रप्येण तदा तेन सह्‌ तस्यास्थितिस्तदात्मपरिहारेण वाऽवस्थानं कथम्‌, कथं च निहचीयेत 
तदात्मवत्‌ पूवेक्तिधूमवत्‌ । 


यत एवं तस्मात्‌ । तयोः साध्यध्मवत्वाभावादित्यथंः । यत श्वं ततो हेतोः साक्षा 
दव्यवधानेन । अनेन येक एवासपक्षो वक्तव्यः तदा तदभाव एवेति मूचितम्‌ । त्रुरभा- 


१ दयं पृथ्वी, गन्धवत्वात्‌ । यत्तु पृथ्वी न भवति तद्‌ गन्धवदपि न, यथा इबादिः । 
अत्र अबादिदंष्टान्तीकृतः साध्यादन्य इति--टि° ? तेन विर० 8 

3 वह्भिनिवृत्तौ धूमनिवृत्तेरास्पदं जलाशय इति साध्येन सह विरुदधः-दि° 

* यथा क्षणिकत्वनिवृत्तौ सतत्वनिवृत्तेरास्पदं खरविषाणमिति साध्याभावमात्रम्‌--टि९* 


१०० दवितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.१०. 


ततोऽभावः साक्षात्‌ सपक्षाभावरूपः प्रतीयते । अन्यविरढ्ौ तु सामर््यादभावरूपो 
प्रतीयेते । ततस्त्रयाणामप्यसपक्षत्वम्‌ ॥ 


त्िरूपाणि च प्रीणयेव लिङ्गानि ॥१०॥ 


उक्तेन त्रैरूप्येण त्रिरूपाणि च त्रीण्येव लिङ्खानि इति। चकारो वक्तभ्यान्तर- 
समुच्चयार्थः । त्रैरुप्यमादौ पृष्टं त्रिर्याणि च लिद्कानि परेण । तत्र त्ररूप्यमुक्तम्‌ । 
त्रिर्पाणि चोच्यन्ते त्रीण्येव त्रिरूपाणि लिङ्गानि । त्रथस्त्ररूपलिङ्खश्रकारा इत्यथः ॥ 


कानि पुनस्तानीत्याह- 


4 
श्रनुपलग्धिः स्वभावः, काय चेति ॥११॥ 
परतिषेध्यस्य साध्यस्यानुपरभ्धिस्त्िरपा । विधेयस्य साध्यस्य स्वभावश्च ` त्रिरूप, 
कार्य च ॥ 


वादन्यविषश्दढधयोर्वेधम्यं माह । यतोऽन्यो विरुद्श्चोक्तया नीत्या सपक्षाभावरूपौ ततस्तस्मात्‌ । 
आस्तामेकस्य द्वयोर्वा त्रयाणामपीत्यपिहब्दः ॥ 


श्ररुष्येण व्रिरूपेणेत्य्थः । त्रीणि शूपाणि सक्षणानि येषामिति विग्रहः । श्रीण्येव 
त्रिसंख्यान्येव । त्रिहूपाणीत्यनेनाबाधितविषयत्वादिरूपान्तरयोगेन चतुलक्षणत्वं षडलक्षणत्वं वा 
पराभिमतं हेतोः प्रतिषेधति ्रीण्येषेत्यनेन संयोग्यादिमेदेन भृ यिष्ठसंस्यत्वम्‌ । 


पष्ट हति पठे त्वाचायं इति देषः । यत्‌ त्रैरूप्यं पृष्टो यद्‌ वा यत्त्ैरूप्यं पृष्टं 
तत्त्रैरूप्यमुक्तमुक्तेन ग्रन्थेन । अथवा यद्‌ यस्मात्त्ररूप्यं पृष्ट आचायः, पृष्टं वा तत्‌ तस्मात्‌ 
तररूप्यमुक्तमिति । च्त्रेरूप्येण समं त्रिरूपाणामुक्तकमंतां समुच्चिनोति । 


ननु न तावत्परस्य॑तद्‌ द्वितयप्रश्नवाक्यं श्रुतम्‌ । तत्कथं परस्य द्वेधा प्रन: संकीत्यंत 
दूति चेत्‌ । उच्यते। त्रिरूपाल्लिङ्खादिति श्रुतवता पूरवंपक्षवादिनाऽवक्यं कि तत्‌ त्रैरूप्यं 
कियच्च त्रिकूपं लिङ्खमित्याकाडिक्षतव्यं तेन पृष्टमित्युच्यते । एतदेव कथमवसीयत इति चेत्‌ । 
ब्शूप्यं लिङ्गस्येवमात्मकमित्यभिधानादाचायेस्य पूर्वपक्षवादिन एवंरूप प्रहनोऽवसीयते । 
त्रिरूपाणि च त्रीप्येवेत्यभिधानाच्व संख्याप्रदनः । ततः साधृक्तं त्रेरूप्यमादावित्यादि । 
लिञ्जप्रकारा लिङ्गुस्वरूपाणि ॥ 


संयोग्यादिभेदेन त्रित्वासम्भवात्‌ पृच्छति--कानीति । सामान्यविरोषाकाराभ्यां 
प्रन: । कायं च विधेयस्येति प्रकृतम्‌ । केवलं विधेयस्येति पूवं सामर्थ्यादनर्थान्तरस्य 
विधेयस्य, अधुना त्वर्थान्तरस्य विषेयस्येत्यवसेयम्‌ । विधेयस्यार्थान्तरस्य कायं त्रिरूपमिति 
योजनीयष्र्‌ । चकारौ पूवपिक्षया समुच्चयाथी ॥ 


१ °भावकायं 2 °भावकार्ये 1287 
१ ऽमावस्विरूपः ^ 8 07? द्षि 


२.१२. अनुपलन्धिस्वरूपम्‌ । १०१ 


अनुपलग्धिमवाहर्तृमाह- 
तत्रानुपलम्धियेथा--न प्रदेशबिरेषे कचिद्‌ घटः, उपलबन्धिरचरप्रा्स्याु- 
पलन्धेरिति ॥१२॥ 


यथेत्यादि । यथत्युपप्रदरहानाथंम्‌ । यथयमनुपलन्धिस्तथान्यापि । न त्वियमेवेत्यथः । 
परदेश एकदेशः । विशिष्यत इति विशेषः प्रतिपततप्रत्यक्षः । तादा न सवं; प्रदेशः । 
तदाह- क्वचिद्‌ इति । प्रतिपततुप्रत्यक्षे क्वचिदेव प्रदेश इति धर्मी । न घट हृति साध्यम । 
+उपन्धिज्ञनिम्‌ । तस्या लक्षणं जनिका सामग्री । तया हि 3 उपलन्धिलक्षयते। ततः 
भजनकत्वेन सामग्रयन्तभविात्‌ । उपन्धिलक्षणप्राप्तो दृह्य इत्यर्थः । तस्यानुपः. 
इत्ययं हेतुः । 

अथ यो यत्र नास्ति स कथं तश्र द्यः ? दृष्यत्वसमारोपादसघ्रपि दुर्य उच्यते । 
“यड्चवं संभाग्यते-यश्चसावश्र भवेद्‌ वृष्य एव भवेदिति । स तत्र अविद्यमानोऽपि वुश्यः 
समारोप्यः। कशचवं संभाव्यः ? यस्य समग्राणि स्वालम्बनदक्षंनकारणानि भवन्ति । 
कदा च तानि समग्राणि गम्यन्ते? यदेकज्ञानसंसगिवस्स्वन्तरोपलम्भः। एकेन्ियज्ञान- 
ग्राह्यं लोचनादिगप्रणिधानाभिमुखं (वस्तुद्रयमन्योन्यपेक्षमेकन्ञानसं सगि कथ्यते । तयोहि 


न धट इति घटाभावनव्यवहारयोग्यतेति द्रष्टव्यम्‌ । घटाभावस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । 
एतच्च परस्तादभिधास्यते । तया लक्ष्यत इति ब्रुवता लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणमिति व्यक्तीकृतम्‌ । 
तदित्युपलन्धिलक्षणम्‌ । कथं तत्प्ाप्त इत्याह- जनकत्वेन । कि तेनैकेन सा जन्यते य [42] 
नं वमुच्यत इत्याह-सामगरयन्तर्भावादिति । 


समुदाया्थं स्फुटयति । दृह्यो दशंनयोग्यः । इतिरेवमथं । एवमभिधेयो यस्यो- 
परन्धिलक्षणप्राप्तशब्दस्य । 


यद्यविद्यमानः समारोपाद्‌ दृश्य उच्यते तदा भिष्ेन्द्रियग्राह्यमपि तत्रानेकमस्ति। 
तस्यापि तहि तथात्वमायातमित्याशडक्याह --यश््चेवमिति । चोऽवधारणे । स तादौ 
दुर्यतया समारोप्यो न सवं इत्यर्थात्‌ । कदचेवं सम्भाव्य इति पृच्छति। पुन 
रब्दाथंदखकारः । 


यस्येति सिद्धान्ती । यस्येति प्रतिपेध्यस्य । स्वमात्मानमालम्बत इत्यालम्बनं । यस्य 
इनस्य । तस्य कारणानि । तच्चेन्नास्ति कथं तहृशेनकारणसामग्रूयावगतिरित्यागयः पृच्छति 
कदेति । चः पूववत्‌ । एकस्मिन्‌ ज्ञाने संसर्गः प्रतिभासः स यस्यास्ति । तच्च तव्‌ वस्त्वन्तरं 
चेति तथा तस्योपलम्भो यदेत्युक्तम्‌ । “ 


+ उपलभ्धिज्ञानम्‌ । तस्य लक्षणं जनिका-^ 

९ कारणम्‌-टि° १ ह्यनुपल० प्र 
४ आलम्बनत्वेन-टि° ५ यहचार्थः--टि ° 
९ पट-मूतल--टि० ° गम्यते ?. 


१०२ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छंदः । [ २.१२. 


सतोनंकनियता भवति प्रतिपत्तिः । योग्यताया हयोरप्यविश्िष्टत्वात्‌ । तस्मादेक- 
शानसं्सागिणि दु््यमाने १ सत्येकस्मित्नितरत्‌: समग्रदकषंनसामप्रीकं यदि भवेद्‌ दृ्यमेव 
भवेदिति संभावितं शदृहयत्वमारोप्यते । तस्यानुपलम्भो दृर्यानुपलम्भः। तस्मात्‌ स॒ एव 
*घटविविक्तप्रदेशस्तदालम्बनं च ज्ञानं दुदयानुपलम्भनिःचयहैतुत्वात्‌ द्यानुपलम्भ उच्यते । 


यावद्धि एक ज्ञानसंसागि वस्तु ‹ न निस्चितम्‌, तज्ज्ञानं च; न तावद्‌ दृश्यानुपलम्भ- 
निश्चयः । ततो वस्तु अनुपलम्भ उच्यते, तज्ज्ञानं च । दर्शननिवृत्तिमातरं तु स्वयम॑निरिच- 
तत्वादगमकम्‌ ` । ततो दृक्यघटरहितः प्रदेशः, तज्ज्ञानं च वचनसामथ्यदिव दुश्यानुपलम्भ- 
रूपमुक्तं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


तत्र यदि निराकारं विज्ञानमिति स्थितिस्तदेकशब्दो दयादिसंच्यानिरासा्थः। यदा 
तु साकारमिति स्थितिस्तदा पक्षट्यम्‌- एकमेव वाऽनेकाकारमशक्यविवेचनं चित्रं ज्ञानम्‌, 
प्रतिवस्त्वनेकमेव वा तत्तदाकारानृकारि । पूवेस्मिन्‌ पक्षे पूर्व॑वदेकशब्दः । शेषपक्षं त्वेकेच- 
षुरायतनप्रभवत्वाद करूपालम्बनत्वाच्चंकरब्दो गौणः । 


ननु यदि तत्‌ प्रतिषिध्यमानमनन भृतलादिना सहैकगिमन्‌ ज्ञाने प्रतिभासेत तदपेक्ष 
मिदमेकज्ञानसंसगि कथ्येत । यावतदमेव नास्तीत्याशडक्य तथात्वमेव तयोरेकेन्दरियेत्यादिना 
दगयति । लोचनादीनां प्रणिधानं स्वज्ञानोपजननं योग्यीभवनं तव्राभिमुखमनुगुणम्‌ । 
अन्योन्यापक्षमिति घटायपक्षं भूतलादि, तदपेक्षं च घटादीत्यर्थः । 


यदि नाम द्वयं तत्रावस्थितं तथाप्येकमेव तत्रावभासिप्यत इत्याह- तयोरिति । 
हियंस्मात्‌ । उपपत्तिमाह- योग्यताया इति । यत एव तयोघंटादिभृतलाद्योरेकज्ञानसंस्गः 
सम्भवी तस्मात्‌ । एकस्मिन्‌ भृतलादिके दृश्यमाने सतीतरद्‌ घटादिकं परिपृणददनसामग्रीकं 
ज्ञातव्यम्‌ । तथासदविद्यमानमपि समारापाद्‌ दुश्यमुच्यत इति दशयति । 


भवेदितिना सम्भावनाया आकारः कथितः । तस्यैव सम्भावनाहस्यानुपलम्भस्तद्‌- 
विविक्तान्योपलम्भरूपः । यस्मात्तस्य कज्ञानसंसगिणो भृतलदेदंशेनात्‌ तदनुपलम्भ निश्चीयते 
तस्मात्‌ । 


नन्‌ भूतलादिज्ञाननिश्चय एव तदनुपलम्भनिरचयहेतृत्वादनुपलम्भोऽस्तु भूतलादिकं तु 
कथमित्याह-- यावदिति । हियंस्मात्‌ । अनेन जानविरिष्टं मूतलादि, भूतलाचयवच्छिन्नञ्च 
ज्ञानं दृदयस्यानुपलम्भमुपलम्भाभावं व्यवहतव्यंकस्वभावं निश्चाययतीति दशितम्‌ । वस्वि 
भूतलादि । ज्ञानप्रिति तद्ग्राहि । चस्तुत्योपायत्वं समुच्चिनोति । 


१ भूतल ०--टि° २ घट ०-~~रि० 
५ दुश्यमा० ^. 7. 1... ४ घटादिविविक्त० ए. 
वस्तु तज्ज्ञानं चा(वा) न निरिचत्म्‌ न तावद्‌ ॥ वस्तु तज्जलानं वान निश्चितम 
न तावद्‌ । 


९ ऽगमकमेव । 
श्गमकमेव (~ “ ०कम्‌ । तादृंशघटरहितः ए 


२.१२. ] उपरुन्धिलक्षणप्राप्तिस्वरूपम्‌ । १०३ 
का पुनस्पलन्धिलक्षणप्राप्तिरित्याह-- 
उपलबन्धिलद्णप्रापिरुषलम्भप्रत्ययान्तरसाकल्य स्वभावविशोषश्च'|१३॥ 


उपन्धिलक्षणप्राप्तिः-उपलन्धिलक्षणप्राप्तत्वं घटस्य उपलम्भप्रत्ययान्तरसाकत्यमिति। 
ज्ञानस्य घटोऽपि जनकः, अन्ये च चक्षुरादयः। घटाद्‌ दृश्यादन्ये हेतवः प्रत्ययान्तराणि । 
तेषां साकल्यं संनिधिः । स्वभाव एव वि्ठिष्यते तदन्यस्मादिति विरोषो विश्षिष्ट इत्यथः । 
तदयं विष्टः स्वभावः प्रत्ययान्तरसाकल्यं चतद्‌ दरयमुपलम्धिलक्षणप्राप्तत्वं घटादेद्रष्टव्यम्‌ ॥ 


यद्यकेस्मिन्‌ ज्ञाने ययोः संसर्गाऽस्ति तयोरकतरोपलम्भस्तदितरानृपरम्भनिः 
अनुपलम्भस्तस्माच्च तस्याभावव्यहारस्तदा नीलन्ञानानुभवे पीतज्ञानाभावव्यवहारो न"; 
तयोरेकज्ञा [42 ]नसंसर्गाभावात्‌ । न हि भवन्मते ज्ञानं ज्ञानान्तरेण वेद्यते, स्वसंवेदनत्वा- 
भावगप्रसङ्खादिति चेत्‌। सत्यमेतत्‌ । केवलमकजानसंस्गिशब्दनान्योन्याव्यभिचरितोपलम्भत्वमिह 
विवक्षितम्‌ । तच्च ज्ञानेऽप्यस्ति । यदि हि तज्जानं विद्यमानं स्यात्‌ तदा नीलन्ञानवत्संविदि- 
तमेव भवेत्‌। नच संवेद्यते । तम्माघ्नास्तीति व्यवद्धियत इति किमवदम्‌ | 


स्यादेतत्‌ । कि पुन्ञातृजेयधमपिरुग्धिव्युदासेन पयंदासवृत्तिना नजा ज्ञातृनेयधमं- 
लक्षणा द्विविधोपलव्धिः प्रतिपाद्यते ‡ न तपटम्भाभावमात्रं प्रसज्यप्रतिपेधाश्रयेणोच्यते 
यथेहवरसेनो मन्यत इत्यागडव्याट --दश्नत्यादि । दकञनमुपलन्धिस्तस्य निव॒सिरभावस्तुच्छरूपः 
सैव तन्मात्रं वस्त्वन्तरमंसगंविन्हः। तुः पूर्वम्मादनृषटम्भाद्‌ वेधम्यंमम्य द्योतयति । 
स्वयमनिष्चितत्वादिति त्रुवताऽनुषलम्भान्‌ तत्प्रतिपनाव्रनवस्थादापप्रमङ्कुन तस्य साधकाभावः 
सूचितः। अनिरिचतत्वादवागमकः । एवञ्च व्याचक्षाणेन ददं मूचितम्‌--तथाविधानुपरलन्धिः 
प्रमाणनिवृत्तावप्यथमिवामावादमावव्यवहारे साध्येऽनेकान्तिकीति । वचनतामर्यादित्युपल- 
भ्धिलक्षणप्राप्तस्येतिवचनसामर्ध्यादन्यथेतदतिरिच्येतेति भावः ॥ 


ननृपरन्िलक्षणप्राप्तः स उच्यते यस्योपलन्धिलक्षणप्राप्तिरस्ति । यथा यस्याम्तिय- 
धा्थदर्शनादिरूपाऽस्ति स आप्न इत्युच्यते । सा चोपलब्धिलक्षणप्राप्तियंद्यात्ममनःसन्निकर्षः, 
हृन्द्रियमनःसयोगः, इन्द्रियाथसतिकपंः, विपयप्रकारमंयोगः, अनवद्रव्यव्वं, रूपं चोदूभूतं 
समाख्यातं तदा त्वन्मतेऽमीपामभावादूपलन्धिलक्षणप्राप्तिरसम्भविनीति मन्यमानः पृच्छति 
का पुनरिति । सामान्यविदोपाकाराम्यामयं प्रनः। आचीयस्यापि नामृन्युपलन्धिलक्षण- 
प्राप्तिशब्देन विवक्षितानि । 


कि तर्हीयमित्यमिप्रायेण यदरुपलन्धिलक्षणेत्यादि प्रति वचनं तवृषलन्धीत्यादिना व्याख्या- 
तुमुपक्रमते । व्यास्येयमवोपलन्धिलक्षणप्राप्िराव्दसमानाधरनोपलन्धिलक्षणप्राप्तत्वराब्देनानुव- 
दति। भयं चास्याशय--यस्योपलव्िलक्षणप्राप्तिस्तस्यावश्यमुपलव्धिलक्षणप्राप्तत्वुमस्तीति । 


अत्त एवोपरब्धिलक्षणप्राप्तिरूपलन्धिलक्षणप्राप्तत्वमित्युक्तम्‌ । कस्येत्याकाक्षायामाह-- 
घटस्येति । ४ 


ननु साकल्यं नामानेकधर्मः। न च ज्ञानस्य हेतवो वहवः । किञ्च यदि प्रतिपेध्योऽपि 
श्षानस्य हेतुः स्यात्तदा तस्मात्त्ययादन्य प्रत्ययाः प्रत्ययान्तराण्युच्यन्त इत्याशडक्याह-क्ानस्येति । 


१०४ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.१५. 


कीवृहाः स्वभावविहेष हत्याह-- 
"यः स्वभावः सत्छन्येषूपलम्भप्रत्ययेषु सन्‌ प्रत्य एव भवति ` स खमाव- 
विशेषः ॥१४॥ 


सत्स्वित्यादि । उपलम्भस्य यानि घटाद्‌ दुदयात्‌ प्रत्ययान्तराणि तेषु सत्सु विद्यमानेषु 
यः स्वभावः सन्‌ प्रत्यक्ष एव भवति स स्वभावविज्ञेषः। तदयमत्राथः--एकग्रतिपत्तरपेकषभिदं 
प्रत्यक्षलक्षणम्‌ । तथा च सति द्रष्टं प्रवृत्तस्येकस्य द्रष्टुदृक्यमान उभयवान्‌ भावः । अदृश्य- 
मानास्तु देशकालस्वभावविप्रकृष्टाः स्वभाव विर्ेषरहिताः प्रत्ययान्तरसाकल्यवन्तस्तु । येहि 
प्रत्ययः स द्रष्टा प्यति ते संनिहिताः । अतश्च संनिहिता यद्‌ द्रष्टुं `प्रवृत्तः सः। 
न केवलं प्रत्ययान्तरसाकत्यमुपलन्धिलक्षणप्राप्तिः किन्त्वन्यदपीत्याह--स्वभावेति । चस्तुल्य- 
बलत्वं समुच्चिनोति । तदन्यस्मात्‌ पिशाचादे्वि्िष्यते । ज्ञानजननयोग्यतया विशेषणत्वेऽ- 
प्यस्य राजदन्तादिपाठाद्‌ विज्ञेषशब्दस्य पूवनिपाता [432 [भावः । कर्म॑साधनस्यैव विश्षेष- 
शब्दस्या्थमाह--वि्ञिष्ट इति। 


दयमेतन्मिलितमेवोपटन्धिलक्षणप्राप्तिक्ञन्दवाच्यमुपसंहा रव्याजेन तदित्यादिना दशयति । 
यतः प्रत्ययान्तरसाकल्यं स्वभावविशेषश्चौपरन्धिलक्षणप्राप्तिविवक्षिता तत्तस्मादुपलन्धिल- 
क्षणप्राप्तिशब्दवाच्यमुपलन्धिलक्षणप्राप्तत्वं घटादेः प्रतिषेध्यस्य ॥ 


अथ कि स्थवीयान्‌ स्वभावः स्वभावविशेष उतस्वित्पररूपामिश्रस्वलक्षणात्मक 
इत्यभिप्रेत्य पृच्छति कौदृक्ञ इति । सत्स्वित्यायुत्तरमुपलम्भस्येत्यादिना व्याचष्टे । 


ननु किमस्य सम्भवोऽस्ति यदुत प्रत्ययान्तरसाकल्ये सत्यपि स्वभावः प्रत्यक्ष एव 
भवतीति । तथा हि सत्यपि घटस्य तादृशे स्वभावे विदर्बातिनः पुरुषस्य लोचनादिप्रणि- 
धानेऽपि नास प्रत्यक्षो भवतीत्याशडक्याह--तदयमिति । यस्माद्‌ द्वयमेत्दुपलबन्धिलक्षण- 
प्राप्तिमवोचदाचायस्तत्तस्मादत् प्रस्तावेऽयमर्थो वाच्योऽभिमतः । 


कोऽसावित्याह--एकेति । एकश्चासौ विवक्षितः प्रतिपत्ता वेति तथा तदपेक्ष- 
मिदं प्रत्यक्षलक्षणम्‌ । य: स्वभावः सत्स्वन्येपृपलम्भप्रत्ययान्तरेषु सन्‌ प्रत्यक्ष एव भवतीत्येवं 


रूपः । एकदच प्रतिपत्ता स एव वाच्यो योऽव्यवधानादिदेशो द्रष्ट प्रवृत्तश्च । तथाविघे च 
द्रष्टरि तथाविधोऽवहयं प्रत्यक्ष एव भवतीति । 


तथापि कथं पु्वंपक्षातिक्रम दत्याह--तथा चेति तस्मिश्च प्रकारे सति । दक्यमान 
इति हेतुभावेन विरेषणभू । उभयवान स्वभावविशेषवान्‌ प्रत्ययान्तरसाकल्यवांश्च । यद्यद- 


१ यः स्वभावः सत्स्वन्येषूपलम्भप्रत्ययेषु यत्प्त्यक्ष एव भवति स स्वभावः ए ॐ >। 
सत्स्वन्यषूपलम्भप्रत्ययेषु यः प्रत्यक्ष एव भवति स स्वभावः 


२ स ्वभावविहेषः' इति नास्ति ^ [2 प्रतयो: 
¶ हिताय द्रष्ट्‌ ^ ? & °हिता यः द्रष्टुं प °हिता वैः ष्टुं प्रवृत्ताः 


२. १४. | स्वभावविशेषस्वरूपम्‌ । १०५ 


्रष्टुमप्रवत्तस्य तु योग्यदेश्षस्था अपि द्रष्टु ते न शक्याः प्रत्ययान्तरवंकल्यवन्तः, स्वभावविकशेष- 
युक्तस्तु । दूरदेहकालास्तु उभेयविकलाः । तदेवं पयतः कस्यचिश्न प्रत्ययान्तरविकलो 
नाम, स्वभावविश्ञषविकलस्तु भवेत्‌ । अपरयतस्तु १ द्रष्ट्‌ शक्यो योग्यदेशस्थः प्रत्ययान्तर- 
विकलः; अन्ये तुभयविकला इति ॥ 


श्यमाना अपि स्वभावविशेषवन्तस्तदा कि स्वभावविरेषग्रहणनेत्याह--अदृक््यमाना इति । 
तुदुश्यमानभ्योऽदृश्यमानान्‌ भिनत्ति । देशादिविप्रकृष्टत्वमद्र्यमानत्वे निबन्धनम, 
भावेन विशेषणात्‌ । ते प्रत्ययान्तरसाकल्यवन्तः । तुः स्वभावविशेषविरहात्प्त्ययान्तरः 
ल्यवत्तवेन तान्‌ विशिनष्टि । द्रष्टुं प्रवुत्तस्पेत्यस्यानुवृत्ताविदं द्रष्टव्यम्‌ । 


अयमत्र प्रकरणार्थः--एकप्रतिपत्त्रपेक्षया यस्तथाविधः स्वभावःसो ऽपि यद्युपलन्धि- 
लक्षणप्राप्तिलक्षणत्वेन नोपादीयते, तदा तेषामपि देशादिविप्रकर्षिणां प्रत्ययान्तरसाकल्यमु- 
पटन्धिलक्षणप्राप्तिरस्तीत्युपखन्धिलक्षणप्राप्ननामनुपलम्भादभावव्यवहारः प्रवत्तंनीयः स्यात्‌ । 
न चेतद्‌ युज्यते । तस्माद्‌ विरिष्टप्रतिपत्त्रपेक्षमिदं स्वभावविशेषस्य लक्षणमित्युपलम्धि- 
लक्षणप्राप्तिलक्षणं सूक्तमिति । 


प्रत्ययान्तरसाकल्यवत््वमेव तेषां साधयन्नाह येरिति । हिेस्मादर्थे । एतदेव कुतः 
सिद्ध्यतीत्याह--अत इति । अत इत्ययं निपातो वक्ष्यमाणहेत्वथंः। चो वक्तव्यमेतदित्य- 
सिमनघ्र्थे । सन्निहितास्ते प्रत्यया यव्‌ यस्माद्‌ द्रष्टुं प्रवृत्तस्तद्‌ विविक्तं द्रष्टुं प्रवृत्तौ यत 
इत्यथः । यद्‌ वा तदेव निरीक्षितुं प्रवृत्तौ यत इति । तदा तु [430] परक्षापूर्वंका रीति द्रष्टव्यम्‌ । 
ददोनप्रवृत्तपुरुषायेक्षया तावद्थंस्येवंप्रकारवत्वम्‌, द्रष्टुमप्रवृत्तस्य तुस कीदृश इत्याह-- 
रष्टुमप्रवत्तस्येति । तुना द्रष्टं प्रवत्तादप्रवृत्तस्य भेदमाह । यावत्येव देशे सति तस्मिन्‌ प्रत्य- 
यान्तरे दुश्यन्तेऽर्थाः स एव योग्यो वेक्षः, तत्रस्याः । 


तस्माद्‌ दुक्यादन्ये ये चक्षुरादयो हेतवस्तानि प्रत्ययान्तराणि । तेषां वेकल्यमभाव- 
स्तद्‌वन्तः, हैतुभावेन विरोषणाद्‌ । अत एव द्रष्टुं ते न शक्याः । स्वभावविशेषस्तु तेषामस्तीति 
दरौयन्नाह--स्वभाषेति । तुना प्रत्ययान्त रवैकल्यवत््वात्स्वभावविशेषयुक्तत्वेन तान्‌ विशिनष्टि । 
तथाविधयपुरूषपिक्षया देदकालविप्रकृष्टानां तु का वान्तत्याहु-दरेति। दरौ देशकालो येषां 
ते तथोक्ताः । ये हि देगेन विग्रकृष्टास्ते दररदशाः, ये च कालेन ते दूरकाला भवन्तीति 
भावः। तुः पूर्वेभ्य इमान्‌ भिनत्ति। अत्रापि द्रष्टुमप्रवृत्तस्येत्यनुवत्तते । तवेवमित्यादि- 
नोक्तमेवोपसं हरति । 


अथवा एकप्रतिपत्त्रपेक्षमिदमित्यन्यथा व्याख्यायते--इहौपलब्धिलक्षण्राप्तस्येत्यनेन 
देशकालस्वभावविप्रकृष्टतयाऽनुपलन्धिलक्षणप्राप्ताः किल व्यावरत्तयितव्याः । न च तेऽ्प्यनु- 
पलन्धिलक्षणप्राप्ताः शक्या वक्तुं यतो व्यवच्छियेरन्‌, तथापि पिश्ाचोऽपि सजातीये रपत्म्भ्यते । 
एवं देशविप्रकृष्टोऽपि तदैशीयेः । तथा कालविगप्रकृष्टोऽपि तत्कालिकंरिति व्यावतत्याभिावादृप- 





+ °स्तु शक्यो द्रष्टु योग्य ^. ?. {1. £. थ. 
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१०६ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.१५. 


अनपलण्धिमुदाहूत्य स्वभावमृदाहतुमाहं - 
स्वभावः ' खसत्तामात्रभाविनि साध्यधमे हेतुः ॥१५॥ 


रस्वभाव इत्यादि । स्वभावो हेतुरिति सम्बन्धः । कीदृशो हेतुः साध्यस्य स्वभाव 
हत्याह--स्वस्य आत्मनः सत्ता । सेव केवला स्वसत्तामात्रम्‌ } तस्मिन्‌ सति भवितुं शीलं 
यस्येति । यो हितोरात्मनः सत्तामपेकष्य विद्यमानो मवति । नतु हेतु्त्ताया व्यतिरिक्तं 
कंचिद्धेतुमेक्षते स” स्वसत्तामात्रभावी साध्यः। तस्मिन्‌ सध्ये यो हतुः स स्वभावः तस्य 
साध्यस्य †नान्यः ॥ 


उदवाहुरणम्‌-- 


यथा वृतोऽयं शिशपात्वादितिः ॥१६॥ 
°यथति । अयम्‌ इति धर्मी । वृक्ष इति साध्यम्‌ । रिरापान्वादिति हेतुः । 
तदयमर्थः वक्षव्यवहारयोग्योऽयम्‌, शिशपाव्यवहारथोग्यत्वादिति । तत्र प्रचुरशिशपे 
देशेऽविदितशिकशपाव्यवहारो जडो ^यदा केनचिदृच्चां ¶ ° िायामुपादर्योच्यते “अयं वृक्षः 
इति तदासौ जाडयाच्छिशपाया उच्चत्वमपि ^ 'वृक्षव्यवहारस्य निमित्तमवस्यति तदा 
यामेवानुच्चां ^ रपश्यति शि्शपां १ ऽतामेवावृक्षमवस्यति। स मूढः शिशपात्वमात्रनिमित्ते 


रव्धिलक्षणप्राप्तस्येति विशेषणमनथेकमित्याशडक्याह--तदयमत्राथं इति । तदा तु प्रत्यक्ष 
शब्दैनोपलन्िलक्षणप्राप्तत्वं वाच्यम्‌, तस्य लक्षणमिदं पूवक्तिमिति योज्यम्‌ । एकप्रतिपत्त्र- 
पक्षमिदं प्रत्यक्षलक्षणमुपरन्धिलक्षणप्राप्तत्वलक्षणमित्यथः । 


तथापि कथं चोद्यातिक्रम इत्याह--तथा चेति । रोषं पूर्वमेव कृतव्याख्यानम्‌ ॥ 


सम्प्रति स्वभावहेतुं विवरितुमनुषलबन्धिमित्यादिनोपक्रमते । सामान्यवृत्तिरप्ययं 
स्वभावरब्दः साध्यधर्मस्य श्रुतत्वात्तस्यव स्वभावे वततत इत्यभिप्रायेण साध्यस्य स्वभाव 
इत्यभ्यवादीत्‌ । रैतोः स्वरूपस्य चिन्तनात्स्वशब्देन तस्यैवात्मा विवक्षितः। एतदेव यो 
हेतोरित्यादिना स्फुटयति । तस्मिन्‌ साध्ये यो हृतुगंमकः ॥ 


१ स्वभावः सत्ता० (~. स्वभावः स्वसत्ताभावि }, 

* स्वभाव दत्यादि' इति नास्ति ^. }. 11. 1. दति. 

१ साध्यस्येव स्व० ^\. 0. 11. 2. }१. साध्यस्य भाव }3. 
४.स' इति नारित ^. 


५ "नान्यः" इत नास्ति (. ९ त्वाद्‌ । (. 
.७ (यथेति' इति नास्ति 11. £. ५. 
< शिकशषपदेरश-(. ९ यथा 2, १० ०मपदश्यं 3. 


१# वृक्षत्वव्यवहारनिमि° (~. गण्व्यवहारनिमि० ^. ?. 7, प्र. पि, 
१४० च्चां शिशपां पश्यति तमे° ^. >. र. ८. पि. 
११ ऽमेवावृक्षत्वम० ^. 


२.१६. ] का्यहेतुनिरूपणम्‌ । १०७ 


ृक्षव्यवहारे प्रवत्यते । नोच्चत्वादि निमित्तान्तरमिह्‌ वक्षव्यवहारस्य । अवि तु शिक्नपा- 
त्वमात्रं निमित्तं शिापागतक्ाखादिमत्त्वं निमित्तमित्यर्थः ॥ 


कायमुदाहृतुमाह- 


कायं यथा, वहिरत्र धूमादिति ॥१७॥ 


` वह्भिरिति साध्यम्‌ । अत्रेति धर्मी । धूमादिति हतुः । कार्यकारणभावो लोके 
प्रत्यक्षान्‌पलम्भनिबन्धनः प्रतीत इति न स्वभावस्येव कायंस्य लक्षणम्‌क्तम्‌ ॥ 


उदाहरणमस्याथस्येति प्रकरणात्‌ । उदाह्ियते प्रदश्यते स्वभावहेतुरननेत्युदाटः' 
स्वभावहैतुप्रतिपादकं वाक्यम्‌ । इदं च स्वभावहेतोरथंकथनं नतु तत्प्रयोगोपदशेनम्‌ । 
प्रयोगस्तु-यः लिलपात्वव्यवहारयोग्यः, स वृक्त्वव्यवहारयोग्यः । यथा प्रवत्तितवृक्षत्वव्यबहारा 
ूर्वाधिगना {शिंशपा । धिशपान्यवहा रयोग्यङ्चायमिति । 


ननु च यः शिडापां पड्यति स वृक्षं जानात्येव । तत्कथमत्र साध्यसाधनभाव इत्याह-- 
तदयमिनि । यस्मात्‌ लिशपा साधनत्वेनोपन्यस्ता, वृक्षः साध्यत्वेन । न चैतद्‌ यथाश्रुति 
सङ्गच्छते तत्‌ तम्मात्‌, वृभोऽयं--वक्षव्यवहारयो [44] ग्योऽयं शिदपात्वात्‌ श्ष्णपाग्यवहार- 
योग्यत्वावित्ययमर्थो वाच्यः-वक्षोऽयं शिक्ञपात्वादित्यस्य वाक्स्येनि प्रकरणात्‌ । इतिवा - 
थेस्यैव म्वरूपं दलयति । 


नन यो विदितवक्षव्यवहारः स स्वयं प्रत्यक्षेणेव तं व्यवहारं प्रवत्तयिष्यति तत्कथ- 
मस्यान्‌मानग्यावतार इत्याह-तत्रेति वाक्योपक्षेणे । निमित्तमित्यन्तं सुबोधम्‌ । 


अनेन च प्रबन्धेन मदं प्रत्येनद्‌ व््रवहारसाधनमनुमानमिति दशितम्‌ । केवल- 
मिदमत्र निरूपणीयम्‌ । [यदा च| व्षत्वव्यहारव्यृत्पत्तिं कार्येमाण एवारो पितोच्चत्वादि- 
निमित्तः, तदा केन दृष्टान्तेन बोधयितव्यः † आदित एव तेन शाखादिमत््वमात्रं निमित्त 
न गृहीतमिति । सत्यमेतत्‌ । कैवलं वोधे यत्नः करणीयः । तदासौ जाडयाुच्चत्वमपि 
निमित्तमवस्यतीतीदमेतसिमिन्‌ मदे प्रतिपत्तरि योजनीयम्‌ । यः प्रथमं तावत्‌ शिशपागतं 
शाखादिमतत्वमात्रमेव निमित्तमवमाय वक्षव्यवहारं प्रावत्तयत्‌ पश्चाज्जाडयवशात्तन्मात्रं 
निमित्तं विस्मत्यान्यदेव वक्षव्यवहारकाटे उच्चत्वमपि निमित्तमासीदिति व्यामुद्य तदोच्चत्वमपि 
वक्षव्यवहारनिमित्तमवकल्पयतीति । स च॑वंभ॒तो जडः यिरपाव्यवहारयोग्यत्वेन हेतुना प्रथमं 
प्रवनिततन्मात्रनिमिन्तवक्षव्यव्रहारया तदानीं नथास्मारितया विपया दृष्टान्तेन वृक्षव्यवहार- 
योग्यतां बोधयिनं शक्यत एव । यः पुनरादित एवारोपितोच्चत्वादिनिर्भित्तस्तं प्रति टैतूपन्यास 
एव न युज्यते । किन्तहि ? वृक्षव्यवहारसमयमेवामौ ग्राहयितग्य इति सवंमवदातभ ॥ 


१ यथाग्निरत्र 23. ). ?. 11. 7. च. 
% अग्निरिति 3. 2.7... च. 
१ ऽपलम्भः तिवन्धनं प्र° {3. 


१०८ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.१८. 


नन्‌ व्रिरूपत्वादेकमेव लिङ्क! युक्तम्‌ । अथ प्रकारभेदाद्भदः । एवं सति स्वभावहेतो- 
रेकस्यानन्तप्रकारत्वात्‌ त्रित्वमयुक्तमित्याह-- 


छत्र दरौ वस्तुसाधनौ । एकः प्रतिषेधहेतः ॥१८॥ 


मत्र द्वौ इति । अत्रेत्येषु त्रिषु हेतुषु मध्य दरौ हेतु वस्तुसाधनौ-- विधेः साधनौ गमको । 
एकः प्रतिषेधस्य हितुगंमकः । प्रतिषेध इति चाभावोऽभावश्यवहारइचोक्तो द्रष्टव्यः । 


इदानीं कायहेतुं विवरीतुमाह-कायंमिति । हेतोः प्रकृतत्वात्का्येमिति कायंहेतुमित्य- 
वसेयं सुखप्रतिपत््यथंम्‌ । 


साध्यादिस्वरूपमाह बह्भिरिति । एतदपि हेतो रथकथनम्‌ । न तु प्रयोगप्रदशेनम्‌ । 
व्याप्तेदंशेयितव्याया अप्रदशेनात्‌ । अनिर्देश्यायाइच प्रतिज्ञाया निर्देशात्‌ । व्याप्तिवेदिन्यपि 
पुंसि हेतुरनुवाद्येनैव रूपेण निदिश्यमान. प्रथमान्त एव निरदेश्यः--अत्र धूम इति । न तु धूमा- 
दिति। न च तथाविधं प्रत्यपि प्रतिज्ञा प्रयोज्या अन्यथा क एनामसाधनाङ्धं ब्रूयात्‌ । 
साधनाङ्खत्वे च शतमुखी बाधा वादन्यायस्यापयेत । 


ईद्शस्तु प्रयोगः करणीयः- यत्र धूमस्तत्र सवत्र बह्धि्यंथा महानसे, धूमहचात्रेति । 
स्वभावानुपरन्ध्योरिव कायेहेतोरमि कस्माल्लक्षणमाचार्येण न प्रणीतमित्याश द्रामपाकुवंन्नाहु-- 
कार्येति । लोके व्यवहत्तंरि जने । प्रतीतः प्रसिद्धः । इति्हेतौ । नोक्तमाचार्येणेति शेषः । 


मयममिप्रायः--अनुपलन्धौ खलू बहवो विप्रतिपन्नाः। उपलन्ध्यभावमात्रमनुपलन्धि- 
मीह्वरसेनो मन्यते । कमारिलस्तु वस्त्वन्तरस्येकन्ञानसंसगितामनपेक्ष्यवान्यमात्रस्य ज्ञानमनुप- 
रन्धिमभावप्रमाणतया वणयति । तथा, विवक्षितज्ञनानाधारतालक्षणमात्मनोऽपरिणामं स्वापा- 
दिसाधारणम [44)]पि तथात्वेन वणेयति । यदाह-'^सात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं 
वाऽन्यवस्तुनि” [श्लोकवा० अभाव ११] इति । 


तथा स्वभावेपि हेतौ बहवो विप्रतिपेदिरे । केचिदर्थान्तरपेक्षिण्यपि धमं स्वभावं 
हेतुमध्यवसिताः । केचित्तु वस्तुनो धमेविशेषमाधितं स्वभावमिति । 

तद्वप्रतिपत्तिनिराकरणा्थं तयोलक्षणमाख्यातम्‌ । अत्र तु का्ंस्वरूपे न केचिद्‌ 
विप्रतिपद्न्त इति नास्य लक्षणमुक्तमिति । कायंकारणभावेन गम्यगमकमभावे सवथा 
गम्यगमकभावप्रसङ्ख इत्यादिकायां विप्रतिपत्तावपि न कायेस्य लक्षणे विप्रतिपत्तिः । 
किन्तहि ? तस्य गमकत्वे । सा चान्यत्र निरकृताऽत्रापि प्राज्ञः स्वयमभ्यृह्या प्राज्ञजनाधि- 
कारेणास्य प्रारम्भादिति ॥ 


, सम्प्रति त्रिरूपाणि च त्रीप्येवेत्यसहमानः प्राहु-नन्विति। ननः प्रइन । अथशब्दो 
यदिशब्दस्यार्थं । प्रकारस्य स्वरूपस्य भेदाद्‌ विषात्‌ भेदो नानात्वम्‌ । एषमभ्युपगमे सति । 
एकस्येत्यभस्नस्य । अभिन्नत्वञ्चास्वभावहैतूत्वव्यावृत्तेः सर्वंत्र भावात्‌ । 


^ लिङ्खमयुक्तम्‌ 8. ^. 0. ?. प्र. 2. 


२.१९. ] हेतुनियामकनिरूपणम्‌ । १०९ 


तदयमर्थः हेतुः साध्यसिद्धघर्थत्वात्‌ साध्याङ्कम्‌, साध्यं प्रानम्‌ । अतच साध्योष- 
करणस्य हेतोः प्रधानसाध्यभेदादुदः, न “स्वरूपभेदात्‌ । साध्यदच कशिचक्िधिः, कषिचित्‌ 
प्रतिषेधः । विधिप्रतिषेधयोह्च रपरस्परपरिहारेणावस्थानात्‌ तयोहत्‌ भिघ्तौ । विधिरपि 
कशचिद्धेतोभिस्रः, करिचदभित्नः । भेदाभेदयोरप्यन्योन्यत्यागेनात्मस्थितेभिन्नो हेत्‌ । ततः 
साध्यस्य परस्परविरोधात्‌ हेतवो भिघ्नाः, न तु स्वत एवेति ॥ 


कस्मात्‌ पुनस्त्रयाणां हेतुत्वम्‌, कस्माच्चन्येषामहेतुत्वमित्याश्षङक्य यथा त्रयाणामेव 
हेतुत्वमन्यषां चाहैतुत्वं तदुभयं दक्शयितुमाह-- 


स्वभावप्रतिबन्धे हि सत्य्थोऽथं गमयेत्‌ ॥१६॥ 


अनन्तप्रकारत्वादिति त्रृवतोऽ्यं भावः-सविशेषणनिविशेषणव्यतिरिक्ताव्यतिरिक्त- 
विोषणत्वादिभेदेनानन्तस्व भावत्वादिति । गमकाविति विवृण्वन्‌ साधयत इति साधनाकिति 
कतरि त्युटं दशयति । अत्र च वस्तुनः साधनावेवेत्यवधारणीयं न तु वस्तुन एवेति । इतर- 
ग्यवच्छदस्यापि ताभ्यां साधनात्‌ । प्रतिपत््रध्यवसायानुरोधात्तु विधिसाधनत्वमनयोरुच्यते । 
प्रतिषेधस्य हेतुरेवेत्यवधारणीयम्‌। न त्वयमेवेति । पूर्वाभ्यामपि साम्यत्पितिपेधस्य साधनात्‌ । 


ननु न दुष्यानुपलम्भेनाभावः साध्यते, तस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ । किन्तु व्यवहारः । 
तत्कथं प्रतिपेधोऽनुपलम्भसाध्यः ? अथाभावव्यवहारः प्रतिषेध उच्यते । तहि व्यापकानु- 
पलम्भादिना व्याप्या्यभावे साध्ये केनाभावः साधितः? ततः किमत्र प्रतिषेधश्षब्देन 
प्रतिपत्तव्यमित्याशडक्याह-- प्रतिषेध इति । इतिः प्रतिपेधशन्दं प्रत्यवमृशति । 


तेन प्रतिषेध इत्यनेन शब्देनाभावोऽभावव्यवहारश्चोक्तो द्रष्टव्य इत्यथ: । एकम्य प्रतिषे- 
धेन इति मुख्यया वृत्त्या सडग्रहोऽन्यस्य प्रतिपेधाश्रयतया गौण्या वृत्त्येति भावः। नास्तीति ज्ञानं 
नास्तीत्यभिधानं निश द्धाऽत्र गमनागमनलक्षणा प्रवृ्तिव्यवहारः । स च हठात्प्रवर्तयितुं न 
शक्यत इति तद्योग्यतेव साध्येति द्रष्टव्यम्‌ । एवं तु स्वभावहैतावन्तभविऽ्प्यनुपलम्भस्य 
ततः पृथक्करणं प्रतिपत्त्रध्यवसायवगाद्वित्यवसेयम्‌ । 


नन्‌ विधिप्रतिषेधसाधनत्वेऽप्यमीपां त्रिरूपत्वमविरिष्टम्‌। तत््वादेव चाभेदइचोदितः । 
तत्कथमिदमुत्तरं पूवंपक्षमतिवत्तंतामित्याशडक्याह- तदयमिति । यस्मादिदमृत्तरीकृतमाचार्येण 
यथाश्रुति च पूर्वपक्षं नातिक्रामति तत्तस्मादयमर्थो वाक्यस्यायं तात्यां इत्यथः । एतमेवार्थं 
हेतुरित्यादिना न तु स्वत एवेत्यन्तेन ग्रन्थेन प्रतिपादयति ॥ 


भथ कथमन्योऽ्थोऽन्यमथं न व्यभिचरति येनेते त्रयो हेतवः † य[49]था चामीषां 
स्वसाध्यसाधनाद्‌ गमकत्वं तथालन्येषामप्यकायेस्वभावानुपलम्भात्मनां किन भवतीति मन्वानः 
प्रश्नेनोपक्रमते--कस्मादिति । कस्मादिति सामान्यतो टतु पृच्छति पुनरिति विशेषतः । 
ब्रयाणामनुपरन्ध्यादीनाम्‌ । चः पएूवंनिमित्तपेक्षया निमित्तान्तरसमुच्चयार्थः । अन्येषाम- 


# 1 
नीदृशात्मनां संयोग्यादीनाम्‌ । 


१ स्वरूपात्‌ ¢. २ परस्परं परि० 8.0. १ हितवोऽपि भिन्ना? 


११०५ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.१९. 


स्वभावप्रतिबन्ध इति । स्वभावेन प्रतिबन्धः ° स्वभावप्रतिबन्धः । ““साधनं कृता ' [व्या० 
महा० २.१.२३] इति समासः । स्वभावग्रतिबद्धत्वं प्रतिबद्धस्वभावत्वमित्यर्थैः । कारणे 
२स्वभावे च साध्ये स्वभावेन प्रतिबन्धः कायेस्वभावयोरविश्षिष्ट इत्येकेन समासेन हयोरपि 
संग्रहः । टि्स्माद्े । यसमात्‌ स्वभावप्रतिबन्धे सति साधना्थः साध्यां गमयेत्‌, तस्मात्‌ 
त्रयाणां गमकत्वम्‌, अन्येषामगमकत्वम्‌ ॥ 


शस्मात्‌ पुन स्वभावप्रतिबन्ध एव सति गम्यगमकभावो नान्यथेत्याह-- 
तदप्रतिबद्धस्य तदव्यभिचारनियमाभावात्‌ ॥२०॥ 


नदप्रतिबद्धस्येति । 'तद्‌' इति स्वभाव उक्तः । तेन स्वभावेन अप्रतिबद्धः-तदप्रति- 
बद्धः । यो यत्र स्वभावेन न प्रतिबद्धः तस्य ४तदप्रतिबद्धस्य तदव्यभिचारनियमाभावात्‌\। 
६ तस्याप्रतिबन्धविषयस्याव्यभिचारः तदव्यभिचारः, तस्य नियमः तदव्यभिचारनियमः, 
तस्याभावात्‌ । 


ऽतदयमर्थः- नहि यो यत्र स्वभावेन न प्रतिबद्धः, स॒ ° तमप्रतिबन्धविषयमवक्यमेव 
तन व्यभिचरतीति नास्ति तयोरव्यभिचारनियमः--अविनाभावनियमः । अव्यभिचार- 


स्वभावेन स्वरूपेण । "साधनं कृता" [व्या ° महा ०२.१.३२ [इति पाणिनीयभाष्यकारस्येदं 
मूत्रम्‌ । तेन “कन्तुकरणे कृता वहुलम्‌” [पाणिनि २.१.२२] इति सूत्रमपनीय गलेचोपक 
दत्यादिसिद्ध्यर्थं “साधनं कृता'' इति सूत्रं कृतम्‌ । वातिकसूत्रिकाणां तु “तृतीया {पाणिनि 
२.१.३०] इति योगविभागात्समासोऽवसेयः । अनेन च तृतीयासमासेनव कायंस्वभावयोः 
संग्रहादावृत्या षष्ठीसप्तमीसमासाभ्यां कायस्वभावयोः संग्रह इति यत्पर्वर्व्या्यातं तदपव्या- 


यानमिति स्यापितम्‌ । 


समस्तस्य पदस्या्थमाह--स्वभावेति । अनेन प्रतिवन्धराब्देन प्रतिबद्धत्वमायत्तत्वम्‌- 
च्यत इति द्यति । अस्यैवार्थ स्पष्टयति । प्रतिबद्धेति । यः स्वरूपेण क्वचिदायत्तस्तस्य 
स्वभावस्तत्र प्रतिबद्ध आयत्त इत्यर्थाभदेन प्रतिबद्धस्वभावत्वमित्यथं इति स्पष्टीकृतम्‌ । 


नन्‌ पूर्वेषामभिमतसमासब्युदासेन तृतीयासमासं दशेयता किस्विदतिशयो लब्धः ? 
केवलमाहोपुरुषिका प्रकारितेत्यारा ङ्कुच पूवं वृद्धिम्थमेव स्फूटयितुमाह कारण इति । कस्यासौ 


~ .~. ----~-* ------ = य-स कायक 
~ --- का 


१ (स्वभावप्रतिबन्धः' उति नास्ति ^ 

* स्वभावे स्वोत्पत्तौ सत्यां प्रतिबन्धः स्वभावस्य स्वसत्तायाः प्रतिबन्धः ।--टि° 
"° लि ङ्स्य-टि० ४ स्वभावेन अप्रतिबद्स्य-टि° 

१५ ऽनियमाभावः-^\ ? £ 

९ तस्याप्रतिबद्धविषयस्य ^. ?. . तस्य प्रति° पि. 

$ अपमथः ^. 8... ?. प्र. 2. कष. 

< स्वभावेन प्रति 8. * तमप्रतिबद्विष० ^. }. [. 


२.२१. ] प्रतिबन्धनिरूपणम्‌ । १११ 


नियमाच्च गम्यगमकभावः। न हि योग्यतया पदीपवत्‌ परोक्षार्थप्रतिपत्तिनिमित्तमिष्टं 
लिङ्कुम्‌, अपि त्वव्यभिचारित्वेन निश्चितम्‌ । ततः स्वभावप्रतिबन्धे १ सर््याविनाभावित्व- 
निङ्चयः, ततो गम्यगमकभावः । तस्मात्‌ स्वभावप्रतिबन्धे सत्यर्थोऽथं गमयेन्नान्यथेति स्थितम्‌ ॥ 


नन्‌ च परायत्तस्य प्रतिबन्धोऽपरायत्तं । तदिह साध्यसाधनयोः कस्य श्व 
प्रतिबन्ध इत्याह-- 


स॒ च प्रतिबन्धः साध्येऽथं लिङ्गस्य ॥२१॥ 


प्रतिबन्ध इत्याकाङक्नायामाह-ारयंस्वभावयोस्तयोरेव प्रकृतत्वात्‌ । अविशिष्टः साधारणं , 
दयोरपि का्यस्वभावयोरतिशये सङ्ग्रहः स्वीकारः । अयमेवातिश्ञय इति भावः। साधन- 
लक्षणोऽथंः साध्यलक्षणमर्थं गमत्‌ बोधयितुं शक्नोति । यत एवं तस्माद्‌ अन्येषां तद्ग्यति- 
रिक्तानम्‌ । तेषां स्वभावप्रतिवन्धाभावात्‌ । तदभावश्च तेषां तादात्म्यतदुत्पत्यभावात्‌ । 
तदन्यस्य च सम्बन्धस्याभावात्‌ । तादात्म्यतदुत्पत्तिभावे च कायंस्वभावयारेवान्तरर्भाव इति 
भावः ॥ 

तदित्यादिना समासं प्रदद्यं तदगप्रतिबद्धस्येति योजयता धमोत्तिरेण मले तवदप्रतिब- 
स्थेति पाठो दशितः । दृश्यते च बहुशस्तवप्रतिबद्धस्वमावस्येति पाटः । तत्रापि पाठे तदप्रतिबद्धः 
साध्याप्रतिबद्धः स्वभावः स्वरूप यस्य लिद्धस्यतमि विग्रहः कार्यः । प्रतिबन्धः प्रतिबद्धत्वमा- 
यत्तत्वं यत्साधनस्य, तस्य विषयोऽव्यभिचारस्तन विनाऽमवितुत्वम्‌ । तस्य नियमोऽवस्य (इय)न्ता । 

ननु तदग्रतिबद्धत्वेऽपि अद्यतन आद्त्यादथ।:स्तमयमप्रतिबन्धविपयं न व्यभिचरतीत्या- 
र ङ्याह-तवयमथं इति । यत एवमुक्तम्‌, तत्तस्मादथं तात्थाथः । आदित्य।दयाऽपि हि 
भविष्यति । न च तदहुरस्तमयः, महषिणाञ्येन वा मह्‌।धना केनचित्तस्यास्तमयविबन्ध- 
सम्भवात्‌ । तस्मादादित्यस्य तस्मादस्तमययाग्यतव साध्या--अयमा दित्यादयाञ्स्तमययाग्य 
उदयत्वात्‌ । रवस्तनादयर्वादति । साति चवं स्वभावहूतुत्वमस्थायाततमिति भावः । 

ननु चाव्यभिचारमात्रण प्रथाजनम्‌, तत्क नियमनत्याह--अव्यभिचारेति । चघोऽव- 
धारणे हेतौ वा । एतदेव कुत इत्याह--न हीति । [430] {हिधैस्मात्‌ । प्रदीपौ वेधम्य- 
दृष्टान्तः । अपि तु किन्त्वव्यभिचारित्वेन साध्यस्य प्रकृतत्वात्‌ साध्याविनाभावित्वेन 
निचितम्‌ । नियमाभावे च वुतोऽव्यमिचारनिश्चय इत्यस्य तात्वर्याथः । निश्चीयतां 
तदव्यभिचारोऽन्येषामपि प्रतिबन्धस्तु कस्मान्मृग्यत इत्याहु-तत इति । यतोऽवश्यमव्य- 
मिचारो निर्चेतव्यस्ततस्तस्मात्‌ । अन्यथाऽव्यभिचार एव न दाक्यते निरचेतुमित्यर्थादनेन 
दशितम्‌ । एतावताऽपि कथं गमकत्वमित्यएहु-- तत इति । ततो त्िदिचतादव्यभिचारा- 
त्लिङ्खप्य गमकत्वे सिद्धे साध्यस्यापि गमक (गम्य) त्वं सिद्धचतीति यौरपन्यासः । उक्त- 
मथेमुपर्सहरन्नाह- तस्मादिति । अर्थो लिङ्गलक्षणः, अथं रिद्भधिलक्षणम्‌ ॥ 


तत्तस्मादिहानुमानानुमेयचिन्तायां स्वभावप्रतिवन्धचिन्तायां वा । 


१ सत्यविनाभावनिश्चयः। ^. 7. {. £. धि. 


११२ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । | २.२१. 


सचेति । स च स्वभावप्रतिबन्धो लिङ्गस्य साध्येऽ्थं । लिङ्खं परायत्तत्वात्‌ 
प्रतिबद्धम्‌ । साध्यस्त्वर्थोऽपरायत्तत्वात्‌ प्रतिबन्धविषयो न "तु प्रतिबद्ध इत्यर्थः । तत्राय- 
म्थः- तादात्म्यविजेषेपि यत्‌ प्रतिबद्धं ` तद्‌ गमकम्‌ । यत्‌ प्रतिबन्धविषयः तद्‌ गम्यम्‌ । 
यस्य च धर्मस्य उयो नियतः स्वभावः स तत्प्रतिबद्धः । यथा प्रयत्नानन्तरीयकत्वाख्योऽनित्यत्वे । 
यस्य तु स॒ चान्यद्च स्वभावः स प्रतिबन्धविषयः, न तु प्रतिबद्धः । यथाऽनित्यत्वास्यः 
प्रयत्नानन्तरीयकत्वाख्ये । निश्चयपेक्षो हि गम्यगमकभावः । प्रयत्नानन्तरीयकत्वमेव 
चानित्यत्वस्वभावं निश्चितम्‌ । अतस्तदेव अनित्यत्वे प्रतिबद्धम्‌ । तस्माक्षियतविषय एव 
गम्यगमकभावः नान्यथेति ॥ 


ननु मिन्नयोगेम्यगमकभावे लिद्धं तदुत्यत्या परायत्तत्वात््रतिबद्धम्‌ । साध्यस्त्वपरा- 
यत्तत्वात्प्रतिबन्धविषयः । तदाश्रयश्च साध्यसाधनभावनियमः स्यात्‌ । स्वभावयोस्तु 
तद्भावे हेतोस्तादात्म्यप्रतिबद्त्वम्‌ । तादात्म्यं चौभयोरविशिष्टम्‌ । ततः प्रतिबद्धत्वं प्रतिबन्ध- 
विषयत्वं वा दयोरविरिष्टमायाति । तदाश्रयदच नियतः साध्यसाधनभावः प्रसक्त इत्याहु- 
तत्रायमयं इति । न केवलम्थान्तरत्व इत्यपिशब्दः । यत्प्रतिबद्धमिति यत्साध्यप्रतिबद्धतया 
तदायत्ततया निरिचितमिति द्रष्टव्यम्‌ । प्रतिबन्धविषयोऽपि तत्त्वेन निरिचितो द्रष्टव्य; | 


ननु तादात्म्याविशेषादेकस्तत्र प्रतिबन्धविषयतया न तु प्रतिवद्धतयेत्ययमेव विभागः कत 
इत्याह--यस्येति । यद्वा तादात्म्यानुभाविनि द्ये किन्तत्र भतिबद्धं यद्‌ गमकं किञ्च प्रति- 
बन्धविषयो यद्‌ गम्यमित्यजानन्तं प्रत्याह--यस्येति । चो हेतौ द्वितीयपक्षेवधारणे । यस्य 
धरमेस्य व्यावृत्तिकल्पितस्य यो नियतः प्रतिनियतः स एव स्वभावो न तदन्योऽपि। स इति 
यस्येति षष्ट्यन्तेनोक्तः परामृष्टः । तदिति य इति प्रथमान्तनोक्तः प्रत्यवमृष्टस्तस्मिन्‌ प्रतिबद्ध 
ति विग्रहः । निहचीयत इति शेषः। प्रकरणलभ्यं वा। कः पुनरीदृश इत्याह-ययेति । 
प्रयल्नः पुरुषव्यापारस्तस्यानन्तरमव्यवधानम्‌ । तत्र॒ भव इति दिगादित्वाद्‌ यत्‌ । ततः 
स्वाथे कन्‌ । तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तदाख्या नाम यस्य स तथा । प्रयत्नानन्त्कत्वस्य 
ह्यनित्यत्वमेव स्वभावो न तु नित्यत्वमपि । ततोऽनित्यत्वे प्रतिबद्धं निश्चीयते । 


ईदृशस्य तावदियं गतिरन्यस्य तु का वातत्याह--यस्थेति । धर्म॑स्येत्यनुवत्तेय॑स्येति 
धर्मस्य । तुविशिष्टं धर्म दशयति । सर च सोऽपि प्रयत्नानन्तर्यास्योऽन्यश्चासश्च (चा) - 
प्रयत्नानन्तरीयको वनकरुसुमादिरपि । स प्रतिबन्धस्य साधनगतप्रतिबद्धत्वस्य विषयो गोचरः । 
एतदेव व्यतिरेकमुखेन द्रढयति-- न त्विति। पुनरथं तुशब्दः । कोऽसावीदृरा इत्याह--यथेति । 
अनित्यत्वाख्यः प्रयत्नानन्तयंत्वाख्येन प्रतिबद्ध इति योज्यम्‌ । एवञ्चाथत्परितिबन्धविषये 
चेत्यव [469]तिष्ठते ।` धतच्चानित्यत्वस्य तदतत्स्वभावत्वेनानियतस्वभावत्वमनित्यत्वसामान्या- 
भिप्रायेणौक्तम्‌ । अन्यथा घटादिगतानित्यत्वस्य प्रयत्नानन्तरीयकत्वमन्तरेण कुतोऽवस्थानम्‌ । 
येनान्यस्वभावतयाऽस्यानियतत्वं स्यादिति । 


१ न प्रतिब० ^. 8. 0.7. प्र. 2. ध. २ लिङ्खम्‌--टि० 
१ यत्रियतः ^. 23. (2.7. प. 2. दष. 


२. २२. ] प्रतिबन्धनिरूपणम्‌ । ११३ 
कस्मात्‌ पुनः स्वभावप्रतिबन्धो "लिद्स्येत्याह- 
`वस्तुतस्तादात्म्यात्‌' तदत्पततश्च ॥२२॥ 


वस्तुत इत्यादि । त साध्योऽ्थ * आत्मा स्वभावो यस्य तत्‌ तदात्मा । तस्य 
भावस्तादात्म्यम्‌^ । तस्माद्धेतोः । यतः साध्यस्वभावं साधनं तस्मात्‌ ऽतत्र स्वभावप्रतिबन्ध 
इत्यथः । 


यदि साध्यस्वभावं साधनं साध्यसाधनयोरभेदात्‌ प्रतिज्ञाथकवेक्ञो हतुः स्यादित 
वस्तुत इति । परमार्थसता रूपेणाऽभेदस्तयोः । विकल्पविषयस्तु यत्‌ समारोपितं रूपम्‌ ` 
तदपेक्षः साध्यसाधनभेदः। ` निश्चयपेक्ष * ° एव हि गम्यगमकभावः । ततो निश्चयारूढ- 
रूपापेक्ष एव तयोभेदो युक्तः वास्तवस्त्वभेद हति । न केवलात्‌* १ तादात्म्यादपि तु ततः 
साध्यादर्थार्‌ उत्पत्तिलिद्खस्य-तदुत्पततेश्च साध्येऽथं स्वभावप्रतिबन्धो लिद्खस्य ॥ 

स्यादेतत्तादात्म्यं तावत्तयोरस्ति । तत्कि प्रतिबदधत्वप्रतिबन्धविषयत्वनिक्चयेन गम्य- 
गमकत्वव्यवस्थानिबन्धनीकृतेनेत्याह- निश्चयेति । हीति यस्मात्‌ । तदपेक्षायामपि किमिति 
प्रयत्नानन्तरीयकत्वमेव गमकमित्याह- प्रयत्नेति । चो यस्मादर्थे । यतस्तत्स्वभावं निरिचत- 
मतोऽस्मात्तदेवानित्यत्वे प्रतिबद्धमुच्यत इति दोषः । यतस्तादात्म्थाविशेषेऽपि यत्म्तिबद्धतया 
निरिचतं तदेव गमकमितरद्‌ गम्यं तस्माक्षियतः प्रतिनियत प्रयत्नानन्तरीयकमेव गमकम्‌ , 
अनित्यत्वं च गम्यमेवेत्येवंरूपो विषधो यस्य गम्यगमकमभावस्य स तथा । एतदेव व्यतिरेकमुखेण 
द्रढयति नान्यथेति ॥ 


तनु च य एकस्यान्यत्र प्रतिबन्धस्तदायत्तत्वं स॒तावन्नाहेतुकः। करचासौ हेतुरित्यभि- 
रत्य प्ररनयति-कस्मादिति । निमित्तप्रदनश्च॑पः। तादात्म्यादिति मौलमत्तरं व्यास्या- 
तुमाह्‌--यत इति । तत्र साध्ये स्वभावेन प्रतिबन्धः प्रतिबद्धत्वं सि ज्स्येति देषः । 


प्रतिज्ञा साध्यनिदंशः। तस्या अर्थो धर्मधरमिसमुदायः । अत्र च साध्यसाघनयोरका- 
त्म्यस्य प्रस्तुतत्वात्साध्यलक्षणस्य प्रतिज्ञाथ॑स्य हैतुत्वमासक्तम्‌ । ततश्च साध्यधमं बत्साधन- 
धमेस्याप्यसिद्धिः। सिद्धौ वा हैतुवेयथ्येमिति भावः । यदि परमाथंतोऽभेदः। कथं तहि 
मेदनिबन्धनो ग॒म्यगमकमाव इत्याह--विकल्पेति । तुः पारमाधिकादभेदाद्‌ वेधम्य॑माह । 
कोऽसौ विकल्पविषयः ? यदि बाह्यस्तदा तदवस्थो दोप इत्याह-यदिति । तमपेक्षत 


› लिङ्गस्य न वस्तुन इत्याह--8. . ६. लिङ्गस्य साध्येनेत्याह्‌, प. 
* वस्तुनः ?. 3 तादात्म्यात्साध्यार्थादुत्म° 8. 1. 1. ६.४. 
४ स साध्यः स्वभावो--8. ऽधंस्वमाव आत्मा यस्य 7. ५ तदात्म-(.1). 
९ तादात्म्यं तत्स्वभावत्वम्‌ तस्मा° 8 ° तत्‌ तत्र 3. दवि. प्त. * 
< प्रतिबद्धमित्यथं--^. 8. ?. 1. £. कवि. 
९ विकल्प ०--टि ° +° निश्चयपिक्षया--8. (.4¶). 
११ केवलं तादा० ^. 28. 0. 2. घ. ६. दप. 





११४ दवितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः ।  [ २.२३. 


कस्माध्निमित्तद्रयात्‌ स्वभावप्रतिबन्धो लिङ्कस्य नान्यस्मादित्याह-- 
शतत्स्वमावस्यातदुत्पत्तथ तत्रप्रतिबद्धस्वभावत्वात्‌ ॥२३॥ 


अतत्स्वभावस्येति । स स्वभावोऽस्य ^ सोऽयं तत्स्वभावः । न तत्स्वभावोऽतत्स्वभावः। 
तस्मावुत्पत्तिरस्य सोऽयं तदृत्पत्तिः । न तथाऽतदुत्पत्तिः । यो यत्स्वभावो यदुत्पत्तिश्च 
न भवति तस्य अतत्स्वभावस्य, अतदत्यत्तेदच । तत्र *अतत्स्वभावे अनुत्पादके चाप्रतिबद्धः 
स्वभावोऽस्येति १ सोऽयमप्रतिबद्धस्वभावः । तस्य * भावोऽप्रतिबद्धस्वभावत्वम्‌ । तस्मावप्रतिबद्ध- 
स्वभावत्वात्‌ । यद्यतत्स्वभावेऽनुत्यादके च कचित्‌ प्रतिबद्धस्वभावो भवेद्‌, भवेदन्यतोऽपि १ 
निमित्तात्‌" स्वभावप्रतिबन्धः । प्रतिबद्धस्वभावत्वं हि स्वभावप्रतिबन्धः । न चान्यः° 
कशचिदायत्तस्वभावः। तस्मात्‌ तादातम्यतवुत्पत्तिभ्यामेव स्वभावप्रतिबन्धः ॥ 


इति तदपेक्षः । इदं साधनमिदं साध्यमिति साध्यसाधनरूपो भेदो नानात्वमित्यथः। यदि 
नाम कल्पनानिमितो भेदस्तथापि कथं गम्यगमकभाव इत्याहु-निहचयेति । हियेस्मात्‌ । 
निश्चयापिक्ष इति निश्चय विषयीकृतरूपापिक्ष इत्यथः । यत एवं ततस्तस्मात्तयोः साध्यसाधनयो- 
भेवो नानात्वं युक्त्या संगतो युक्तः । वस्तुनोऽकरृत्रिमाद्‌ रूपादागतो वास्तवः । 


स्यान्मतम्‌--मेदेन कल्पितयोनं तादात्म्यं गम्यगमकभावनिबन्धनमस्ति । वास्तवेन 
च रूपेणेकत्वान्न गम्यगमकभाव इति कथं स्वभावहैतोगंमकत्वम्‌ ? नहितुत्वं यद्दशेनद्वारा- 
यातावेतौ धममौ तथा प्रतीयमानौ तत्‌ तावत्परमाथंतस्तदात्मकमित्येकस्य धमेस्य धर्मान्तराव्य- 
भिचारः । वास्तवं तादात्म्यगतं च यस्य गमकत्वं स स्वभावहेतुरुच्यत इति को विरोधः ? 


अयं प्रकरणाथः--न निर्चयस्थं समारोपिते श्ये समारोपितत्वेनाध्यवसीयमानें 
गम्यगमके किन्तु स्वलक्षणत्वेनाध्यवसीयमाने तत्र तादात्म्यमस्ति। एतदुक्तं भवति--आरोप्यमाणं 
रूपमारोपितमेद [4७)> म्‌ । आरोपितसदृशं च स्वलक्षणम्‌ । तेनारोपितेन रूपेणानुगम्यनानं 
भिन्नमध्यवसीयते । तदवध्यवसितमभेदनिबन्धनो गम्यगमकभावस्तस्य स्वतश्च तादात्म्यमिति । 


दवितीयं प्रतिबन्धकारणं व्यास्यातुमाह-न केवलादिति । चः साधारणं निमित्त 
समुच्चिनोति ॥ 


ननु च समवायादितोऽपि निमित्तात्म्रतिबन्धौ नासम्भवी । तत्कथं तादात्म्यात्तदुत्पत्तेरेव 
च स उच्यते इत्यभिप्रायवान्‌ पृच्छति-कस्मादिति । अन्यनिमित्तस्यानभिधानाल्निमि- 
तद्रयादित्याह । 


अतत्स्वभावस्येत्यादि ब्रुवतर्चाचायंस्यायमाशयः-भवेदेवान्यतः सम्बन्धाततिबन्धो 


॥ । 


, * ऽभावो यस्य सो [). °भावो यस्येति सो (~. 
? असाध्य(ध्येऽ)कारणे च~--टि० ४ °ति अप्रति०). 
४० तस्य भावस्तस्मात्‌-1). (^. “ संयोगसमवायादेः--टि° 
९ निमित्तत्वात्‌ स्व० (~. ° संयोग्यादिः-टि° 


२.२३. ] प्रतिबन्धनिरूपणम्‌ । ११५ 


यदि समवायादिरन्यः सम्बन्धः प्रमाणबाधितो न भवेत्‌ । न चासौ न बाध्यते। तत्कुतोऽ- 
सावसन्नस्य निमित्तं भवेदिति । ॥ 

समुदायाथं व्याचष्टे--यो यत्स्वभाव इति । भप्रतिबद्धस्वभावत्वादिति मूलस्य भाव- 
प्रत्ययं त्यक्त्वा विग्रहमाह-अश्रतिबद्ध इति । तस्य भावस्तत्वम्‌ । तस्मादिति तु योज्यम्‌ । 
अमुमेवार्थं यवीत्यादिना स्फृटयति । कस्मात्पुनरन्यतो निमित्तान्न भवतीत्याह--प्रतिबदधेति । 
हियंस्मात्‌ । प्रतिबद्धस्वभावत्वमेवान्यस्यान्यत्र भविष्यतीत्याह- न चेति । चोऽवधारणे रतौ 
वा । अन्यस्य सम्बन्धस्याभावात्तादात्म्यतदूत्पतत्मभावे चेति प्रकरणलभ्यं कृत्वा न चात्म 
करिचदायत्तस्वभाव इत्युक्तम्‌ । 

ननु चासत्यपि तादात्म्य तदुत्पत्तौ चान्यत्रास्वभावेऽनुत्पादके चान्यलप्रतिबद्धं यथा-- 
आतपो वृक्षच्छायायाम्‌ । तुलाया अर्वग्भागनमनावनमने परभागोन्नमनावेनमनयोः । अर्वाग्भागः 
परभागे। रसोरूपे । पाणिः पादयोः। अपतज्जलमाधारे । बलाका सल्लि। नदीपूर 
उपरिवृत्तायां वृष्टौ । चन्द्रोदयः समुद्रवद्धौ कुमुदविकासे च । कृत्तिकोदयो रोहिष्युदये । 
पिपीलिकोत्सरणं मत्स्यविकारश्च वृष्टौ । शरदि जलप्रसादोऽगरत्योदये । विशिष्टो मेघो- 
[द]यो वषेकमेणि । भद्यादित्योदयोऽस्तमये इवस्तनोदये च । कुष्माण्डगुडकोऽन्तःरिथतबीजं । 
परिव्राजको दण्डे। संत्रस्तो नकुलः सपं । कियद्‌ वा शक्यते निदशशयितुम्‌ ? एतावत्त्च्यते-- 
यद्‌ येनाविनाभूतं दृश्यते तत्तत्र प्रतिबद्धम्‌ । तस्य च लि खम्‌ । अत एव व्रीण्येव लिङ्धानीति 
संख्यानियमोऽप्ययुक्तः । केवलं छि गस्य रूपाण्येव ववतव्यानि । यदशनात्‌ हैतुत्वमवसीयत इति । 

नैष दोषः । अमीषां मध्ये येषां प्रतिबन्धोऽस्ति तेषां तादात्म्यतदुत्पत्योरन्यतर- 
सम्भवाद्‌ , येषु च तदभावस्तेषामप्रतिबन्धादगमकत्वात्‌ । तथाहि वृक्षस्य छायायामेकसामग्रय- 
घीनतयंव प्रतिबन्धः । ततस्तत्प्रतिपत्तिः कार्यलिद्धजेव । छाया हि प्रतिभासमानसरूपसंस्था- 
नवती क्ैत्यादय्थंक्रियाकारिणी वस्त्वेव, न त्वेवाखोकाभावः। सा च प्वेस्मादारोकोपादानात्‌ 
पूवंवक्षक्षणाद्‌ वृक्षक्षणेन सार्धमृत्पद्यते । तथाऽ्वग्मागनमनावनमने अपि तुलायाः परभागो 
त्रमनावनमनाभ्यमेव समं पुरूपप्रयत्नादेव तथाविधात्तदृपादानसह[47]कारिण उत्पदचेते । 
तथाऽ्वग्ागपरभागयोरसरूपयोरप्येकसामग्रचधीनर्तव । पाणिस्त्वप्रतिवद्ध एव, व्यङ्गस्यापि 
सम्भवात्‌ । अव्यभिचारे चैकसंसर्गाधीनतंव निबन्धनम्‌ । तादृशं च जलमाधारस्य कायमेव, 
तादुक्षी च बलाका सलिलस्य । नदीपुरोऽपि तथाविध उपरिवृष्टेः । दुश्यादृर्यसमुदायश्च 
यथायोगं स्त्र धर्मी कर्तव्यः । नदीपूरे चान्योऽपि प्रकारो ववतं शक्यः। नदी 
धर्मिणी । उपरिवृष्टिमदेशसंबन्धित्वमस्याः साध्यम्‌ । तथाविधपूरत्वमात्रं हेतुः । एवं चन्द्र 
दयसमद्रवृद्धिकुमुदविकाशा (सा) नामप्येकसामग्रचधीनतैव । एकस्मादेव महाभूतविरोषात्‌ 
कालव्यवहा रविषयादेतदुत्पादपिक्षिणरतेषामृत्पादात्‌ । तथा य एव कृत्तिकोदयहेतु- 
मंहाभूतविशेषः कालसंज्नितः स॒ एव कतिपयकारुव्यवधानेन रोिण्युदयहेतुरिति तदृशंनाद्‌ 
हेतोस्तज्जननयोग्यताधर्मोऽनुमीयते एव । तथा पिपरीलिकोत्सरणस्य मत्स्यविकारस च 
यो हेतुः स एव कतिपयकालव्यवधानेन वषंकरणयोग्यस्ततः पूवंवद्‌ हेतुधर्मानुमानम्‌, सूपरसयो- 
रिवैकसामगरयघीनतयैव वा तत्समकालिकव्षणानुमानम्‌ । तदा त्वश्रवणीयवहिःस्थितशन्दगभ- 
गृहादिव्यवस्थितोऽनृमाता प्रत्येतव्यः। तथा भरदादिजलप्रसादोऽगस्त्योदयस्य कायेभमेव । अथ 
जलप्रसादं दष्ट्वोदेष्यतीत्यन्‌मीयते । तदा तस्मादेव महाभूतात्कालसंजिताज्जलप्रसादः! स 


११६ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.२४. 


भवतु नाम तादात्म्यतवुत्यत्तिभ्यामेव स्वभावप्रतिबन्धः । कार्यस्वभावयोरेव तु- 
गमकत्वं कर्थ॑मित्याह- 


ते च तादात्म्य-तदुत्त्ती स्वमाव-काय॑योरेवेति ताभ्यामेव वस्तुसिद्धिः ॥२४॥ 


ते चेति। इतिः तस्मादथं । यस्मात्‌ स्वभावे कायं एव च तादात्म्यतदुत्पत्ती स्थिते, 
त्निबन्धनदच गम्यगमकभावस्तस्मात्‌ ताभ्यामेव कार्यस्वभावाभ्यां वस्तुनो विधेः¶ सिदिः ॥ 


अय प्रतिषेधसिद्धिरद्श्यानुषलम्भावपि कस्मा्तष्टत्याह-- 
परतिषेधसिद्धिरपि ` यथोक्ताया एवानुपलब्धेः ॥२५॥ 


प्रतिपेधव्यवहारस्य सिद्धियंथोक्ता या दृष्यानुपलन्धिस्तत एव भवति यतस्तस्मा- 
दन्यतो १ नोक्ता ॥ 


ततस्तावत्‌ कस्माददूवतीत्याह-- 
सति वस्तुनि तस्या अ्रसंभवात्‌ ॥२६॥ 


सति तस्मिन्‌ प्रतिषेध्ये वस्तुनि, यस्माद्‌ दष््यानुपरल्धिनं संभवति तस्माव्‌--असंभवात्‌ 
ततः प्रतिषधसिद्धिः ॥ 


च कतिपयकालव्यवधानेन तदुदयनिमित्तमिति पूर्ववद्‌ हैतुधर्मानुमानम्‌ । मेघस्यापि तथाविध- 
स्यात्यन्तायोग्यतान्यावृत्त्या वृष्टिकरणयोग्यताभनुमेया । न तु भाविवषं व्यभिचारसम्भवात्‌ । 
सा च स्वभावभूतंवानुमीयत इति तादात्म्यमेव निबन्धनम्‌ । भादित्योदयस्य तु प्रभावातिशय- 
वता योग्यादिना विबन्धसम्भवात्‌ नास्त्येवाविनाभावः। अन्यथा गदेभदशेनस्याप्यस्तमयरव- 
स्तनोदययोस्तथात्वं स्यात्‌ । एवं तु युक्तम्‌--अयमूदेता अस्तमयर्वस्तनोदययोग्य इति । तथा 
चोदयतथाविधयोग्यतयोस्तादात्म्यमेव निबन्धनम्‌ । कुष्माण्डस्यापिं बीजेनकस्तामग्रयधीनतेव । 
परित्राजकनकुलौ दण्डसपंयोरप्रतिबद्धावेव । अन्यथापि सम्भवात्‌ । कियद्‌ वा शक्यते परि- 
हर्तुम्‌ ? एतावदुच्यते--असति तादात्म्य तदुत्पत्तौ वा कस्यचित्क्वचित्प्रतिबन्धे ताद्रूप्येण च 
गमकत्वे सवं सर्वत्र प्रतिबद्धं तद्गमकं प्रसज्येतेति ॥ 


कायेस्वभावयोरेव तु गमकत्वं कथमिति त्वतः पुवेपक्षवादिनोऽयमाशयः-तादात्म्य- 
तदुपत्ती एवान्यस्य भविष्यतः, ततश्च गमकत्वमिति । कायस्वभावयोरिति द्वयो [रु]च्वारणे 
चायं तस्य भावः--भेवद्धिरेवानुपलम्भोऽनयोरन्तर्भावित इति ॥ 


« `  “ * “ * * नुपरुन्धिरित्युक्ते कृतोस्य पूवेपक्षस्योत्थानम्‌ ? 
मित्यस्या अप्यनुपल [477]्धेः 





' ाध्यस्य--टि० > °सिद्धियेयोक्ता० 7? उ अदृद्यानुपलन्धेः--टि० 
४ तस्यासंभवात्‌ (^~ \ असष्टम्‌-सं० 


~, 


२.२७. ] दुष्यानूपरन्धेरेव प्रतिषेधसिद्धिः । ११७ 


अथ तत एव कस्मादिष्याह-- 
अन्यथा चानुपलब्धिलक्तणप्राप्षु देशकालस्वभाववि ' परहृष्टष्वर्थे्रातमप्रत्यच्‌- 
निदृत्तरमावनिश्वयाभावत्‌ ॥२७॥ 


अन्यथा चेति । सति वस्तुनि तस्या अदश््यानुपलम्धेः संभवादित्यन्यथाक्ञब्दारथः । 
एतस्मात्‌ कारणात्‌ नान्यस्या › अनुपलब्धेः प्रतिषेधसिद्धिः । 


कुत एतत्‌- सत्यपि वस्तुनि तस्याः संभव इत्याह -अनुपलन्धिलक्षप्राप्तेष्वित्यः' ` 
दृह प्रत्ययान्तरसाकल्यात्‌ स्वभावविरहोषाच्चोपलन्धिलक्षणप्राप्तोऽथ १ उक्तः । ध्द्रयोरः : 
स्याप्यभावेऽनुपलब्धिलक्षणप्राप्तोऽर्थं * उच्यते । 


तदिहानुपरबम्धिलक्षणप्राप्तेप्विति प्रत्ययान्तरवेकल्यवन्त उक्ताः । देशकालस्वभाव- 
विप्रकृष्टप्विति °स्वभावविज्ञेषरहिता उक्ताः । वेशश्च कालश्च स्वभावश्च तेविप्रकृष्टा 
इति विग्रहः । तेष्वभावनिहचयस्याभावात्‌ । सत्यपि वस्तुनि तस्या भाव ष्टः । 


कस्माल्चिह्चयाभाव दत्याह--तेषु प्रतिपत्तुरात्मनो यत्‌ प्रत्यक्षं तस्य निवृत्तेः कारणात्‌ 
निह्चयाभावः । यस्मादनुपलन्धिलक्षणप्राप्तेष्वात्मप्रत्यक्षनिवत्तेरभावनिहचयाभावः, तस्मात्‌ 
सत्यपि वस्तुनि आत्मप्रत्यक्षनिवृत्तिलक्षणाया अदुश्यानुपलमन्धेः संभवः । ततो यथोक्ताया 
एव प्रतिषेधसिद्धिः ॥ 


प्रतिषेधसम्भवादित्यभिप्रायेण पूरवपक्षप्रवृत्तेरदोष एषः । प्रतिषेधशब्देन व्यवहा रोऽभिप्रेत इति 
प्रतिषेधव्यवहार इति विवृतम्‌ । मूले त्वपिशन्दः साध्यान्तरसमृच्चये । काऽसौ यथोक्ते- 
त्याह- येति । 


मूलसामथ्यंस्थितमभिव्यनक्ति-तस्मादन्यतोऽदुश्यानुपलन्धेनोक्ता प्रतिषेधसिदिरिति 
प्रकृतेन सम्बन्धः ॥ 

यद्यदुर्यानृपलब्धेनं भवति तदाऽनुपलन्धित्वाविशेषे विवक्षिताया अपि मा भृदित्यभि- 
्रेत्याह-ततस्तावदिति । तस्मादसम्भवात्‌ कारणात्तत इति तत एव दुश्यानुपरुब्धैरिति 
विवक्षितमितरथाऽन्यस्या अपि प्रतिषेघसिद्धिकथनप्रसङ्खात्‌ ॥ 


ननु ततोऽप्यस्त्यन्यतोऽपि । कथं पुनस्तत एवेति नियमो लभ्यते इत्यभिप्रायवानाह-- 
भथेति । अथशब्दः प्रदने । अन्यथा चेत्युत्तरं व्याचक्षाण इहवच्छेद दरयति चराब्दञ्च 
यस्मादर्थे । दुदयानुपलन्धेरक्तात्मरकाराददुश्यानुपरब्धेरन्यप्रकारत्वमन्यथात्वं विवक्षितमाचा- 


त जज वाना ० = 








१ 'प्रकृष्टेष्वात्मप्र०-- 8. 12. {1. £. चि. 
> अद्श्यानुपलन्धेः-टि° उ प्राप्ताथं उक्तः ^. 8. ?. प्र. प्राप्तेऽ्यं (^ 
४ दरयोरेकस्याप्य ° 3 दयोरेकंकस्याभावे-(^ * प्राप्तेयं उच्यते-(. 

8 स्वभावविशेषविप्रकृष्टाः ^. 7. प्व. 2. कध. स्वभावविप्रकृष्टा- 

° अदुहयानुपरन्धैः-टि ° । तस्याभावः ?. ॥. £. भै. ध 


११८ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः। [ २. २८. 


अथेयं दद्यानपलन्धिः कस्मिन्‌ काले प्रमाणम्‌, किस्वभावा, किव्यापारा चेत्याह-- 


भ्मूदस्परतिसंस्कारस्यातीतस्य बतेमानस्य च प्रतिपतपरत्यक्स्य निदृत्तिर- 
भावव्यवहारप्रवतेनी ` ॥२८॥ 


8अमृढेत्यादि । प्रतिपत्तुः प्रत्यक्षो घटादिरथंः, तस्य निवृत्तिरनुषलब्धिः तदभावस्व- 
भावेति यावत्‌ । अत एवाभावो न साध्यः स्वभावानुपलन्धेः, सिद्धत्वात्‌ । "विद्यमानोऽपि 
च घटादिरेकज्ञानसंसागिणि + भूतले भासमाने समग्रसामग्रीको ज्ञायमानो “दृश्यतया संभावि- 
तत्वात्‌ प्रत्यक्ष उक्तः । अत एकज्ञानसंसर्गी दश््यमानोऽथस्तज्ज्ञानं च प्रत्यक्षनिवत्तिरुच्यते । 
ततो हि दुश्यमानादर्थात्‌ तदद्धेश्च समग्रदशषनसामग्रीकत्वेन प्रत्यक्षतया संभावितस्य निवृत्ति 
रवसीयते । तस्माद्थ-जञाने एव प्रत्यक्षस्य धटस्याभाव उच्यते । नतु निवृत्तिमात्रमि- 
हाभावः, निवत्तिमात्राद्‌ वृश्यनिवृत्यनिश्चयात्‌ । 


यस्येति दर्शयन्नाह- सतीति । एतस्मात्सति वस्तुनि तत्सम्भवात्‌ । मूले त्वन्यथाचानुपलब्धि- 
लक्षणप्राप्तेष्वित्येकवाक्यतयै वाथः संगच्छते । नाप्यशब्दाथव्यास्या, नाप्युत्तरपदव्याख्याने पूवं- 
पक्षवचना(न) प्रयासः कचित्‌ । तथा तु न प्रकान्तं धरमोत्तिरेणेति किमत्र कुमः ? कृत एतदिति 
सामान्येनोक्त्वा विशेषनिष्ठं करोति सत्यपीति । एतच्च विग्रह इत्यन्तं सुगमम्‌ । तेष्वनुप- 
रन्धिलक्षणप्राप्तेष्वभावनिष््चयाभावात्‌ । सत्यपि वस्तुनि तस्या अनुपलन्धेर्भाव दष्टः । 


अनेनैतदाह नास्माकमत्र प्रमाणमस्ति यत्सत्येव वस्तुनि सा भवतीति । किन्तु तस्यां सत्यामपि 
यस्मात्प्रत्ययो दोलायते तस्मादेवमुच्यत ईति । 


सम्प्रति निख्चयाभावस्यावर्धि पर्येषमाण आह-कस्मात्सकाशादिति । परप्रत्यक्ष- 
निवृत्तेरशवक्यनिर्चयत्वे तन्निवृत््यथंमात्मप्रत्यक्षग्रहणम्‌ । नन्‌ यद्ययमपादानप्रस्नो न तु हतु- 
प्रशनस्तदा कथमिदमाह- तस्य निवृत्तेः कारणाच्विश्चवयाभाव इति चेत्‌ । न । अन्यार्थत्वात्‌ 
कारणशब्दस्य । निश्चयाभावस्य शाब्देन न्यायेन जायमानस्येषा प्रकृतिः कारणम्‌ । “जनिकर्तुः 
प्रकृतिः" [पाणिनि १.४.३० इत्यनेन लब्धापादानसं्ञकादस्मादित्यथंस्य विवक्षितत्वात्‌ । अन्यथा 
त्वसमजञ्जसं स्यात्‌ । यस्मादित्यादिनोक्तमथमुपसं हरति । एतच्च प्रतिषेधसिद्धिरित्येतदन्तं 
सुगमम्‌ ॥ ^ 


सम्प्रत्यनुपलन्धेरनुमानज्ञानहेतुत्वात्‌ प्रामाण्यं स्वभावविदोषो व्यापारश्चोक्तोऽपि 
कालपुरुषविरोषपरिग्रहेण वक्तुम्‌ अथेत्यादिना प्रश्नपरवंमुपक्रमते । अथशब्द आरम्भे परववत्‌ । 


+ निवृत्तिरनुपरुन्षिरभाव० ¢. 0. » णहारसाधनी 8. 0.7. 7. प्र. ए. प. 
3 अमृढेति ^. 7?. 7. नास्ति व. 7ष. 
४, यथा च प्रतिपत्तृपत्यक्षनिवृत्तिरनुपरबन्धिः प्रदेशस्तज्ज्ञानं चोच्यते तथा अविद्यमा- 
नोऽपीत्यादिना दशेयति-टि° 
५ ऽदानोपि घटा० (~. < °्गिणि भास° ^. {. ए, 
° दृश्यमानतया ए 7. 1. दि. < संसर्गात्‌ 3. 


२.२८. 1 दु्यानुपलन्धिनिरूपणम्‌ । ११९ 


ननु च दुश्ष्यनिवृत्तिरवसोयते द्यानुपलम्भात्‌ । सत्यमेवंतत्‌ । केवलमेकल्लान- 
संसगिणि दु्यमाने धटो यदि भवेद्‌ दृश्य एव भवेदिति दृश्यः संभावितः । °^ततो ददयान्‌- 
पलम्धिनिर्चिता । रवृष्यानुपलन्धिनिश्चयसामथ्यदिव च उ दृहयाभावो निहिचतः । ययव 
हि वृह्यस्तत्र भवेद्‌ दुश्यानुपलम्भो न भवेत्‌ । भतो वृक्यानुपलम्भनिशचयाद्‌ वृ्याभावः 
सामर्ध्यादवसितः, न“ व्यवहूत इति दहयानुपलम्भेन व्यवहूतम्यः । 


तस्माद्थन्तरम्‌--एकज्ञानसंसगि दुक्यमानम्‌, तज्ज्ञानं च प्रत्यक्षनिवत्तिनिदचयहेतुत्वान 
परत्यक्षनिवुत्ति रुक्तं द्रष्टव्यम्‌ । 


प्रत्यक्षपरिच्छे्यत्वात्‌ प्रत्यक्षो घटादिः । निव॒त्तिरब्देनाचायंस्यानुपलज्धिविवक्षितेति 
दशंयति तस्य निवृत्तिरनुषलन्धिरिति । अनुपलब्धिङशब्देनापि विवक्षितकत्तंकमंधर्मोपरब्धि- 
प्युदासेनान्यदेकन्ञानसंसगि वस्तु तज्ज्ञानं च विवक्षितम्‌ । [489] एतदेव स्पष्टयति तदभाव- 
स्वभावेति यावदिति । तस्य प्रतिषेध्यस्य घटदेरभावो विशिष्टो भावस्तत्स्वभावा । तदभा- 
वस्वभावराब्देन यावानथं उक्तस्तदनूपरन्धिशब्देनापीति इति यावदित्यस्या्थंः । यतोऽन्यो- 
पलन्धिरेव तदनुपलन्धिः । संव च तदभावो नान्योऽत एवास्मादेव कारणादभावो घटादे 
सध्यः। कृतो न साध्य इत्याह--स्वभावानुपल्न्धरि ङ्कात्‌ । कृतो न साध्य इत्याह-- 
सिद्धत्वात्‌ निरिचतत्वात्‌ घटाभावस्येति प्रकरणात्‌ । 


एवं मन्यते-तदेकज्ञानसं सग वस्तु तज्ज्ञानं च घटाद्यनुपलन्धिस्तदभावङ्च । तच्चेन्दरियजेन 
प्रत्यक्षेण स्वसंवेदनेन च सिद्धमिति न लिङ्खादभावः साध्यत इति । नन्वेविद्यमानो घटादिः कथं 
प्रत्यक्षः ? अथ प्रत्यक्षः कथं तदनुपलन्धिरुच्यत इत्याह--अविद्यमानोऽपि चेति । न केवलं 
विद्यमानः प्रत्यक्ष उच्यते इत्यपि शब्दः । [समग्रा समस्ता सामग्री] कारणकलापो यस्येति विग्रहः । 
““शोषाद्‌ विभाषा” [पाणिनि ५.४.१५४] इति कप्‌ । “न कपि” [पाणिनि ७.४.१५] इति हस्वत्व- 
प्रतिषेधः । ज्ञायमानो निश्चीयमानो [घटादिरेकन्ञान] संसर्गिणि प्रः" तदुपलब्धेरेवेत्यव- 
धारणीयम्‌। प्रत्यक्षनिवृत्तिघटा्यनुपटन्धिः। कस्मात्तु दयं तथोच्यत इत्याह--ततो हीति । हीति 
यस्मात्‌ । यस्मादमू्‌ एव दु्यघटादितुच्छकूपनिवृत्यवसेयहेत तस्मात्‌ कारणात्‌ । अर्थ 
एकन्लानसंसगिवस्त्वन्तरम्‌, ज्ञानं च तस्यैव । एतदेव व्यतिरेकमुखेण द्रढयति- न त्विति । 
निवु्तिमात्रमुपरन्ध्यभावमात्रम्‌ । तस्य तथात्वे को दोष इत्याह- निवृत्तिमात्रादिति । 
दृश्यनिवस्यनिहचयाद्‌ दुरयाभावानिश्चयात्‌ । इह निवृत्तिमात्रस्य प्रसज्यप्रतिषेधात्मनो 
निस्चेतुमशक्यत्वान् हेतुत्वं युज्यत इति धमेत्तिरस्याशयो निवुत्तिमात्राव्‌ दुश्यनिवृत््यनिशच- 
यादिति ब्रुवतः। पूवेपक्षवादिना त्वेवं ज्ञातम्‌--निवृत्तिमात्रान्निविरेषणादयमेवं प्रतिषे- 
धति । तदहं सविरेषणं निवृत्तिमात्रमेव दशंयामीति प्रमोदमान, भाह-ननु चेति । 
वृष्यनिव्तिदृश्याभावः । दृश्यानुपलम्भादित्यत्रानुपलम्भशब्देनोपलम्भाभावमात्रं॑विवक्षित- 
मितरथा पूवेपक्षवादिनः प्रकृतं हीयेत । अनेन सविशेषणमेवोपलम्भामावमात्रं प्रसज्यप्रति- 


१ विविक्तप्रदेशक्ञानात्‌०--टि° २ दुक्यानुपलम्भनिश्च (. 1). 
५ ण्देव द्श्या० £. * अमुमेवाथं व्यतिरेकमुखेन शावयति--टि° 
१ नतु व्यव० ^ 2.7 £} € असष्टम्‌-सं° ॥ 


१२० द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २. २८' 


यथा, चेकन्ञानसंसगिणि प्रत्यक्षे घटस्य प्रत्यक्षत्वमारोपितम्‌ असतोऽपि, तथा तस्मिस्रक- 
ज्ञानसंसगिण्यतीतेर चामूढस्मुतिसंस्कारे, वतमाने च घटस्य तत्त दर "पमारोपितमसत इति 
्रष्टव्यम्‌ । अनेन च\ दृदयानुपलन्धिः प्रत्यक्षधटनिवृत्तिस्वभावोक्ता । सा च सिद्धा। 
तेन नः घटाभावः साध्यः, भपि तु अभावव्यवहार इत्युक्तम्‌ । 


षेधरूपं लिङ्खमस्तु, न तु नजः पर्युदासवृत्या तदेकज्ञानसंसगि वस्तु, तज्ज्ञानं चेति पएूवंपक्षवादी 
दलयति । सत्यमित्यादिना प्रतिविधत्ते । किन्त्वेकन्ञानसंसगिणि मूतलाद दृश्यमाने सति 
व्यः सम्भावित आरोपितः स प्रतिषध्य इति प्रकरणात्‌ । ततो दुर्यत्वसमारोपात्‌ वृ्यान- 
पलब्धिदृदयज्ञानाभावस्तुच्छरूपो व्यवहत्तव्यमात्रं निशिता भवति । निश्चीयतामुपकन्ध्य- 
भावो ज्ञेयाभावस्तावन्न निरिचत इति तत्निर्चयाथं निवृत्तिमातवरं व्यापरिष्यत इत्याह- दृश्येति । 
दुर्यज्ञानाभावनिरचयसामर्थ्यादन्यथान्‌[48)] पपत्तेः । चो रेतौ । दृश्यस्य जेयस्याभावो 
व्यवहत्तव्यैकरूपः । सामर्थ्यमेव यदीत्यादिना दशेयति । हिर्यस्मादर्थे । दृषहयानुपलम्भ इति 
दुश्योपलम्भाभाव इत्यथंः। अतोऽस्माद्‌ दश््यानुपलम्भनिश्ष्चयात्‌ । द्यस्य ज्ञेयस्याभाव उक्ता- 
त्सामर््यदिवसितः। दृश्योपलम्भाभावनिइचयस्त्वेकज्ञानसं सगिवस्त्वन्तरोपलम्भेनेति द्रष्टग्यम्‌ । 


ननु यदि ज्ञयाभावोऽप्यवसितस्तहि कथं लिङ्खेन साध्यत इत्याह--न व्यवहूत इति । 
अदुष्टानामपि सत्त्वशडकया न प्रत्यक्षं व्यवहारयितुं शक्नोतीति भावः । केन तर्हि व्यवद्ियत 
इत्याह--इृश्यानुपलम्भेन लिद्ध भूतेन । 


°" *""ऽभावव्यवहार एव" + ज्ञानं चेति । चकारस्तुल्यकक्षतां दशेयति। 
योश्च निवृत्तिनिश्चयहेतुत्वम्‌; ज्ञानमन्तरेण- यस्मादयं केवलः प्रदेशस्तस्मात्‌ घटादिर्नास्ति'- 
दत्यध्यवसातुमशक्यत्वात्‌; तथा विषयमन्तरेण~“यस्मात्केवलग्रदेशाप रोक्षीकरणं तस्मात्‌ तज्जनं 
नास्ति इति निश्चेतुमशक्यत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । प्रत्यक्षस्य घटादेनिवृत्तिनिहचयहेतुत्वाप्परत्यक्ष- 
निषत्तिः 9०११००००१००००००. । 


ननु च प्रतिषेध्यस्य घटादेरसतोऽपि तथाऽस्तु प्रत्यक्षत्वम्‌ । यत्पुनस्तत्र नासीदेव तस्य 
केथमतीतत्वम्‌; यच्च तत्र नास्त्येव तस्य कथं वर्त॑मानत्वम्‌, कथं च तत्रानुपलब्धे्व्यापार 
हत्या द्भामपाकुरवत्नाह--यथेति । येन प्रकारेण घटो यदि भवेद्‌ दुश्य एव भवेदित्येवं 
रूपेण । चो हैतौ । तस्मक्नकन्ञानसंसगिण्यतीतेऽमूढस्मृतिसंस्कारे । चो वक्तव्यान्तरसमुच्चये । 
वतमाने च । समुच्चये चकारः । तथा तेन प्रकारेण --यदि ततर पूर्वं घटः स्थितो यदि स्यात्‌, 
उपलन्धः स्यात्‌, न चोपलभ्यत इत्येवमात्मना घटस्यारोपात्‌ प्रत्यक्षस्य तदानीमसतस्त- 
बरूपमतीतत्वं वत्तमानत्वञ्चारोपितमारोपसिद्धम्‌ इतिरेवं द्रष्टव्याकारं ददौयति । द्रष्टव्यम 
ज्ञातव्यमिति योजनीयौमेदम्‌ । ग 


मक ¬ = ५ --^~-~~-~~^~~---~-------------~--~-~. 1 
~~~. 


प्रतिपत्ुप्रत्यक्षस्येतद्‌ व्याख्याय भतीतस्य वतमानस्यैतद्‌ विशेषणद्वयं व्याचष्टे--टि° 
२ .ऽतीते वतमाने चामूढस्मृतिसंस्कारे च घट० ^. 8. 0. 7. ?. 1.7. 
° तद्रूप ^. 2.7... पपि. ४ अतीतादि-टि० 
% अनेन दशया ^.3.7. . 7. पति. ९ तेन घटा० 
° अस्पष्टम्‌-सं° 








२.२८. ] दश्यानुपरब्धिनिरूपणम्‌ । १२१ 


१अमृढोऽश्नष्टो दक्षनाहितः स्मृतिजननरूपः संस्कारो यस्मिन्‌ घटादौ स तथोक्तः । 
तस्य अतीतस्य प्रतिपततप्रतयक्षस्येति सम्बन्धः । वतंमानस्य च प्रतिपत्तुप्रत्यक्षस्येति सम्बन्धः । 
अमूढस्मृतिसंस्का रग्रहणं तु न वतेमानविशेषणम्‌ । यस्मादतीते घटविविक्तपरदेशदशने स्मृति- 
संस्कारो मूढौ दुशष्यघटानुपलम्भे दृहये च घटे मृढो भवति । वर्तमाने तु र घटरहितप्रेशदक्षने न 
स्मृतिसंस्कार मोहः । अत एव न घटाभावे, नापि घटानुपलम्भे मोहः । तस्माघ्र वतंमाननिषेध्य- 
विशेषणममूदस्मृतिसंस्का रप्रहणम्‌, * स्मृतिसंस्कारव्यभिचाराभावाद्‌ वतमानस्यार्थस्य । अत एव 
वतंमानस्य चेति च्ञब्दः कृतः, विषशेषणरहितस्य वतमानस्य विष्षेषणवतातीतेन समुच्चः' 
यथा विज्ञायेतेति । 


तदयमथंः--अतीतोऽनुषलम्भः स्फुटः स्मयंमाणः प्रमाणम्‌, वर्तमानश्च । ततो 
-नासीदिह्‌ घटः, अनुपलब्धत्वात्‌" --"नास्ति अनुपलभ्यमानत्वात्‌' इति शक्यं ज्ञातुम्‌ । न तु 
“न भविष्यत्यत्र घटः, °अनृपलप्स्यमानत्वात्‌' इति < शक्यं ज्ञातुम्‌ । अनागताया अनुषलम्धेः 
सतत्वसदेहादिति कालविन्षेषोऽनुपलम्धे्यद्थातः । 


ननु दश्यानुपलबन्धिः कस्मिन्‌ काले प्रमाणं कि स्वभावा किव्यापारा चेति त्रितयं पृष्ट 
आचायंस्तत्रानेन किमास्यातमाचा्थणेत्याश द्कामपाकुरवन्नाह--अनेनेति । अनेन प्रतिपततुप्रत्य- 
क्षस्य निवृत्तिरिति वचनेन । चोऽद्धारणे । स्वभावस्ये (भावे) त्यस्यानन्तरं॒द्रष्टव्यः । 
प्रत्यक्षस्य घटस्य । प्रसज्यप्रतिषेधलक्षणनिवृत्तिनिश्चयरेतुत्वास्परत्यक्षघटनिवुत्तिः प्रतयक्षघटानुप- 
लब्धिनंजः परयुदासवृत्या तदेकन्नानसंसगि वस्तु तज्ज्ञानं च द्यं स्वभावो रूपं यस्या 
दृश्यानुपरन्धेः सा तथोक्ता व्याख्यातेति शेषः । 

ननु दृश्यानृपलन्धिरूपं लिङ्गमस्तु पर्युदासरूपम्‌, साध्यस्तु प्रसज्यप्रतिपेधरूपः कि न 
भवतीत्याह-सेति । चो यस्मात्‌ । सा तथाविधाऽनुपलन्धि" "`ˆ" **" ' उक्षतमाचार्येण 
साऽभावब्यवहारप्रवरत्तनीत्यनेन शब्देनेति भावः। धरममोत्तिरेण चात एव अभावो न साध्य इत्यनेन । 


घट विविक्तप्र[492 |देशदशंनेनाहित आ रोपितः संस्कारो विशिष्टशक्तियुक्तविज्ञानात्मिका 
वासना, न तु पराभिमतो भावनाख्यः । अनुरूपस्मरणं जनयितुमनीशानो मूढ इति व्यपदिर्यते । 
दुश्यघटानुपलम्भे दुरयस्य घटस्योपलन्ध्यभावे तुच्छसूपे । अत एव च वश्य घट । अमढस्म॑ति 
संस्कारग्रहणं कस्मान्न वरत्तमानविरेषणमित्याह--वतेमाने त्विति । तुरतीतादरतेमानस्य वेधम्यं 
माह । अतो मोहाभावान्न घटाभावे व्यवहत्तष्यकरूपे । नापि घटानुपलम्भं घटोपलब्ध्यभावे तुच्छ- 
रूपे । प्रत्यक्षवदारोपाद्‌ वर्तमानस्यारथस्य घटादेः । अत एव वत्तमानग्रहणस्य निवि- 
शेषणत्वादेव । 


[क क 


१ पदानां प्रयोजनं प्रतिपाद्येदानीं संबन्धमर्थं च दशेयति--टि° 
१ वतमाने च घट० ^. 3. 7. 1. £. ‰. 
3 अतएव न घटानुपलम्भे नापि घटे मोहः ^. ^... 2. 11. £. >. अत एव घटा- 


नपलम्मे नापि घटे मोहः? 1 
४ °हणम्‌ व्यभि० (~ ५ विज्ञायेत । तदय० 9 
९ स्फुटं 8. ?. 1. 2. च. ७ अनुपलभ्यमानत्नात्‌-^ ° 


< इति ज्ञातुं शक्यम्‌-(- 


१२२ द्वितीयः स्वार्थानुमनपरिच्छेदः। [ २.२८. 


व्यापारं वयति । अभावस्य व्यवहारः 'नास्ति' इत्येवमाकारं ज्ञानम्‌, शब्बश्चेव- 
माक्ारः, निःश! गमनागमनलक्षणा च प्रवत्तिः कायिकोऽभावन्यवहारः ।. घटाभावे हि 
ज्ञाते निःशङ गन्तुमागन्तुं च प्रवर्तंते । 


२ तदेतस्य त्रिविधस्याप्यभावनव्यवहारस्य दश्यानुपलन्धिः °प्रवतेनी साधनी प्र्वतिका । 


यद्यपि च “नास्ति घट इति ज्ञानमनुपलम्धेरेव भवति, अयमेव चाभावनिरचयः, तथापि 
यस्मात प्रत्यक्ष केवल; प्रदेश उपलब्धस्तस्मात्‌ इह घटो नास्ति" इत्येवं च प्रत्यक्षव्यापारमनु- 
सरत्यभावनिक्चयः; तस्मात्‌ प्रत्यक्षस्य केवलप्रदेशग्रहणव्यापारानु्ायेभावनिश्चयः प्रत्यक्षकृतः । 


ननु यथा विकल्पेन विषयीक्रियमाणोऽतीतोऽनुपलम्भः प्रमाणमुच्यते तथा विकल्पस्या- 
व्याहतप्रसरत्वादनागतोऽप्यनुपलम्भो विकल्प्यमानः कि न तथाप्रमाणमित्याह--तदयमिति । 
यस्मात्केवलगप्रदेशदशनाहितः संस्का रोऽतीते घटादावमूढो गृह्यते, वत्तंमाने तु तस्मिन्‌ स्मृति- 
संस्कारे मोहो न सम्भवत्येव तत्तस्मादयं तात्पर्यार्थः । अनुपलम्भनिरचयहैतुत्वादनुपलम्भः 
केवलग्रदेशादिः स्फ्टो यथाऽप्तौ केवलोऽनुभूतस्तथा स्मृत्वा विषयीक्रियमाणः प्रमाणम्‌ , वत्त 
मानश्च ताद्गनुपलम्भः स्फुटोऽश्रान्तेन ज्ञानेन गृह्यमाण इति द्रष्टव्यम्‌ । यत ईदृशौऽनुपलम्भः 
प्रमाणं ततस्तस्मात्‌ । कुतो न शक्यते ज्ञातुमित्याहु--अनागताधा इति । तथात्वेन निरदिचतो हि 
हेतुगंमकोऽन्यथा सन्दिग्धासिद्धता दितुदोषः स्यादित्यमिप्रायः। प्रत्यक्षनिवृत्तिशब्देन तावद्‌ 
दश्यानुपलम्धेः स्वभावो दशितोऽमूहेत्यादिना तु कि दशितमित्याह--कालेति । [इतिरेवमर्थं ते]- 
तेवं कालविक्षेषोनुपलब्धे्व्यास्यात इति । कालविक्नेषोऽतीतो वत्तंमानरच व्याख्यातः कथितोऽने- 
नेति शेषः । एतच्चातीते वत्त॑माने च काटेऽनुपरन्धेः प्रामाण्यार्यानमस्योपलक्षणं द्रष्टव्यम्‌, 
कायेस्वभावहेत्वोरपि तयोः कालयोः प्रामाण्यात्‌ । तथाह्यासीदच्र॒वह्भिरधूमस्योपलन्धत्वात्‌ । 
भस्ति वह्भिरिह धूमस्योपकभ्यमानत्वात्‌ । तथाऽसीदिह पादपः शिहपाया उपरब्धत्वात्‌ । 
अस्तीह वृक्षः शिशपाया उपलभ्यमानत्वाद्‌ इत्यपि भवत्येव । 


ननु दृद्यानुपरम्मे भवतु ज्ञानाभिधानलक्षणो व्यवहारः । कायिकस्तु कथमित्याहू-घटेति । 
हिर्यस्मात्‌ । प्रवत्तत इति योग्यतयोच्यते । प्रवृत्तियोग्यस्तावद्‌ भवतीति । अत एव चाभाव- 
योग्यता साध्योच्यते । 


तवेतस्येति लोकोक्तिरेषा । तच्च॑तच्चेति विग्रहः कार्यः । यद्वा यतोऽभाव- 
निश्चयोऽनुपरबन्धिनिमित्तकस्तत्तस्मात्‌ । अपिरतिश्षये । आस्तामेकस्य द्रयोर्वा प्रवर्तनी, 
त्रिविधस्य यावत्मरवत्तनीत्यथंः । प्रवर्तनीत्यस्य द्यमेतद्‌ विवरणं खष्टार्थं साधनी प्रवतिके- 
(490ृति प्रवत्तयतीति प्रवत्तनीति योग्यतयोक्तम्‌। साभाव त्रितयमभावव्यवहारं प्रवत्तयितुं 
योग्या तावन्मात्रव्िमित्तकत्वात्तस्य । सत्यधथित्वे पुरुषस्तान्‌ न्यवहारानाचरतु मा वा। 
अत शएवाभावव्यवहारयोग्यता प्रदेशादेः साध्यते दृश्यानुपलम्भेनेति परमार्थः । 


* ^ निःश ङ्कगमागमलक्ष° 7. ए. निःश ङ्का गमनागमनयो (? ) रक्ष ० (. 
" तदेवमस्य (.. 2. तदेवमेतस्य ^. 1. प. ?. पु. तदेव तस्य--? 
ऽश्व्यभावस्य व्यव० (. 
४ श्रवर्तनी' इति नस्ति ^4.8.(.2.7. प ८.५, * त्वेवं प्रत्य ^ 


२.२९. ] दृहयानुपलन्धिनिरूपणम्‌ । १२३ 


किञ्च । वु्यानुपलम्भनिश्चयकरणसामथ्यदिव पूर्वोक्तया नीत्या प्रत्यक्षेणेवाभावो 
निश्चितः । केवखमदृष्टानामपि सतत्वसंभवात्‌, सत्त्वश ङया न शक्नोत्थसतत्वं १* ष्यवहतुम्‌ । 
अतोऽनुपलम्भोऽभावं ` व्यवहारयति--दृश्यो यतोऽनुपलब्धः, तस्माघ्रास्तिः इति । अतो 
वृश्यानुपलम्भोऽभावक्ञानं कृतं प्रवतंयति, न तु अकृतं करोती ऽत्यभावनिशचयोऽनुपलम्भात्‌ 
्रृत्तोपि प्रत्यक्षेण हृतोऽनुषलम्भेन प्र्वातित उक्त इत्यभावव्यवहारप्र*वर्तन्यनुपग्धिः ॥। 


कस्मात्‌ पुनरतीते वर्तमाने चानुपरन्धिगमिकेत्याह- 
तस्या एवाभावनिश्वयात्‌ ॥२६॥ 


तस्या एव यथोक्तकालाया अनुपलब्षेरभावनिश्चयात्‌ । अनागता ह्यनुपलम्धिः स्वयमेव 
संविगधस्वभावा । तस्या असिद्धाया नाऽभावनिदचयोऽपि त्वतीतवतंमानाया इति ॥ 


नन्‌ यदि नास्तीत्येवमाकारं ज्ञानमनुपलन्धेरलिङ्धाद्‌ भवति, कथं तहि प्रत्यक्षावसितोऽभाव 
उक्त॒इत्थाह-- यद्यपि चेति निपातसमुदायो यद्यपिशब्दवद्‌ विशेषाभिधाननिमित्ताभ्युपगमे 
वत्तते । अभावनिश्चवयशब्दसामानाधिकरण्यावयमेवेति निदेशः । चशब्दो वक्तव्यमेतदित्यस्या- 
्थेऽत्र॒वत्तंते । अमावनिश््वयस्य तदा स्थेयंलाभादनुपरम्भवदेवेत्युक्तं द्रष्टव्यम्‌ । तथापीति 
लौकिकोक्तिरियं निगदाभिधानारम्भे । तस्माच्छन्देन यस्माच्छन्द आक्षिप्तः । तेनायमर्थः । 
यस्मात्केवलग्रदेशग्रहणलक्षणव्यापारानुसारी घटो नास्तीत्यभावनिर्चयः तस्मातप्रत्यक्षकृत उच्यत 
ति शषः । कस्य व्यापारानुसा रीत्याकाडक्षायामुक्तम्‌-प्रत्यक्षस्य प्रमाणविशेषस्येति । 


अथ स्याद्‌--यद्यं प्रत्यक्षकृतस्तदा प्रत्यक्षप्रवत्तितोपि । तत्कि दश्यानुपलम्भेन क्रियत 
हत्यारा ङ्ुयाह--किञ्चेति वक्तव्यान्तरसमु च्चये । तद विविक्तप्रदेशादिग्राहिणा प्रस्क्षेणेवाभावो 
निषेध्याभावः प्रसज्यप्रतिषेधात्मा निशितः । कथं ! दृश्यस्यानुपलम्भ उपलम्भाभावस्तु- 
च्छरूपस्त्निश्चयकरणसामर्थ्यादन्यथाऽनुपपत्तेः । पूर्वोक्तया नीत्या युक्त्या यदि हि दृश्यस्तत्र 
भवेत्‌, दुरयानुपलम्भो न भवेदित्येवमात्मिकया । यदि प्रत्यक्षमित्यं प्रतिषेध्याभावं निश्चाययति, 
ग्यवहारयितुमपि शाक्नोत्येवेत्याह--केवलं किन्तु न शक्नोति व्यवहत्तुमित्यन्तर्भृतणिजर्थत्वान्नि- 
देशस्य व्यवहा रयितुमित्यथंः । कुतो न शक्नोतीत्याह--तत्त्वश ङ्कयेति प्रपिपेध्यसच्वस्य 
स्वरूपस्य सतत्वश्ङ्कुथा सन्देहेन हेतुना । 


नन्वदशंनेऽपि कथं सन्देह हत्याहु-अदष्टेति । तेन प्रत्यक्षेणादष्टानामपि पिशाचा- 
दीनां सत्त्वस्य सद्भावस्य सम्भवात्‌ सम्भाव्यमानत्वात्‌ । नित्यं शडक्यमानानुपलम्भव्यमि- 
चारो ह्यभाव इति भावः । अतः प्रत्यक्षस्य तत्राशक्तत्वात्‌ साऽपि कथं व्यवहारयतीत्याह-- 
द्य इति । भअतोऽस्मात्कारणात्कृतं प्रत्यक्षेति प्रकरणात्‌ । एतदव व्यतिरेकमुखेण 
दरहयति- न त्विति । यस्मात्‌ प्रत्यक्षव्यापारानुसायंभावनिदचय इतिस्तस्मात्‌ । भैभाव- 

+ हक्नोत्यभावं व्य० ( 

१ ऽकम्भो व्यव° ^ * करोत्यभाव० ^. * 

४ ०हारे प्रयत्त्यनुपलन्धिः ¢ प्रवर्तन्युपल ^ प्रवतिन्युपल ? प प्रवतिन्यनु° 8. 


१२४ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.३०. 
संप्रस्यनुपलब्धेः प्रकारभेदं दशंयितुमाह- 
सा च प्रयोगभेददिकादशप्रकारा ॥२३०॥ 
सा च एषानुषरभ्धिः१ एकादशप्रकारा--एकादज् प्रकारा अस्या हृत्येकावश्प्रकारा । 


कुतः प्रकारभेदः ? प्रयोगभेदात्‌ । प्रयोगः प्रयुक्तिः शब्दस्याभिधाग्यापार 
उच्यते । शब्दो हि साक्षात्‌ क्वचिदर्थन्तिराभिधायी 3, क्वचित्‌ यप्रतिषेधान्तराभिधायी । 
सर्वत्रैव तु दुदयानुपलन्धिरशष्दोपात्तापि गम्यत इति वाचकव्य।पारभेदादनुपलम्भप्रकारभेवो न 
तु स्वरूपभेदादिति यावत्‌ ॥ 


प्रकारभेदान्‌ आह-- 


स्वमावानुपलब्धियेथा-नात्र धम उपलब्धिलकणप्रापस्यानुपलब्धेरिति ॥२१॥ 


निश््चयोऽनृपलम्भात्‌ प्रवत्तोऽपि दुढीभूतोऽपि प्रत्यक्षेण केवलप्रदेशादिवेदिना सामर्थ्यात्‌ कृत 
उत्पादितोऽनुषलम्भेन द्रथानुपलम्भेन प्रवत्तितः साधित उक्त आचार्येणाभावव्यवहारप्रवसंनी- 
त्यनेन शब्देनेति बुद्धिस्थम्‌ । इतीत्यादिनोपसंहारः 1 इतिरेवमुक्तेन क्रमेणानुपलब्धिदंश्या- 
नुपन्धिस्तस्या एव प्रकृतत्वात्‌ ॥ 


कस्मादित्यादि वत्तमानाया इत्यन्तं सुगमम्‌ । 


अनागताया अप्यनुपलन्धेरभावनिरचयः कस्मान्न भवतीत्याह-अनागतेति । हियेस्माद्ं। 
तस्या इति पञ्चम्यन्तमिदम्‌ । भयमेव च सामर्थ्यावसितो मौलो[र्थोऽनागता हि] इत्यादिना 
धममेत्तिरेण ¶ `“ “` "काडक्षोपरमा्थं पुररतदुक्तः । 


स्यादेत्‌-प्रतिषेधसिद्धिरित्यादिना निश्ष्चयाभावादित्यन्तेन [04] म्न्थेनास्याथेस्य 
गतत्वात्तस्या एवाभावनिश्चयादित्ययमाचायीर्यो ग्रन्थः पुनरुक्त इति । न पुनरुक्तः । यतो 
यथाऽतीतेऽपि काले घटादेस्तत्कालवतिदृश्यानुपटन्धेरतीतायाः स्मृत्यारूढाया स्व(भ)भावनिक्चय- 
स्तथाऽनागतेऽपि काले घटादेरभावनिइचयः कि न भवतीति केनापाढृतं येनायं पुनरुक्त स्यादिति ॥ 


संप्रति [अनुपलब्धेः] प्रकारस्य स्वरूपस्य भेदं नानात्वं \ * ` ` ` ` प्रकारभेद ५ * * * * ` 
द्रष्टव्यम्‌ । चो वक्तव्यान्तरसमुच्चये । सेति मूलानुवादः । एषेति तस्य व्याख्यानम्‌ । 
एकादशग्रहणं चाचा्यैस्योपलक्षणाथं यथा प्रमाणवातिके \ ` ` ` ग्रहणं \ ` * ` ` ` ` षोडदाप्रकारेति 


तु द्रष्टव्यम्‌ । एतच्च कारणविरुद्कार्योपलब्िव्याख्यानानन्तरं दशिष्यामः । विवक्षिता- 
न्योपलम्भेकरूपत्वाद्‌ दृष्यानुपलब्धेः, कथमयं भेद उपपदयतेत्यमिग्रत्य पृच्छति कृत इति । 


.+ न्धिरेकादश प्रकारा अस्या ^ } 

र भिधानव्या° ^. 2. ^. 7. 7. [. ए. प. 

3 शीतादिविरुदवल्ञयभिघायी--टि° 

४ वृक्षाप्र्(? ) भावप्रतिषेधाभिधायी--टि° * अस्पष्टम्‌--सं° 


२. ३२. ] अनुपरन्धिप्रकारनिरूपणम्‌ । १२५ 


स्वभावेत्यादि । प्रतिषेध्यस्य यः स्वभावस्तस्यानुपलम्धियंयेति । बत्रेति धर्मी । न 
धूम इति साध्यम्‌, उपलम्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धेरिति हेतुः, अयं च हेतुः पु्ेषैय्यास्येयः ।। 


प्रतिषेध्यस्य यत्‌ कायं तस्यानुपलब्धिरुदाह्वियते- 


कारयानुपलम्धियथा-नेहाप्रतिबद्धसामर्यानि धूमकारणानि सन्ति, 
धूमामावादिति' ॥२२॥ 


यथेति । इहेति धर्मौ । अप्रतिबद्धम्‌ अनुपहतं धूमजननं प्रति सामर्थ्यं पेषां तानः ' 
तिबद्धसामर्थ्यानि न सन्तीति साध्यम्‌ । धूमाभावादिति हितुः । 


प्रयोगभेदादित्याचार्यीयमृत्तरमनूय प्रयोगशब्दं व्याचष्टे प्रयोग इति । प्रयुक्तयथमाह-- शब्देति । 
शब्दशब्देन प्रकरणाद्‌ वाचकः शब्दो गृह्यते अभिधा अथंप्रकाशनम्‌ । तत्र श्यापारो व्यापृतिः 
प्रवृत्तिः, यद्‌ वाऽभिधा अर्थप्रकाशनं तल्लक्षणो व्यापारस्तस्य प्रयोगस्य भेदाद्‌ भिद्यमानत्वादिति 
तु सुबोधत्वात्‌ धर्मेत्तिरेण न व्याख्यातम्‌ । 

ननु शब्दस्यैवानुपलम्भवाचकस्यान्‌पलम्भ एव वाच्यस्तत्कथं प्रयोगभेदो येनानुषलम्भस्य 
प्रकारभेद उच्यत इत्याह--श्षब्दो हीति । हियेस्मात्‌ । साक्षादव्यवधानेन । क्वचिद्‌ विरुदढधोपल- 
म्भादौ । प्रतिषेध्याच्छीतस्पशदिरर्थान्तरमगन्याद्यमिधत्ते । क्वचिद्‌ व्यापकानृपरब्ध्यादौ 
विवक्षितात्‌ शिरपादिप्रतिषेधात््रतिषेधान्तरं वृक्षापिप्रतिषेधमभिधत्ते । यदर्थान्तरविधिरर्था- 


न्तरप्रतिषेधद्च क्रियते तहि" ““““"* " “ * "दत इत्याट-सवंत्रंति । तुविशेषाथेः । 
अशब्दोपात्ता स्ववाचक्पदानुपात्ता । यथा चाराब्दोपात्ताऽपि सा प्रतीयते तथा पुरस्तादभिधास्यते। 
अपिरवधारणे अतिङ्षये वा । हतिस्तस्मादर्थे एवमर्थं <^“. अत एवार्थ 


गतिमाध्नित्योक्तं न तु शाब्दीमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

भनुपलम्भस्य प्रकृतत्वात्‌ प्रकारभेदान्‌--इति मन्तव्यम्‌ । तस्यानुपरष्धिः पूर्वोक्तया 
नीत्या तद्विविक्तः प्रदेशस्तज्ज्ञानं चावसेयम्‌ । एवं कार्यानुपलन्ध्यादिषु टद्विरूपवाऽनुप- 
लन्धिर०००...००* ति तिदशेनेन । 


नन्‌ कीदषश्यपटन्धिलक्षणप्राप्तिः ? कथञ्चाविद्यमानर "ˆ ˆ" ““"" “` अयञ्चेति । 
वस्मनननुपरन्धिलक्षणास्यान दव । चो [50] यस्मादर्थे, अवधारणा वा पूववदित्यस्यानन्तरं 
्रष्टव्यः। एतच स्वभावानुपलम्भस्याथंकथनं कृतमाचा्यण न प्रयोगो दशितः, असाधनाङ्खगस्य 
प्रतिज्ञाया उपादानात्‌, साधनाङ्गस्य च व्याप्तेरप्रदशेनात्‌, हैतोक्चानुवाद्यरूपस्य प्रथमान्तस्या- 
निर्देशात्‌ । एवमितरासु सर्वास्विवानुपलन्धिषु बोद्धव्यम्‌ । 


प्रयोगः पुन रीद्शः--यद्‌ यत्रोपरन्धिलक्षणपराप्तं सप्नोपलभ्यते तत्सर्वं तत्रासद्ट्यवहार- 
योग्यम्‌--यथा- तुरङ्खमोत्तमाङ्खे शङ्खम्‌ । नोपलभ्यते चात्रोपलन्धिलक्षणप्राप्तौ धूम इति । 
अनेन सामान्यादिनिराकरणे दृष्यानूपलम्भः प्रयोक्तव्य इति दशितमाचार्येण तुल्यन्यायत्वाद्त्य- 


वसेयम्‌ । 
= 


१ 'इति' नास्ति । 3.7. प. 2. ति. २ असपष्टम्‌--सं० * 





१२६ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २. ३२. 


कारणानि च नावश्यं का्यवन्ति भवन्तीति कार्यादहंनादप्रतिबदसामर्ध्यानामेवाभावः 
साध्यः, न श्ैन्येषाम्‌ । अप्रतिबद्धशक्तीनि चान्त्यक्षणभावीन्येव, अन्येषां प्रतिबन्धसंभवात्‌ । 


कार्यानुपलम्धिश्च यत्र कारणमवृश्यं तत्र प्रयुज्यते । दृश्ये तु कारणे दृरयानुषलभ्धिरेव 
गमिका । | 


तत्र धवलगृहोपरिस्थितो गृहाङ्कणमपदयन्षपि चतुषु पा्वेष्व ङ्क गभितिपयन्तं पष्यति । 
भित्तिपर्यम्तसमं ऽ चालोकसं्कमाकाशदेशं धूमविविक्तं परयति । तत्र धूमाभावनिहचयाव्‌ । 
यदेश्स्थेन वह्विना जन्यमानो धमस्तदेश्षः स्यात्‌ । तस्य च” वह्वरप्रतिबद्धसाम््यंस्याभावः 
प्रतिपत्तव्यः। तद्गृहाङ्कणदेेन\ च वह्िना जन्यमानो धूमस्तदेशः स्यात्‌ । तस्मात्‌ तदेशस्य 
९ बह्भुरभावः प्रतिपत्तव्यः । 


तद्गृहाङ्कणवेश्षं भित्तिपरिक्षिप्तं भित्तिपयेन्तपरिक्षिप्तेन चालोकात्मना धूमविविक्तेना- 
का्देश्षेन सह धमिणं करोति । 





इह--अनुपलम्भः केवलग्रदंशादिः, अभावनव्यवहारयोग्यता च साध्या, दुश्यानुपलम्भस्य 
तादास्म्यलक्षण एव प्रतिबन्धो गम्यगमकभावनिबन्धनम्‌ --इति केषाल्चिन्मतम्‌ । केचित्तु- 
अनुपलम्भाऽमावव्यवहारयोग्यतयोगेम्यगमकभावे विपयेयतादात्म्यलक्षणः प्रतिबन्धो निमित्तमिति 
प्रतिपेदिरे । अत एवानुपलम्भः काये-स्वभावाभ्यां भेदेन निर्दिष्टः, स्वसाध्ये प्रतिबन्धान- 
पेक्षणाद्‌ , इतरयोश्च तदवप रीत्यादिति च । एवं चैतत्‌ समादधतीति । तथा हि--उपल- 
व्ध्यव्यभिचारात्‌ तादृशी अनुपरुन्धेरेव सत्ता । तत उपरुन्धिलक्षणप्राप्तसत्तवे तदुपलम्भयो- 
स्तादात्म्यादेवानूपलम्भासद्व्यवहारयोगंम्यगमकभावः । यदि तु तद्विविक्तप्रदेशाचयुपलम्भ- 
रूपस्यानुपलम्भस्य तदसद्व्यवहारयोग्यतायाश्च यत्तादात्म्यं तन्निमित्तमुच्येत, तदा तस्य 
भूतलखादेरनुपलन्धिलक्षणप्राप्ताऽसद्व्यवहा रयोग्यताऽप्यात्मभूतेवेति पिशाचाद्यभावव्यवहारमप्य- 
नुपलम्भः साधयेत्‌, तत्प्रतिबन्धादिति ॥ 


ननु कार्याभावात्‌ कारणाभावः साध्यताम्‌ । किमप्रतिबद्धसामथ्यंस्येति साध्यधर्मविश्े- 
षणेनेत्याह--कारणानीति । चो यस्माद्‌ । इतिस्तस्मात्‌ । साध्यः साधयितुं युज्यत इत्यथः । 
एतदेव व्यतिरेकमुखेण द्रढयति नत्विति । तुवंधम्य्थं एवकारार्थो वा । नान्येषां 
कारणकारणतयोपचरितकु्वंद्रूपाणाम्‌ । 


अथ परिपूर्णया भपि सामग्रूया विधारकसम्भवात्‌ प्रतिबन्धः सम्भाव्यते । तदसम्भवीदं 


१ साध्यतेन त्व० ८. २ ग्ृहस्योपरि° 2. ¢. 7. 

+ भआलोकतमसी [आकाशा] इति बौदमतम्‌--टि० 

४ एवाथंः-रि०। तस्य वहे 8, 

“ तद्गृहा ङ्गणदेशस्थेन वह्िना-(. 2. तद्गृहाङ्खणदेशेन भ (च) ^. तदगृहाङ्ख- 
णस्येन च वर्लिना-?. तद्गृहाङ्गणदेगेन वह्नि ?. च. 7. वि 

° अप्रतिबद्धसामथ्यैस्येत्यथः--टि° 


२.३२. ] अनृपलन्धिप्रकारनिरूपणम्‌ । १२७ 


तस्माद्‌ " दुश्यमानावृक्यमानाकाशदेशावयवः प्रत्यक्षाप्रत्यक्षसमुदायो बह्ुपभावप्रतीति- 
सामर्ध्यायातो धर्मी, न दृश्यमान * एव । "ह'-इति तु प्रत्यक्षनिदेशो दुष्यमानभागपिक्षः । 

न केवलमिहेव द्यादुरयसमुदायो धर्मो, अपि त्वन्यत्रापि । शब्दस्य क्षणिकत्वे 
साध्ये किचदेव शब्दः प्रत्यक्षोऽन्यस्तु परोक्षस्तददिहापि । यथा चात्र धमी साध्यप्रतिष्य- 
धिकरणभूतो दृश्षयादुश्यावयवो दशितस्तद्दृत्तरेष्वपि प्रयोगेषु स्वयं प्रतिपत्त्यः ॥। 


विशेषणमित्याह-- अप्रतिबद्धेति । चरब्दरतुशब्दस्या्थं हेतौ वा। कुत एतदित्यः` 
अन्येषामिति । अन्त्यक्षणप्राप्तानि च कारणानि योगिनाऽपि प्रतिबद्धु (धु) मशक्धः: 
इतरथा ताद्रूप्यमेव हीयेत । अतस्तथाविधानि कारणानि कार्यव्यभिचारीणि कार्येण व्याप्यन्ते । 
ततः कार्यं निवत्तंमानं कारणानि तादृशानि निवत्तयतीति द्रष्टव्यम्‌ । 


इह॒ यद्प्यनेनान्त्यक्षणेनेदं कार्य कृतमिति नावगतं तथापि वस्तुनः काचिदवस्था कायं 
कुवती प्रतीतेव यदनन्तरं कायेमुपलम्धम्‌ । सेव चावस्थाऽत्रापि निषिध्यते । अत एवायं 
क्षणिकाक्षणिकसाधारणावस्थातिशयनिषेधः । 


ननु कायेस्य॒ता[519] वद्‌ दृष्यस्थात्रानुपलम्भो दैतुरूपादातव्यः । तत्किमस्य 
सम्भवोऽस्ति यत्कायेमेव दृश्यं न तु कारणं येन कार्यानुपलन्धिः प्रयुज्यत हत्याशडक्य 
विषयमस्या दरंयितुमाह--कारयेति । 


कोऽसावेवंविधो विषय इत्याह-- तत्रेति वाक्योपक्षेपे । 
यदि पुनगेहा ङ्गणं पश्येत्‌ दुश्यानृपन्धिरेव प्रयुक्ता स्यादित्यमिप्रायेणाह--गृहाङ्गणम- 
फहयन्नपीति । अपिरवधारणे । अङ्कणभित्तेः पयन्तमवसानं । भित्तिपयन्तेन समं तुल्यम्‌ । 


सौच्रान्तिक्ानामाटोकतमःस्वभाव णवाकाश्ञ इति । तन्मयत्या (तन्मत्या) आोक- 
सज्ञकमित्युक्तम्‌ । 


अत्राकाशे कि प्रत्येतव्यमित्याह- यदैश्ेति । यदा यवृदेके चेति पाठस्तदा यो 
देशोऽस्येति विग्रहः । यदा तु यदृदेशषस्थेनेति तदा यश्चासौ देशश्च तत्र तिष्ठतीति तवृदे्ञस्य 
इति । स देशोऽस्येति विग्रहः । 


एतावताऽपि न ज्ञायते कस्तेन प्रतिपत्त्रा धर्मी कृत इत्याह-तद्गृहेति । स चासौ 
गृहा्णदेशरचेति समासः । अङ्खणस्थ प्रकृतत्वाद्‌ भित्तिः तस्यैव, तया परिक्षिप्तं परिच्छघ्ं 
धमिणं करोतीति सम्बन्धः । किमेतावदेवेत्याह भित्तीति । भित्तिर ङ्गणस्येव । भित्तेश्च 
प्रान्तो वाच्यस्तस्याः पर्यन्तोऽवसानं निष्ठा तेन परिक्षिप्तं परिच्छिन्नं तंन । चस्तुल्यबलत्व- 
समूच्चयाथः । ॥ 


तस्मादित्यादिनोपसंहारव्याजेन लोकाध्यवसायसिद्धं धर्मिणं दशेयति । दृश्यादृश्य- 


समुदायो लोकेनैकतवेनाककितः । तावान्‌ देशो दह्यमानः किमात्मको देशावयवो भागो यस्य 
न. 


१ दुक्यमानाका° (~. ^. १ दुश्यमान इव (~. ध 


१२८ ` दवितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २. ३३. 


प्रतिषेध्यस्य भ्याप्यस्य यो व्यापको धर्मस्तस्पानुपलम्धिरदाह्ियते-- 


~ -~ कक = शि 9 --------- ------- ~ 


स तथा । कथमेवंविधो धर्मीत्याह- बह्नधभावेति । वद्विरिति विशिष्टो धूमजननेऽव्य- 
वधेयशवितः । तस्याप्युपलक्षणत्वादन्यस्य धूमजननेऽप्रतिबद्धस्याभावप्रतीतिग्रहीतव्या । 


अयम्थः--लोकस्तावत्तथाविधदेशे पूममनुपलभमानस्तावति देशे तथाभूतवल्लच भावं 
प्रत्येति । न चतदेवंविधं धमिणमन्तरेण घटत इति सामथ्यंमन्यथाऽनुपपत्तिस्तस्माद्‌ आयात 
उपस्थितः । भत एवाचार्येणापि "दष्टं विरुदढधकार्येऽपि देशकालायपेक्षणम्‌ ।” इति त्रुवतेवं 
धर्मीष्ट एवेति भावः । 


नन्वप्रत्यक्षस्यापि धर्मित्वे कथमिहेतीदमो हुप्रत्ययान्तस्य निदेश इत्याशडक्याह- 
इहेति । तुशब्दो यस्मादथं । इतिरिटृशब्दस्य निदिष्टस्याकारं प्रत्यवमृशति । प्रत्यक्ष- 
वस्तुप्रतिपादको निदशञस्तथोक्तः । 


ननु यदि दुश्यादुद्यसमुदायो धर्मी घटते तदा कायेस्वभावदहेत्वोरपि किमयं न सम्भव- 
तीत्याह-- न केवलमिति । इहेव कार्यानुपलम्भ एव । अपि तु किन्त्वन्यत्रापि कायेविशोषे 
स्वभावविशेष च तत्र॒ तत्र॒ कायेहेतोधृंम-वाक्यादग्नि-पौरषेयत्वादिसिद्धौ तथाविधो धर्मी 
सुव्यक्त इति न तत्र दर्शितस्तुत्यत्वा(न्या)यतया वा द्रष्टव्यः । 


कथं हैतावप्येवंविधस्य धर्मिणः सम्भव इत्याह-शब्दस्येति । किचदेव श्रूयमाणः 
प्रत्यक्षोऽन्यस्त्वभूयमाणः परोक्षः । अनेनावर्यं दृश्यादृश्यशन्दसमुदायोऽत्र धर्मीति दशितम्‌ । 
दृश्यादृष्यात्मना च शब्देन धमिणा भाव्यमिति प्रतिपाद्यजनसंशया रोपाम्यामायातम्‌ । नहि 
प्र517 [तिपाचः शब्दस्यानित्यत्वे संशयानो विपयस्यति, अर्थात्‌ घटशब्द एव श्रूयमाण एव च 
सन्देभधि बिपयंस्यति वा किन्त्विहे [ह] घटपटादिशब्दे श्रूयमाणे श्रुत श्रोष्यमाणे च । ततस्त- 
दनु रोधात्‌ प्रत्यक्षाप्रत्यक्षशन्दसमुदायोऽनित्यत्वे साध्ये धर्मी प्रसह्य पतितः। तद्रदिहापि 
कार्यानुपलम्भे । 


भमुमेव न्यायमन्यत्राप्यतिदिशत्नाह॒-पथा चेति । चोऽवधारणे साध्यप्रतिपत्त्यधि- 
करणभूत इति विशेषणव्याजेन धर्मिणो लक्षणमुक्तम्‌ । 


कार्यानुपरुन्धिप्रयोगस्त्वेवं कर्तव्यः । यत्र यस्य कायंमुपलन्धिलक्षणप्राप्तं नोपलभ्यते 
तत्तु तज्जननाप्रतिबद्धसाम्यं नास्ति । यथा क्वचिद दृ्यमानेऽकरुरे तथाविधं बीजम्‌ । 
नोपरुम्यते चात्रोपलन्धिलक्षणप्राप्तो धुम इति । 


अनेन च कार्यानुपलम्भप्रदशनेन यज्जल्पितं जल्पमहोदधिना ““निःराब्दे देरो शब्दमात्रा- 
भावे साध्ये कस्तदेकन्ञानसं सगिवस्त्वन्तरोपलम्भो येन शब्दाभावव्यवहारो बौद्धानां भवेद्‌ 
इति तस्प्त्युक्तं द्रष्टव्यम्‌ । तथाहि- नेहाप्रतिबद्सामर्थ्यानि श्रोत्र्ञानकारणानि सन्ति । 
शोत्रज्ञाना मावादिति कार्यानुपरन्धिः र्फूटैव । श्रोत्रज्ञानानपलम्भद्च तदन्यज्ञानोपलम्भरूप 


संविदितोऽस्त्येब। एकञ्ञानसंसगित्वं चान्योन्याव्यभिचरितोपलम्भत्वभित्यक्तं पुरस्तात्‌ । 
प्रयोगस्त्वनन्तरवद्रिजञातग्य इति ॥ ` 


२.३४. ] अनुपरन्धिप्रकारनिरूपणम्‌ । १२९ 


व्यापकाुपलन्धियेथा ' -नात्र शिंशपा, प््ामाबादितिः ॥३२॥ 


यथेति । अत्रेति उ धर्मी । न शिशपेति शिशपाऽभावः साध्यः । वृक्षस्य व्यापकस्या- 
भावादिति हतुः । 


इयमप्यनुपलन्िव्यप्यिस्य हिशपात्वस्या “ ऽदृश्यस्याभावे" प्रयुज्यते । उपलम्धिलक्षण- 
प्राप्ते तु व्याप्ये दृह्यानृपलन्धिगेमिका । तत्र यदा पूर्वापरावुपरिलष्टी समुस्नतौ देशौ भवतः. 
तयोरेकस्तरगहनोपेतो ९ ऽपरश्चकशिलाघटितो निवेक्षकक्षकः० । द्रष्टापि तस्स्थान्‌ वक्षः: 
पठयश्चपि टिञ्चपादिभेदं थो न विवेचयति, तस्य वृक्षत्वं परत्यक्षं अप्रत्यक्षं "तु शिक्पात्वम्‌ । स 
हि निवृक्ष एकञ्िलाघटिते घक्षाभावं द्शयत्वाद्‌ दुश्यानुपलम्भादवस्यति । श्िकपात्वाभावं तु 
व्यापकस्य वृक्षत्वस्याभावादिति । तादृशे" ° विषयेऽस्या'१ अभावसाधनाय प्रयोगः ॥ 


स्वभावविरुद्रोपलन्धियंथा- नात्र शोतस्पर्शो ‹ हरिति ॥३४॥ 


प्रतिषेध्यस्य स्वभावेन विरुद्धस्योपरन्धिरूदाह्लिमते यथेति । अत्रेति धर्मी । न 
शीतस्पशं १४इति क्ञीतस्पक्ञ प्रतिषेधः साध्यः। वत्वरिति हतुः । ष्यं चानुपलष्िस्तत्र 
प्रयोक्तव्या यत्र श्ीतस्पर्शोऽदश्यः, दकष्ये?५ दश्थानपलन्धि्रयोगात्‌ । 


व्यापकानुपलन्वि व्याख्यातुमाह --ग्रतिषेध्यस्येति । तादात्म्याविरेषेऽपि यथा कश्चिदेव 
धर्मो व्याप्य इतरो व्यापकर्च तथा प्रागेव धर्मोत्तिरेण निर्णीतम्‌ । धमं इति च धम्यपेक्षया 
वृक्षत्वादि । न क्क्षपेति न शिशपात्वमित्यथंः । वृक्षस्येति च धर्मिणा धमंस्य वृक्षत्वस्य निर्देशः । 


ननूपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य तावद्‌ वुक्षत्वस्यानुपरव्धिः प्रयोक्तव्या । तथा च शि 
पात्वमपि दुश्यमेव निपेध्यमिति दृष्यानुपरुव्धिरेव प्रयोगाहत्याह -इयमपीति । न केवलं 
पूरिका विशिष्टे विषये किन्त्वियमपौत्यपिगब्दः । श्िक्षपात्वस्यादषष्यस्येति--यदि स्याद्‌ 
दुद्यमेव स्यादिति सम्भावनामतिवृत्तस्येत्यथंः। एवमुत्तर त्रप्यदुर्यत्वमीदुशमेब द्रष्टव्यम्‌ । 
तस्याभावे साध्य इत्यध्याहारः । 


१ नुपलन्धेर्य० (; २ 'इति' नास्ति 2 १ अत्र धर्मी-^. 2. 7. 11. 1. 
४ शिशपात्वदृश्यस्याभाव ? शिशपात्वस्य दृर्याभावे ^^. 7. 11. {. }\. शिशपात्वस्य 
दुश्यस्याभावे--(. ¬. 

^ साध्ये--टि० । £ ण्पैनाऽपर्‌ €. 

७ तृणोत्कर --टि०। गकक्षः। द्र ^. 3. (1.2. प. चि. । 

८ भमेदंन यो विवि-^\.7. प्र. 7. ^ ग्त्यक्षं शि्० ^. 3. (. 11. 1. 
१० तादृशविष० ^ ११ स्याः प्रयोगोऽभावसाधनाय--( 
१२ अग्नेरिति--ए. 2. व. 7.7. १३ न्दियते। अत्रेति-8..(. ~. 
१४ दति" नास्ति ^ ५५ दुदये तु दृष्या° 8. (~. ~¬. 


१२० द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः। | २. ३५. 


= द्धिः १ । 
तस्माद्‌ यत्र वणंविश्ेषाद्‌ वह्िदुदयः, शीतस्पर्शो दूरस्थत्वात्‌ः सन्नप्यदुकष्यः, तत्रास्या 
प्रयोगः |) 


विस कार्योपलब्धियंथा- नात्र शीतस्पर्शो धूमादिति ॥३५॥ 


प्रतिषेध्येन यद्‌ विरुढं तत्कायंस्योपलन्धिर्गमिका-- यथेति । अत्रेति धर्मी। न 
शीतस्पशं इति श्ीतस्पर्ञाभावः साध्यः। धूमादिति हेतुः। यत्र शौतस्पकषः सन्‌ दृश्यः 


कोऽसावेवविधो विषय इत्याह- तत्रेति वाक्योपन्यासे । उपश्लिष्टो प्रत्यासन्नौ 
समृश्नतावृच्चौ । तरूणां गहनं गह्वरं तेनोषेतो युक्तः । द्वितीय एकया शिलया घटितो निर्मित 
एकरिलारूपस्तूप इति यावत्‌ । तत्त्वेन॑व च निवक्षकक्षकः । कक्षस्तृणम्‌ । निर्गतौ वृक्षकक्षौ 
यत इति विग्रहः। भवत्वेवं तथापि कथमस्याः प्रयोग इत्याह्-द्रष्टापीति । अपिरवधारणे । 
न विवेचयतीत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यम्‌ । तस्य तादृशस्य द्रष्टुः । 


भवतु द्रष्ट [र]तावद्‌ दरदेशस्थायितया शिशपाया अविवेकस्तथापि येनैव वृक्षाभावं 
प्रतिपद्यते तेनव शिदापाऽभावमपि कि न प्रतिपद्यत इत्याह-स हीति। हियंस्मात्‌ । कथं 
दुश्यानुपलम्भादवस्यतीत्याह॒- दश्यत्वाद्‌ वुक्षत्वस्येति प्रकरणात्‌ । कृतस्तटि रिशपा[522.| 
त्वाभावमवतीत्याह--शिक्षपेति । तुशब्दो वेधम्ये । इतिस्तस्मादर्थे । अभावशब्देनाभावोऽभाव- 
व्यवहारइ्चोक्तो द्रष्टव्यः । एवमत्तरत्रापि प्रत्येयम्‌ । 


प्रयोगः पुनरीदृक्षः काय यत्र यस्य व्यापक नास्ति न तत्‌ तत्रास्ति। यथा-असति 
प्रमेयत्वे प्रामाण्यम्‌ । नास्ति च वृक्षत्वं शिशपात्वस्य व्यापकमिति । अनेन व्यापकानुप- 
लम्भस्य व्याप्यामावे गमकत्वप्रतिपादनेन नित्यानामथक्रियाकारित्वाभावः क्रमयौगपदययोर्व्यापि- 
कयोरभावादित्यादि दर्शितं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


प्रतिषेध्येत्यादिना स्वभावविरुदधोपरन्धि व्याचष्टे--मूले तूदाह्धियत इत्यध्याहार इति 
दशेयन्नाट--उदाह्ियत इति । 


सुलप्रतिपत््यथं मौलं धर्म्यादिप्रविभागं दशेयन्नाहु--अत्रेति । 


एतेनेश्वरेऽप्येकोपादानादिविकत्पे सम्प्रदानादिविकल्पाभावो विरुद्धोपलब्धिप्रस द्धन 
दशितः। विकल्पस्य विकल्पान्तरेण सहारिथतिरक्षणस्य विरोधस्य स्वसंताने सिद्धत्वात्‌ । ततर्च 
तस्यानिरूप्यकत्तुत्वमायातम्‌। अन्यथा युगपदुदुष्टोत्पादानामनुत्पत्तिः प्रसज्येत । अनिरूप्यकनतत्वे- 
चाऽऽधिपत्यमात्रेण क्रन्तृत्वं स्यात्‌ । तथा च कमणा सिद्धसाधनत्वमीश्वरसाधनानां कार्यत्वादी- 
नामित्यादि दर्गितम्‌ ॥ 


विरुढधकारयोपलन्धि व्याचक्षाण आह--प्रतिषेध्येनेति । मृगमिका विवक्षिताभाव- 
्रतिपादकेति विवक्षितमिति दशंयितुमाह--गमिकेति । पूर्ववद्‌ धर्म्यादिकथनम्‌ । 


=-= 





~----~---~------------~-~---- ~. 
0 --~------~--- 


१ दूरत्वात्‌ 8. [> 





२.३६. ] अनुपलबन्धिप्रकारनिरूपणम्‌ । १२१ 


स्यात्‌ तत्र दृहयानुपलम्धिगंमिका। यत्र विरुढो वह्निः प्रत्यक्षः, तत्र विरुद्धोपलन्धिगं मिका! । 
योरपि तु परोक्षत्वे ` विरुदधकार्योपलन्धिः प्रयुज्यते । ॥ 


ऽतत्र समस्तापवरकस्थं शीतं निवतयितुं सम्थस्याग्नेरनुमापकं यदा विशिष्टं धूमकलापं 
निर्यास्तमपवरकात्‌ पषयति, तदा विशिष्टा ह्लरन्‌मितात्‌ शोतस्पहोनिव॒त्तिमन्‌मिमीते४ । दह्‌ 
दु्यमानदारप्रदेशसहितः \सर्वोऽपवरकाभ्यन्तरदेशो धर्मा साध्यप्रतिपत्त्यनुसरणात्‌ पूववव्‌- 
्रष्टभ्य इति” ॥ 


विरुद्ध्याप्ोपलब्धियंथा- न धरुवमावी भूतस्यापि 
भावस्य पिनाशः, हतन्तरापेत्तणादिति * ॥२६॥ 


प्रतिषेध्यस्य यद्‌ विरुद्धं तेन व्याप्तस्य धर्मान्तरस्य उपलन्धिरंदाहतम्या । यथेति । 
प्रवम अवयं भवतीति घ्रवभावी नेति ध्रवभावित्वनिषधः साध्यः। विनाशो धर्मी। 


कम्मित्वियं प्रयोक्तव्येत्याह--यत्रेति । द्रयोविर्द्रमीतस्पर्शयोः। अपिरवधारणे । 
तुः पूवंस्माद्‌ वैधर्म्ये । 

कः पूनरीदृशो विपय इत्याह्‌--तत्रेति । 

ननु च प्रदीपरिच्ाप्रभावे (भवे) धूमेऽपि न शीतस्पर्याभावः, तत्कथमियं गमिकेत्याह-- 
समस्तेति | १० अपवरकग्रहणं शीतस्थानोपलक्षणाथंम्‌ । अपवरकात्‌ निर्यान्ति निर्गच्छन्तम्‌ । 


अन्यत्र च गम्यमानो धूमः कथमन्यत्र यीताभावं साधयतीत्याह्‌ -- इहेति । इह विरुदकार्या- 
पलन्धौ । दुश्यमानदचःसौ द्रारदेशटच तेन सहितः । 


उपपत्तिमाट-- साध्येति । साध्यस्य दीनस्पर्गाभावस्य प्रतिपत्तिरववोघस्तस्य प्रतिपत्ते- 
रन्‌सरणं निरूपणं तस्मात्‌ । पूर्ववदिति यथापूव का्यनुपल्रभे वद्वयायभावप्रतीतिसामर्थ्या- 
यातस्ताद्शो धर्मी तद्वत्‌ । 


अयमस्य मावः-शीतस्परशामावप्रतीतिरवेयं विमव्यमाणाऽवदयमेवेविधधमिणमाकंपतीति । 


प्रयोगः पुनरस्या एवं करत्तव्यः--यत्र धूमविलेपस्तत्र शीतस्पदाभिावः। यथा महान- 
सादौ । तथाविधर्चात्र धूम इति । एनच्चात्यन्ताभ्यासाज््रटिति धूमद्नाच्छीतस्पगा- 
भावप्रतीत्यदये विरुदधका्यपिरम्भजमेकमन्‌मानमाचार्यणोक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ । अनभ्यासदशय। 


) बन्धिः। द्रयो० ^. 3.1.11. £. पि. २ विरोधका० ‰५ 


0 ४ निवृत्तिरनुमीयते ^. (. ॥ 
५ सर्वापिवरका० ^. 7. 1. 1... 

¢ “दति' नास्ति ^. 3. (. . 11... 'ठुति' नास्ति 
< भवति प्रु 8. (^. 7). ९ ०त्वप्रतिपेध्‌.--(^ 


१० सर्वत्र प्रतौ भववरकेत्यादि दुद्यते टीकायां तु अपवरकैति । 


१३२ दवितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः। [ २. ३६. 


भतस्यापि भावस्येति धमिदिशचेषणम्‌ । मृतस्य जातस्यापि विनश््वरः स्वभावो नावदयंभावी, 
किम॒ताजातंस्येति अपिज्ब्दाथंः । +जनकाद्धेतोरन्यो हेतुः हित्वन्तरं मुद्गरादि । तदपेक्षते 
विनवरः ३ । तस्यपिक्षणादिति हेतुः । हैत्वन्तरपेक्षणं ४नामाप्रुवभावित्वेन व्याप्तं यथा 
वाससि रागस्य "'रञ्जनादिहैत्वन्तर पिक्षणमध्रवभावित्वेन व्याप्तम्‌: । ध्रुवभावित्वविरुदं 
चापघ्रवभावित्वम्‌ । विनाक्ष्च विनहवरस्वभावात्मा हैत्वन्तरपिक्ष इष्टः । ततो विरुढव्या- 
प्तहैत्वन्तरापेक्षणदर्शनाद्‌ ध्रवभावित्वनिषेधः । 


इह ध्रुवभावित्वं नित्यत्वम्‌, अध्रुवभावित्वं °चानित्यत्वम्‌ । नित्यत्वानित्यत्वयोऽच 
परस्परपरिहारेणावस्थानादेकत्र विरोधः । तथाः च सति परस्परपरिहारबतोद्रयोयदकं 
दुय्यते तन्न द्वितीयस्य तादात्म्यनिषेधः कपयः । तादात्म्यनिषधरच ^ दुदयतयाऽभ्युपगतस्य 
संभवति । १ ०्यत एवं तादात्म्यनिषेधः क्रियते--"यद्ययं दह्यमानो नित्यो भवेनित्यरूपो दृदयेत । 
न च नित्थरूपो दह्यते । तस्मान्न नित्यः ।' एवं च प्रतिषेध्यस्य नित्यत्वस्य दृहयमाना!'. 
त्मकत्वमभ्युपगम्य प्रतिषेधः छतो भवति । °्वस्तुनोऽप्यद्दयस्य पिज्ञाचादेंदि' “ दहयघटात्म १ ४. 


पृनरज्ञातेऽनुमाने कायेटि द्धजविरुद्धोपलम्मजे भवतः । तथाहि--यच्र धूमस्तत्र सवेत्र वद्भिर्यंथाऽ- 
यस्कारकरुटचाम्‌, धूमश्चाव्रेति कायंलिद्धजमेकमत्र नियतप्राग्भावि, तदनु यत्र वह्नन तत्र 
शीतस्पर्शो यथा रसवती प्रदेये, वरह्िरचात्रेति विरुद्धोपलम्भजं द्वितीयमिति ॥ 


प्रतिषेध्यस्येत्यादिना विरढव्याप्तोपलल्धि [52)] व्याचष्टे । पूर्व॑वत्साध्यादिप्रदशेनम्‌ । 
किमुतेति निपातसमुदायः किम्पुनरित्यस्यार्थे वत्ते । 


ननु किमत्र तस्यापि वस्तुनो नाशमवदयं भाविनं केचिदिच्छन्ति येनापिशब्दः समुच्चय 
व्याख्यायत इति ? नैष दोषः । अजातस्य तावदनिष्टत्वादेव नावर्यम्भावी विनाशः, 
जातस्यापि नाव्यं भावीतीत्थं मूलेऽपिहशब्दः । केवलं किमृताजातस्येति व्याचक्षाणेन धम्मेत्ति- 


रेणायमर्थो न व्यक्तीकृतः । तत्रापि किम्पुनरजातस्य यस्य विनाश एव नेष्ट इत्यभिप्रायेण 


जननाद्‌ ^ 7. 1.1; ₹ मुद्गरादिः( 
१ विनरवरस्यपक्ष० ^ ४ पेक्षणं नाघ्रूव० 8 "^ राजकादि० ए... 1). 
¶ व्याप्तं तद्द्‌ । घ्रव०-( ° "च' नास्ति 81) 


^ स्वभावानुपरुन्धिरूपता स्यात्‌ । स्वभावानुपरन्धिरूपा चाभ्युपेता पूर्वाचार्य 
रित्याह--टि° 

९ धर्च तयभ्यु° ^ १० य एवं-- 

* ?? दृर्यमानात्मत्वमभ्य्‌ ^. ?. प्र. 7. प. 

११ अथ न वस्त्वकत्वविरोधौऽनयोः परं यो निषेधो घ्रुवभावित्वस्य विधीयते स । 
यद्यया ({) दश्यत्वे सति पूर्वानूपरन्धिष्विव भवेत्‌ तदा नास्यानुपलमन्धेः । अथ भवतु 
नित्यत्वस्या्स्तुन एवं निषेधः पिशाचादीनां तु सतां कथं निषेध इत्याह॒--टि० 

१3 यदेव १४ णत्मत्वं° ^. 7. [. ?. प. 


२. ३६. | अनुपलभ्धिप्रका रनिरूपणम्‌ । १२३ 


कत्वनिषेधः करियते दृक्यात्मक ° त्कमन्युषगम्य कतभ्यः । श्धष्ययं घटो दृरवमानः पिक्षाचात्मा 
भवेत्‌ पिज्ञाचो दृष्टो भवेत्‌ । न च दृष्टः । तस्मात्‌ न पिज्ञाच इति । व्यात्मत्वाभ्युप- 
गमपूर्वको दृश्यमाने घटादौ 3 वस्तुनि वस्तुनोऽवस्तुनो वा दृश्यस्यादृर्यस्य च तादात्म्य "प्रतिषेधः । 
तथा च सति यथा धटस्य दश्यत्वमभ्युपगम्य "प्रतिषेधो दह्यानुपलम्भादेव तद्त्‌ सर्वस्य 
परस्परपरिहारवतोऽन्यत्र दृश्यमाने निषेधो दृक्षयानुपलम्भादेव । तथा \चास्येवंजातीयकस्य 
प्रयोगस्य स्वभावान्‌पलब्धावन्तर्भावः ॥ 


योजनीयः । यदृवा प्रागभावस्यानादेरजातस्यापि नाङ्ञमवश्यम्भाविनं केचिदिच्छन्तीति त. 
याऽपिशव्दः समुच्चये । तम्मृद्‌गरा्यपेक्षते विनशवरो विनंष्टूमिति रोषः । तस्य हैत्वन्तररस्य । 


प्रयोगः पूनरीद्शः कर्तव्यः--यद्यदवस्थाप्राप्तौ हैत्वन्त रमपेक्षते न तदवद्यं तद्रूपं भवति । 
यथा वर्त्रं रक्तरूपतापत्तौ रागद्रव्यसंयोगपक्षं नावश्यं रक्तं भवति । अपेक्षते च भावो 
विनष्ट टत्वन्तरमिति विरुदधव्याप्तोपलन्धिप्रसद्ध एषः । अत एव मृलेऽपिशब्दः प्रसङ्खसाध- 
नत्वप्रसद्घार्थो लक्षयते । स्वतन्त्रसाधनं तु विरुद्रव्याप्तोपलम्भास्यमेवं द्रष्टव्यम्‌--यो 
विरुद्वधरमंसंसगेवान्नासावेको यथा द्रवकठिने । विरुद्धधमंसंसगे वांश्च सामान्यादिरिति । 


ननू च कोऽथयोविरोधः, किञ्चास्य विरोधस्य साधकं प्रमाणमित्याशङ्कामपाकर्तु- 
माह--इहैति । नित्यत्वशब्देनावश्यंभावित्वम्‌, अनित्यत्वराब्देनाऽन वर्यं भावित्वमुक्तं द्रष्टव्यम्‌ । 
अन्यथा केन नित्यो विनाशोऽभ्युपेतो येनास्याऽनित्यता चेत । यच्च पूर्वं ध्रुवभावित्वब्दं 
विवृण्वताऽनेन ध्रुवमवश्यं भवतीति विवृतं तच्च व्याहन्येत । 


सम्प्रति विरोधमृपपादयति--नित्यानित्ययोरिति। चोटेतौ। 


इदानीं परस्परपरिहारस्थितलक्षणविरोधव्यवस्थापकं दुदयानूपलम्भं दगयितुमाहु-- 
तथा चेति । कथं दुर्यतयाऽभ्युप [ग [तस्य निपेध इत्याह--यत इति । एवं वक्ष्यमाणेन 
प्रकारेण । तमेवाह-- यद्चयमिति । न च नैवं नित्यरूपोऽव्यभाविम्वरूपो दृश्षयते प्रतीयते । 
यद्यप्येवं तथापि दुश्यात्मकाभ्युपगम दत्याट्‌-एवमिति । चो यस्मात्‌ । एवमनन्तरोक्तेन 
क्रमेण दुर्यमानस्यादुयेनावस्तुनाऽन्यौन्यपरिहारस्थितलक्षणविरोधन्यवस्थायां तावदेवं दुश्यानु- 
पलम्भ उपायः । वस्तुनाऽप्यद्दयेन तथात्वव्यवस्थायामयमेवोपाय इति दजेयितुं वस्तुनोऽपीत्या- 
दिनोपक्रमते। न केवलं कत्पितस्यावस्तुन इत्यपिव्दः । इति्हृतावेवमथं वा । दृहयस्येति 
वस्त्वपेक्षया । 


१ ०त्मत्वं° ^. 7. र. ६. कष. * 
२ यद्ययं दृश्य०° ^. {. [. 2. दि. 3 ०माने वस्तुनि घटादौ (~ 
४ निषेधः ^. 3. ?. 11. 2. प. ५ निपधः 3 


{ तादात्म्यनिषेधसंसूचकस्य व्यापकानुषलच्धिप्रयोगस्य । स॒ च एवं- नित्यस्य 
सत्ता स्थिरोपलम्मत्वेन व्याप्ता । तस्य स्थिरोपलम्भविषयत्वस्य तत्र घटाद अनुपलब्ध्या 
नित्यसत्ताया व्याप्ता [याः] निषेधः--टि० । 


 ॥ 


१३४ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । | २. ३७. 


कायंविरुदोपलब्धियंथा-नेहाप्रतिबद्धसामर््यानि 
शीतकारणानि सन्ति, 'वहरिति ॥३७॥ 


प्रतिषेध्यस्य यत्‌ कार्यं तस्य यद्विरुदरं तस्योपलब्धेरुदाहुरणम्‌-- यथेति । इरति धर्मौ । 
अप्रतिबद्धं सामथ्यं येषां श्ीतकारणानां श्ीतजननं प्रतिर, तानि न सन्ति इति साध्यम्‌ । 
वहरिति हतुः । 


यच्र क्लीतकारणानि अदृश्यानि, श्ीतस्पशषस्प्यदहयः, तत्रायं हेतुः प्रयोक्तव्यः। वुश्यत्वे 
तु क्षीतस्पक्ंस्य तत्कारणानां वा कार्यानुपलन्धिदंश्यानुपरलन्धिर्वा गमिका । तस्मादेषाप्य- 
भावसाधनी । ततो यस्मिन्‌ १उद्ेशे सदपि श्ञीतकारणमदृयं श्ीतस्पशेदच ° दू रस्थत्वात्‌ 
प्रतिपततुवह्िभास्विरवणत्वाद्‌ दूरादपि दृशयस्तत्रायं प्रयोग इति* ॥ 


वाशब्दाथेश्चकार दति केचित्‌ । 


अन्ये तु अवस्तुनोऽदृश्यत्वस्य सिद्धत्वात्‌ कि तदनुवादेन कायम्‌ ? ततो यमप्येतद्‌ 
वस्त्वपेक्षया योज्यम्‌ । वस्तुनो दृश्यस्य घटादेः, अदृश्यस्य पिराचादेः। अन्यथा पिदाचादिवस्तुन- 
स्तथात्वं नोक्तं स्यात्‌ । प्रकतं च तदेव' इति प्रतिपन्नाः । 


भवत्वेवं ततः कि सिद्धमित्याह-तथा च सतीति । तद्‌बद्‌ घटवत्‌ । अन्य[53६]त् 
अन्यस्मिन्‌ दश्यमानं वस्तुनि । 


ननु मवतु दश्यानुपलम्भाद्‌ दुश्यमानेडगुत्यादौ सर्वेस्य सुमेवदिस्तादात्म्यनिषेधस्तथाप्यु- 
क्तास्वनुपलन्धिषु कत्रायमन्तभेवतीत्याश ङ्कामपाकर्तुमृपसंहा रव्याजनातिदेशमप्याह--एवमिति । 
एवंजातीयकस्येवप्रकारवतः । एवे प्रकारस्येत्युक्ते वचनभं(वचनरभ्यं ?) स्यात्‌ । तत्रान्तभविो 
दशित एवेति भावः । 


अथ यदि दृश्यानुपलम्भादन्यतव्रान्यस्य दुदयस्यादुश्यस्य वा तादात्म्यनिषेधः कथं विरुद्धे(्ध). 
व्याप्तोपरृव्धेरवतार इति चेत्‌। न दोषः। विरोधप्रतिपत्तिकाले दृश्यानुपलम्भस्य व्यापारात्‌ । 
तदवगतविरोधेन तु व्याप्तं यत्र॒ दुदयते विरुद्धव्याप्तोपरम्भादेव विवक्षिताभावप्रतीतिरिति 
किमवद्यम्‌ ॥ 


प्रतिषेध्यस्येत्यादिना कायविरुद्धोपटन्धि विवृणोति । पूवेवद्‌ धर्म्यादिप्रदशंनम्‌ 
वह्वेरिति शौतनिवत्तनक्षमाद्‌ विरिष्टादिति द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा प्रति (दी) पाद्यात्मनः शीताऽ- 
निवत्तकत्वेनानंकान्तिकतापत्तेः । 


१ अगनेरिति- 23. ¢. 7. न. ए. ष. 
र प्रतिन तानि सन्ति इति-^\. 7. [1.7 च. 
3 देशे ,^. 23. ^, 7.7. 1 7. पच. 


४ अदुश्यः-टि० \ "दति" नास्ति ^. 3. 7. प, £, प. 


२.३८. ] अनुपलच्धिप्रकारनिरूपणम्‌ । १३५ 


ग्यापकविरुद्रोपलन्धियंथा- नात्र तुषारस्पर्शो ' वहरिति ॥२८॥ 


प्रतिषेध्यस्य यद्‌ व्यापकं तेन यद्‌ विरुद्धं तस्योपलबन्धिरदाहतेष्या यथेति । अत्रेति 
धर्मा । षारस्पर्शो नेति साध्यम्‌ । ` वदवुरिति हतुः । 


यत्र -ग्याप्यस्तुषारस्पर्शो ग्यापकःच श्ीतस्पर्ो न वृश््यस्तत्रायं हेतुः । तयोवृश्यत्वे 
स्वभावस्य व्यापकस्य चानुपलन्धि्यतः प्रयोक्तव्याः । तथा च सत्यभावताधनीयम 
दूर्वातनःच प्रतिपत्तस्तुषारस्पशः श्ीतस्प्विशेषः, क्षीतमात्रं ८च परोक्षम्‌ । वाः: 
रूपविहषाद्‌ दूरस्थोपि प्रत्यक्षः । ततो बह्वः शीतमात्राभावः । ततः ज्ञीतविह्ेषतुषारस्प 
भावनिहचयः । श्ीतविश्ञषस्य श्ञौतसामान्येन व्याप्तत्वादिति < विक्िष्टविषयेऽस्याः प्रयोगः ॥ 


कारणानुपलन्धियंथा- नात्र धूमो ' °वहयभावादिति ॥२६॥ 


प्रतिषेध्यस्य यत्‌ कारणं तस्यानुपलन्धेरुदाहरणं यथेति । अत्रेति धर्मी । न धूम 


कौदृरि विषयेऽस्याः प्रयोग दत्याह--यत्रेति। न कैवलं पुवं दत्य पिक्ञब्दः। अभावोऽ- 
भावन्यवहारत्चाभावशब्देनोक्तः । 


स्यान्मतम्‌ । कथं पुनः शीतस्पशेसीतकारणेऽदृश्यं वह्वसतु द्दयः सम्भवति येनास्याः 
प्रयोगो घटत इत्याह-यस्मि्तिति। उदे प्रदरो प्रतिपत्तद्‌रस्थत्वादिति शीतस्पशंशीतकारणयो- 
र दृश्यत्वे कारणम्‌ । भास्वरव्णत्वादिति वह्दुव्यत्वे निबन्धनम्‌ । भास्वरो भासनशीलो 
वर्णो यस्य तद्‌भावस्तस्मात्‌ । न केवलं निकट इत्यपिदाब्दः । तत्र तस्मिन्‌ देशे । 


प्रयोगः पुनरेवं कायं-यत्र विशिष्टा वर्धनं तत्र॒ गीतोपजननाप्रतिबद्धशञक्तीनि 
रीतकारणानि । यथा क्वचिदनुमूते प्रदेयो । तथाभूतद्चात्र व्भिरिति । 


एतच्चाभ्यासाज्जञटिति वह्भिदर्यनन तथाभूतगीतकारणाभावप्रती तिजन्मन्येकं कायं- 
विरुद्धोपलम्भजमनुमानमुक्तमाचा्येणेति द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा तु विदद्धापलम्भ-कार्यानुपलम्भजें 
दे एते अनुमाने । तथाहि यत्र वर्नं तत्र शीतस्पषं इति स्वभावविरुद्धोपरम्भजमक- 
मनुमानम्‌ । यत्र च यत्कार्यं नास्ति, न तत्र तत्कारणं तज्जननाप्रतिबद्धसामथ्यमस्तीति 
कार्यानुपलम्भजं द्वितीयमिति ॥ 


$ अग्नेरिति 0.(.7.11.4.7. २ अमेरिति 2.8. १ यत प्रतिषेध्यतुषार ०८. 

४ व्यापक च रीण [) ^ यथांख्यम्‌--टि० 

£ प्रयोगर्चंवम्‌--नात्र तुपारस्पशंः, उपरुन्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धेः । नात्र तुषार- 
स्पशेः, शीतस्पर्शाभावात्‌ । 

° "्व' नास्ति 2.7.17. < चचच' नास्ति 8 ^ विशिष्टे विष 2 

११ अग्न्यमावादिति। 8.7.72... अग्न्यभावात्‌ £ 


ॐ 


१६६ दवितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.३९. 


इति साध्यम्‌ । वह्मचभावादिति हतुः। यज कायं सदपि ° अद्यं भवति तत्रायं प्रयोगः | 
दये तु कारये दयानुपलब्धिगंमिका । ततोऽयमप्यभावसाधनः२ । निष्कम्पायतसलिलपूरिते 
हृदे हैमन्तोचितबाष्पोद्गमे विरले सन्ध्यातमसि सति सन्नपि तत्र धूमो न दह्यत इति 
करारणानुपलब्ध्या प्रतिषेध्यते । वह्स्तु यदि तस्याम्भस उपरि प्लवमानो भवेत्‌ ^ प्रज्वलितो, 
रूपविञ्ञेषादेवोपलब्धो भवेत्‌ । अज्वलितस्तु 8 इन्धनमध्यनिविष्टो भवेत्‌ । तत्रापि दह्नाधि- 
करणमिन्धनं प्रत्यक्षमिति स्वरूपेण, आधारशूपेण वा दृह्य * एव वह्भिरिति तत्रास्य प्रयोग 


१दति ॥ 


व्यापकविरुद्धोपलन्धि व्याख्यातुमाह प्रतिषेध्येत्यादि । पूवेवद्‌ धर्म्यादिप्रदर्शनम्‌ । 
अत्रापि विशिष्टाद्‌ वह्वरिति द्रष्टव्यम्‌ । 


अस्यापि प्रयोगविषयमाह-- यत्रेति । कथं तयोरदुश्यत्वम्‌ , वह्वस्च दुश्यत्वम्‌ , कथं 
च न शीतस्पशे एव तुपारस्परे इत्याश द्भुत्रितयमपाकूवंन्नाह-दरूरेति। चो हेतौ नियमे वा । 
तयोभेदमुपपादयति तुषारेति । श्ीतमात्रमशीतन्यावृत्तिमात्रम्‌ । ततः रीतमात्राऽभावात्‌ । 
शीतविश्षेषक्चासौ तुषारस्पशेरचेति विग्रहः । 


कथं तदभावनिश्चय इत्याह-श्षीतविशेषस्येति । एष च वास्तवो निवृत्तिक्रमः 
परामशंददायां दशितो न तु तत्प्रयोग [53) |कालिकः। तथात्वे हि नैकमनुमानमिदं स्यात्‌ । 
हतीत्यादिनोपसंहरति । इतिरेवमथं । तस्मादर्थे वा । एतेन यद्‌ यत्र नियतसहोपलम्भं 
तत्ततो न भिद्यते । यथेकस्माच्चन्द्रमसो द्ितीयस्चन्द्रमा । नियतसहोपलम्भस्तु नीलादि 


नेनेत्यादि दशितं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
कारणानुपलन्धि विवरिषुराह- प्रतिषेध्येति । 


ननु द्वयोरपि तुल्यस्वज्ञानजननयोग्यतारूपत्वात्‌ तुत्यद्श्यत्वमिति कथमस्याः प्रयोग 
दुत्याङाडक्य विषयमस्या दशेयितुं यत्रेत्यादिनोपक्रमते । 


ननु मनोमोदकोपयोगमात्रमेतत्‌ न पुन रीदृशो विषयोऽस्ति यत्राग्निरेव दृश्यो न धूम 
इति कथं पूर्वोक्तातिक्रम इत्याह- निष्कम्पेति । हदो जलाधारविशेषः। नितः कम्पश्चलनं 
यस्मात्स तथा। स चासावायतो महानिति तथा। स चासौ सलिलपूरितश्चेत्येवं विग्रहः कायं; । 
आयतग्रहणेन हृदस्य महत्वाद्‌ बाष्पे भूयस्त्वमत एव धूमस्य ततो भेदेनानुपलक्षणमिति दशंयति । 


पुनः कि विरिष्टे ? हैमन्ते हमन्तसंके काले । उचितोऽधिकृतश्चासौ बाष्पश्चेति 
१ सदपिन दुर्यं भवति (सदपि दृश्यं न भवति ^. ?. प. ९. पि, २ ०्साधकः ८ 


१ दुर्य इति ^\.?.14.2.7ष. ४ प्रतिषिध्यते 
५ भवेज्ज्वलितो रूप० ^. >. (र. पि. भवेज्ज्वलितरूप० 
९ तु वनमध्य० 8 ° दुश्यमानकूप एव (~. 


< तज्रास्याः प्रयोगः ^. 13. ^. 7. ?. 7.7. कष. 
'इति' नास्ति ^. 8. 7. 11. 1. पष, 


9 


२.४०. ] अनृपलन्धिप्रकारनिरूपणम्‌ । १३७ 


कारणविरुदधोपलब्धियेथा- नास्य रोमहषादिविशेषाः, , 
सन्निहितदहनविरोषत्वादिति ॥४०॥ 


प्रतिषेध्यस्य यत्‌ कारणं तस्य यद्िरुदधं तस्योपलब्धेरुदाहरणम्‌ यथेति । अस्येति 
धर्मी । रोम्णां हषं उद्भेदः । स आदिर्येषां दन्तवीणादवीनां शौतकृतानाम्‌ , ते विशिष्यन्ते 
तदन्येभ्यो भयश्नद्धादिकृतेभ्य इति रोमहर्पादिविशेषाः । ते न सन्तीति साध्यम्‌ । दहन एव 
विक्िष्यतेः तदन्यस्माहहूनाच्छीतनिवतंनसाम्यनेति दहन विदोषः । करििचद्‌ दहनः सश्च" 
न क्लीतनिवर्तनक्षमो यथा प्रदीपः । तादशनिवत्तये विशपग्रहणम्‌ । सन्निहितो दहनविःः' 
थस्य स तथोक्तः । तस्य भावस्तस्मादिति हितुः। यत्र श्लीतस्पज्ञः सश्नप्यदुश्यो रोमहर्षादि- 
विङोषाह्चादक्ष्याः, तत्रायं प्रयोगः । रोमहर्षादिविश्ञेषस्य वुश्यत्वे दुष्यानुपलब्धिः प्रयोक्तग्या । 
हीतस्पक्ञस्य दृश्यत्वे कारणानुपलब्धिः । तस्मादभावसाधनोऽयम्‌ । सूपविक्ेषाद्धि दूराद्‌ 





तथा तस्योद्गम ऊर्ध्वं गमनं यस्मिन्‌ यस्मादवा स तथा। कालविशेपेऽप्यस्या प्रयोग इति 
दशयति विरले । सन्ध्याकाटोचितं तमः सन्ध्यातमः तसिमन्‌ विरले मन्दप्रचारे । कुत्र ? हदे 
तथाविधे च तमसि सति। इतिर्तस्माद्‌ । वदह्भुरपि तत्रेयं गतिभेविप्यतीत्याह- 
वद्धि स्त्विति । तुः पूर्ववत्‌ । अम्भस उति पष्ठी पुनः “'पप्ठयतसर्थे " [पाणिनि २-२३-३०]- 
त्यादिना उपरिशब्दस्यातमर्थप्रत्ययान्तत्वात्‌ । तथाहि ऊर्वं [ध्वं]गब्दाद्‌ "“उपर्युपरिष्टाद्‌' 
[पाणिनि ५-२३-३ १]उतिरित्पत्ययो निपातितः । तेनेव सूत्रेणोध्वंशब्दस्योपादेशोऽपि । 


प्लवमानोऽवतिष्ठमानः । अनेकार्थत्वाद्‌ धातोगच्छनल्निति वा । स्वरूपेण ज्वाला- 
रूपेणाधाररूपेणेन्धननिविष्टन । इतिहेतौ । तत्र तस्मिन्‌ स्थानविशेषे । अस्य कारणानुपलम्भस्य । 


तमिस्लायामेवतु रात्रौ निराधारके प्रदं कारणानुपलन्धैः प्रयोगः मुकररस्तत्र व्वदश्य- 
त्वाद्‌ धूमस्य सतोऽप्यदुश्यत्वात्‌ । अनेन पुनरवंविधं विपयं परित्यज्यान्यं विपयमुपपादयता 
किमित्यात्माऽभ्यासित इततिन प्रतीमः। 


एवं तु प्रयोगः कार्यः--यत्र यस्य कारणं नास्ति न तत्तत्रास्ति। यथा बीजाभावेऽ 
डकरः । नास्ति चात्र धूमस्य कारणं वद्धिरिति । 


एतेन यत्र यत्र विज्ञानस्य कारणं विनानं नस्तिन तत्र विज्ञानमुपपद्यते। यथोपलशकले । 
नास्ति च प्राग्भवीयं विज्ञानं कललावस्थायामिति कारणानुपटन्धिप्रसद्धः मूचितस्तुल्यन्यायाथः ॥ 


कारणविरुद्धोपलव्धिं व्याख्यातुमाह प्रतिषेध्यस्येति । पूरवंवद्‌ धर्म्यादिभ्नदशेनम्‌ । उव्भेदः 
पुलक इत्यर्थः । इन्तवीणाऽथ रोपरिस्थितदन्तपदिक्तभ्यां सत्वरममिहन्यमानामभ्यां * ° * * ° ` ° " 
कटकटकरणम्‌। आदिशब्देन शरीरकम्पस्य ग्रहणम्‌ । भसुखावीत्या दिग्रहेण हषवीर र सयो ग्रहणम्‌ । 
+ विशेष्यन्ते 7 
‰ विदोष्यन्तेऽन्यस्मा० 8 विरिप्यतेऽन्यस्मा० (~ [) 
१ टीकायां नास्ति सुखादीति पाठः--सं० 
१८८ 








१३८ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.४१. 


दहनं पक्ष्यति! श्रीतस्यङंस्त्वदृयो रोमहर्षादिविशेषाइ्च । तेषां कारणविरुद्धोपलमन्ध्याऽभावं 
प्रतिपद्यत इति तत्रास्य प्रयोगः इति ॥ 


कारणविरुदरकार्योपलन्धियंथा-- 
न रोमहर्षादिविशेषयुक्तपुरूषवानयं प्रदेशः, धूमादिति ॥४१॥ 


प्रतिषेध्यस्य यत्‌ कारणं तस्य यद्‌ विरुद्धं तस्य॒ यत्‌ कार्यं तस्योपरन्धिरुदाहतव्या-- 
यथेति । अयं १ प्रदेश इति धर्मी । योगो युक्तम्‌ । रोमहर्षादिविशषर्युक्तं » रोमहर्षादि. 
विश्ेषयुक्तम्‌ । तस्य संबंधी "पुरुषो ^ रोमहर्षादिविशेषयुक्तपुरुषः । तद्वान्‌ न॒ भवतीति 
साध्यम्‌ । धूमादिति हेतुः । 


कि [542] शीतनिवत्तनाऽक्षमौऽप्यस्ति दहनो येन ततो विशिष्यत इत्याहू--कश्चिदिति । 
सक्षि हितो दहन विशेषो यस्येति विगृह्णन्‌ “सन्निहितश्चासौ दहन विशेषदचेति” यदन्येन व्याख्यातं 
तदपहस्तयति । तदा हि व्यधिकरणासिद्धो हेतुः स्यादिति । 


क्व पूनरस्थाः प्रयोग इत्याह- यत्रेति । 


ननु शीतस्पशं रोमहपेविशेपाणा मदुश्यत्वे कथं वह्दृर्यत्वमित्याह-- रूपेति । हियंस्मात्‌। 
इतिरेवमनन्तरोक्तेन न्यायेन । तत्र विशेषेऽस्य कारणविरुद्धोपलम्भस्य । एष तु प्रयोगोऽभिधा- 
नीय--यत्र यत्कारणविरुद्धमस्ति न तत्तत्रास्ति । यथा इलेप्मविरुद्धे पित्ते न इरंष्मिको व्याधिः। 
अस्ति च रोमहूर्पदिकारणविरुद्धो वह्िरत्रेति । 


एतदप्यत्यन्ताभ्या्नाज्ज्टिति सन्निहितदहनविशेषत्वावगममात्रे रोमहर्षादिविशेषाभाव- 
प्रतीत्युदये सत्येकमाचायंणोक्तम्‌। धमोत्तिरेणापि तथा व्याख्यायत इति द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा 
तु विरुद्धोपरम्भ-कारणानुपलम्भसम्भवे द्रे इमे अनुमाने । तथा हि- यत्र वद्नं तत्र शीतस्पशे 
इति विरुद्धोपलम्भजमेकमनुमानम्‌ । यत्र॒ शीतस्पर्शाभावो न तत्र तत्कायैरोमहर्षदीति 
कारणानुपलम्भजं द्वितीयमिति ॥ | 


प्रतिषेध्यस्येत्यादिना कारणविरुदधकार्योपगन्धि व्याचष्टे । पूर्ववद्‌ धर्म्यादिप्रदशंनम्‌ । 


रोमटर्षादिविरेषर्ुक्तस्चासौ पुरुषश्चेति कर्मधारयं कृत्वा स विद्यते यत्र स॒ तद्वानिति 
शान्तभद्रेण व्याख्यातम्‌ । तच्चवावद्यम्‌ । यतः 'कमधारयमच्वर्थीयाद्‌ बहूत्रीहिरेव लाघवेन" 
इति वचनाद्‌ रोमहर्षादिविशेषयुक्तः पुरुषो यत्रेत्येवं विरिष्टे प्रदेरोऽवगते कि मत्त्वर्थायेनेति 
मन्यमानो महावेयाकरणोऽयं धमेत्तिरः प्राहः-योगो युक्तमिति भावे निष्ठा । यद्येवं कृष्णः सर्पो 





११ न्भावः प्रतिए पि पि भाव प्रति ^ 
* तव्रास्याः प्रयोग०--^. 8. ¢. 2. 7. [. 7. पष. 
° अयं देश इति ^ 7? 117 पि 
४ जहषंविशेष० (^ "रोमहर्षादिविशेषयुक्तम्‌' नास्ति-? 

४ ९ धुरुषो' नास्ति-( ^ विरेषगुणयुक्तः ए 


२.४१. ] अनुपलश्धिप्रकारनिरूपणम्‌ । १३९ 


' रोमहर्षादि विशेषस्य प्रत्यक्षत्वे दश्यानुषलब्धिः । कारणस्य श्ोतस्पश्ंस्य प्रत्यक्षत्व 
कारणानुपल ग्धिः । वज्स्तु ° प्रत्यक्षत्वे कारणविरुढोपलग्धिः प्रयोक्तव्या । त्रयाणारप्यदशष्यस्येऽय 
प्रयोगः । तस्मादभावसाधनोऽयम्‌ । तत्र दूरस्थस्य ्रतिपत्रदहनशीतस्पञ्रोमहूरषादिविश्ेषा 
अप्रत्यक्षा: सन्तोपि, धूमस्तु प्रत्यक्षो यत्र, तत्रतत्‌ प्रमाणम्‌ । धूमस्तु *यादृश्स्तटेशे स्थितं 
शीतं निबतयितुं समर्थस्य वह्वुरनुमापकः स इह ग्राह्यः । धूममात्रेण तु बह्लिमात्रेऽनुमितेषि 
न श्ीतस्पहा निवृत्तिः, नापि < रोमहर्षादिविशेषनिवृत्तिरवसातुं “शक्यति न धूममात्रं हेतुरिति 
्रष्टण्यमिति ॥ 


यस्मिन्‌ वल्मीके, लोटितिः शालियरिमन्‌ ग्रामे, गौरः खरो यस्मिन्नरण्य इति बहुव्रीहिणा भवितव्यम्‌ । 
ततश्च दृ प्णसर्पवान्‌ वल्मीको, लोहितशालिमान्‌ ग्रामः, गौरखरवदरण्यमिति न स्यात्‌ । 
साधवश्चामी प्रयोगास्तत्कथमन्नवं व्याख्यातमिति चेत्‌ । नंप दोपः। यस्मात्‌ “कर्मधारयमत्वर्थी- 
याद्‌ बहुनी टिरधिवेन'' दतीदं वचनं संजाणव्दं वर्जयित्वा वेदितव्यम्‌ । संज्ाशब्दारचैते कृप्णसप- 
खोदहितश्ाटि-गौरखरदाब्दा दति साधूक्तं योगो युक्तमिति । रोमहर्षादि विश्षेषयुक्तमिति रौम- 
हर्षादिविरोपयोग इत्यर्थः । तस्व तद्युक्तस्य तद्योगस्य सम्बन्धी । सम्बन्धीत्यनेन सम्बन्ध 
पष्ठीयं समस्यत इति दशयति । यतोऽयं रोमहर्षादिविरपयोगः स्वात्मना पुरूपं व्यवच्छिनत्ति । 
ततो व्यवच्छेदकः सन्पुरुपं स्वसम्बन्धिनमुपपादयति । 


कदाऽयं प्रयोगो द्रष्टव्य इत्याह--त्रयाणिमिति वह्लिशीतग्पशं रमटर्षादिविक्षेषाणाम्‌ । 
अपिरवधारणे । कस्मादेवमित्याह--रोमह्षादिविशेषस्येत्यादि । टहिशब्दाथद्चात्रार्थाद्‌ द्रष्टव्यः। 
यत॒ एवं तस्मात्‌ । [54] अयमित्ययमपीति द्रष्टव्यम्‌ । 


क्व पुनस्त्रयाणामप्रत्यक्षत्वं धूमर्प तु प्रत्यक्षत्वमित्याह्‌-तत्रति वाक्योपक्षपे । विद्यमाना 
अप्यप्रत्यक्ना यद्यभविष्यन्‌, नियतमुपारप्स्यन्तेति सम्भावनामतिवृत्ताः । दूरस्थग्येति हेतुभावेन 
विशेषणम्‌ । ततोऽयमथं--दूरस्थत्वात्‌ प्रतिपततुस्ते सन्तोधपयप्रत्यक्षा इति । 


तत्र स्थाने। एतत्‌ कारणविम्द्रका्रूपं साधनं प्रमाणमित्यनुमानास्यप्रमाणजन- 
कत्वात्‌ । अदूरस्यत्वे तु प्रतिपत्तुः प्राकारादिव्यवहितोदृशेध्यं प्रयोगं द्रष्टव्यः । धूमशन्दैन 
विरिष्टो धूमो विवक्षित इति द्गयति--धूमस्त्विति । तुशब्दो विशोपाथः । 


एतदेव व्यतिरेकमुखेण द्रढयत्नाह--धूममात्रेणेति । तुः पूरव॑स्माद्‌ वैधम्यमाह । इति- 
हतौ । द्वितीय इतिरेवमथंः । 


; रोमहषविशेप [2 7 
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१४० द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.४२ 
द्येक: प्रतिषेधहेतुरुक्तः कथमेकादश्ञाऽभावटैतव इत्याह-- 


हमे सरवे कार्यानुपलब्ध्यादयो दशानुपलब्धिप्रयोगाः स्भावानुपलब्धौ 
सग्रहयुपयान्ति ॥४२॥ 


१द्‌मे सर्वे इत्यादि । इमेऽनुपलन्धिप्रयोगाः । इदमानन्तरप्रक्रान्ता २ निदिष्टाः । 
तत्र कियतामपि ग्रहणे प्रसक्त आह-कार्यानुपलन्ध्यादय इति । कार्यानुपलब्ध्यादीनामपि 
त्रयाणां चतुर्णा वा ग्रहणे प्रसक्त आहू--दशेति । तत्र दशानामप्युदाटूतमात्राणां ग्रहण- 
परसङ्खः १सत्याह्‌- सवं इति । | 


एतदुक्तं भवति--अप्रयुक्ता अपि प्रयुक्तोदाह॒रणसदृश्ञाश्च सवे एवेति । दशषग्रहण- 
मन्तरेण सवंग्रहणे क्रियमाणे प्रयुक्तोदाह रणकात्स्यं गम्येत । दशग्रहणात्‌< ^ तुदाहरण- 
कात्स््येऽवगते सर्वग्रहणमतिरिच्यमानम्‌ दाहूतसदश्कात्स्यावगतये + ° ^ १ जायते । 


प्रयोगः पुनरीदृशो वाच्यः- यत्र यत्कारणविर्द्धकार्यमस्ति तत्र तन्नास्ति। यथा 
रुदितविरोषे सति न स्मितविरोषः। रोमहर्पादिविशेपयुक्तपुरुषवत्वकारणक्षीतस्पदाविरुद- 
वह्भिका्येञ्चात्र धूम दति । 


एतदप्यत्यन्ताभ्यासाज्छटिति धूमदरेनेन रोमहर्पादियुक्तपुरुषवत्त्वाभावप्रतीत्युदये सति 
कारणविरुद्धकार्योपरव्धिजमेकमनुमानमुक्तमाचायेणेति द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा तु कायहेतु-विरुढो- 
पलम्भ-कारणानुपलम्भसम्भवानि त्रीण्यमृन्यनुमानानि। तथा हि-- तदेयं परिपाटिः यत्र 
धूमस्तत्राग्निरिति का्यंहेतुजमेकमनुमानम्‌ । यत्र बह्जिनं तत्र रीतस्पशे इति विरुदढधोपलम्भजं 
द्वितीयम्‌ । यत्र सीतस्पर्ाभावो न तत्र तत्का्यरोमहर्पादिविशेषयुक्तपुरुषभाव इति कारणानु- 
पलम्भजं तृतीयमिति । 


एते च प्रकारा अनुपटन्धेरुपरक्षणं वेदितव्याः । अन्यासामपि विधानसम्भवात्‌ । 
तथाहि व्यापकविरुद्धकार्योपन्धिरप्यस्ति-यथा नात्र तुपारस्पर्शो धूमादिति । कायेविरुदढ- 
कायोपिलब्धिरप्यस्ति । यथा--नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि शीतकारणानि सन्ति धूमादिति । 
व्यापकविरुदढव्याप्तोपलन्धिरप्यस्ति--यथा नायं नित्यः कदाचित्का्यकारित्वादिति | प्रतिषेध्यस्य 
नित्यत्वस्य व्यापकं निरतिशयत्वम्‌ । तस्य विरुद्धं सातिशयत्वम्‌ । तेन व्याप्तं कदाचित्कार्य- 
कारित्वमिति। आसाञ्च यथास्वं यथायोगं प्रयोगाः स्ययमल्याः । 


१ “इमे सवं ईत्यादि' नास्ति. च. दम इत्यादि ^. 3. 7. 7. ए. 
ˆ १ ० नतरप्रयोगान्ता ल. 7. °न्तरप्रयोक्तान नि० /\, 
प्रसक्ते सत्या 7. 11. {. प. प्रसक्तेत्याह ^. 
"तत्र नास्ति-^\. 3. 7. र. २. कष. ५ °द्खं आह- 
मवति । प्रयुक्ता ^ » गम्यते ^8([ए्वाणोपत < दशग्रहणोदाहरण० > 
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१ ० ५ 


0 
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ते स्वभावानुपलब्धौ संग्रहं ' तादात्म्येन गच्छन्ति । स्वभावानुपलग्धिस्वभाषार 
इत्यथः ॥ ध 


नन्‌ च स्वभावानुपलन्धिप्रयोगाद्‌ भियन्ते कार्यानुपलब्ध्यादयः। तत्‌ ऽकथमन्तभ- 
वन्ति? इत्याह- 


पारम्पर्येणारथान्तरविधिप्रतिषेधाम्यां प्रयोगमेदेपि ॥४३॥ 


प्रयोगभेदेपि-- प्रयोगस्य शब्दव्यापारस्य भेदेपि अन्तभेवन्ति । कथं प्रयोग. 
हत्याह-अर्थान्तरविधीति* । "प्रतिषेध्याद्थादथन्तिरस्य विधिरूपलन्धिः स्वभावविरुद्राय्‌- 
पलन्धिप्रयोगेषु । प्रतिषेधः कार्यनुपलब्ध्यादिष॒ प्रयोगेषु । अर्थान्तरविधिना, अर्थन्तिर- 


के चित्तु नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि वद्िकारणानि सन्ति, तुषारस्पर्शादिति कायंविरुढव्या- 
प्तोपलल्धिमिच्छन्ति । नात्र धूमस्तुपारस्यर्गादिति कारणविशुदरव्याप्तोपलन्धिमपीति ॥ 


सा च प्रयोगभेदादेकादज्ञ प्रकारेति यदुक्तं तदसहमानश्चोदयति यदीति । अत्र दौ 
वस्तुसाधनावेकः प्रतिषेधहैतुरित्यनेनेकः प्रतिषेधहेतुरक्त दति चोदयितुरादयः । कायत्यादिना 
दशग्रहुणस्य तात्पयार्थं व्याचष्टे । अपिरव्दः श द्कायाम्‌ । सवग्रहणस्यापि तात्पर्याथमाह्‌ -- 
तत्रेति वाक्योप्यासे । अपिः पूर्ववत्‌ । उदाहृत एवौदाहूतमात्राणि तेषाम्‌ । अनेन 
द्व्यकात्स्यंवृ्तः स्वशब्दो गृहीत इति दशितम्‌ । 


तहि [552] सवग्रहणमेवास्तु कि दग्रहणेनेत्याट--दशषेति । प्रयुक्तोदाहरणकात््यं 
गम्पेतेति लोके "सवं पदात॒(नोयोऽत्र योद्धारः" इत्यादौ स्वेशब्दम्योपदशितकात्स््यवृत्तस्य 
दर्शनाटृक्तम्‌ । यद्येवं दक्षग्रहणेऽप्येव करि न स्यादित्याह्‌--दशग्रहणादिपि । तुरदशग्रहणरदित- 
पक्षाद्‌ वैधरम्यमाह । अतिरिच्यमानमधिकीभवद्‌ गतार्थं सदिति यावत्‌ उपदशिततुल्यावत्राधाय 
सम्पद्यते । 


स्यादेतत्‌--इमे स्वे ददान्‌पलच्पिप्रयोगा इत्येतावतैव कियतां ग्रहणप्रसद्गौ निराकृत 
एवेति कथं कार्यानिपरच्ध्यादिग्रहणमाचायंस्य नातिरिच्यते, कथं च धमेत्तिरस्यपा तात्पर्या 
थंव्यास्या--तत्कियतामपि प्रसक्त आेत्यपर्यालोचितव्या्यानं भवतीति चत्‌ । नंप 
दोपः । तथाहि प्राक्तनैकादजञग्रहणस्योपलक्षणा्त्वेनान्येपामपि व्यापकविषशुढधव्याप्त)परल- 
स्ध्यादिप्रयोगाणामभिमतत्वादाद्यान कार्याऽनुपलन्ध्यादिप्रयोगान्विहाय दगसंस्यापूरणं कृतं 
भवत्येवेति तदाश ङ्कानिवृत्तयर्थं कार्यनुषलब्ध्यादि ग्रहणं कतमाचायण । धमोत्तिरेणाऽपि तथा 
व्याख्यातमिति । न ताहि दलग्रहणं कर्तव्यमिति चैत्‌ । न । अस्योपलक्षणार्थत्वाददोप एषः । 


१ त॒त्स्वाभाव्येन-टि० 
° स्वभावा आत्मोत्पादकाः । भावध्वनिरत्पादकपर्याय--टि° 
3 ०मन्तर्माव इत्याह--(- ४ विधीत्यादि ?. 11. 1. कष. 


५ प्रतिषेध्यादर्थन्तिरस्य 23 


१४२ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.४४. 


प्रतिषेधेन च प्रयोगा भिद्यन्ते । यदि प्रयोगान्तरेष्वर्थान्तरविधिप्रतिषेधौ कथं +तह 
अन्तर्भवन्ति ? इत्याह्‌-- पारम्पर्येणेति प्रणालिकयेत्यथंः । 


एतद्क्तं भवति- न साक्षादेते प्रयोगा दश्यानुपलन्धिमभिदधति, दृश्यानुपलब्ध्यष्य- 
भिचारिणं त्वर्थान्तरस्य विधि निषेधं वाऽभमिदधति । ततः प्रणालिकयामीषां स्वभावानुपलब्धौ 
संग्रहो न साक्षादिति ॥ 


यदि प्रयोगभेदादेष २ भेदः; परार्थानुमाने वक्तव्य एषः । क्ञब्दभेदो हि प्रयोगभेदः । 
हाब्दश्च 3 पराथनुमानमित्याशडक्याह-- 


प्रयोगदशंनाम्यासात्‌ स्वयमप्येवं व्यवच्छेदप्रतीतिभेवतीति' स्ार्थऽप्यलुमा- 
नेऽस्याः प्रयोगनिर्दशः ॥४४॥ 


प्रयोगदरनेत्यादि। प्रयोगाणां \ज्ञास्त्रपरिपठितानां दरनमुपलम्भः । तस्याभ्यासः 
पुनः पुनरावर्तनम्‌ । तस्मा्निमित्तात्‌ । स्वयमपीति प्रतिपत्तुरात्मनोऽपि । एवम्‌ हत्य- 
नन्तरोक्तेन ६क्रमेण । व्यवच्छेदस्य प्रतिषेधस्य प्रतीतिभवतीति इतिश्शब्दस्तस्मादर्थे । 


कथं संग्रहमन्तभविं गच्छन्तीत्याह--तादात्म्येनेति । तस्याः स्वभावानुपलन्धेरात्मा 
तदात्मा तस्य भावस्तेन स्वभावानुपलबन्धित्वेन । अनुपलन्धिस्वभावा इत्यथं--इतीदं सपष्टी- 
करणमपि स्वभावानुपलन्धिस्मारकत्वेन तत्स्वभावा इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


रेव किन शब्दाख्या यत इति चेत्‌ न-पारम्पयंग्रहणव्याघातप्रसङ्गात्‌, न साक्षादेत 
इत्यादिवक्ष्यमाणधमेत्तिरीयव्यास्यानन्याघातप्रसद्धाच्चेति । शब्दस्य व्यापारोऽभिधालक्षणः 
तस्य भेदे भिद्यमानत्वेऽपि । स्वभावविरुदधादीत्यादिग्रहणेन कारणविरुद्धादीनां ग्रहणम्‌ । 
का्यानुषलब्ध्यादीत्यादिग्रहणेन व्यापकानुपलन्ध्यादीनां ग्रहणम्‌ । अर्थान्तरविधिप्रतिषेधा- 
भ्यामिति मूले करणतृतीयाद्िवचनान्तमेतदिति दरंयन्नाह-अर्थान्तरेति । चस्तुल्यबलत्वं 
समुच्चिनोति । भिद्यन्ते नानारूपा भवन्ति । प्रयोगान्तरेण्वित्यन्तरशब्दोऽन्यवचनः 
स्वभावानुपलब्ध्यपेक्षया । परम्परा परिपाटिः। सैव पारम्पयेमिति स्वाथिकः प्रत्ययः। 
एतदेव स्पपष्टयति--प्रणाकलिकयेति । 


ननु यद्यमीषां दृरयानुपरन्धावन्तर्भावस्तदा साक्षात्तदभिधानम्‌ तथात्वे च कथं पारम्प- 
यणेत्याशडव्याह--एतदृक्तं भवति । यदि नाभिदधति तदा-न साक्षादिति न कत्तेन्यम्‌ । 








+ कथमन्तभे० ¢ ^ भेदेन भेदः ^ [1 ६ प ॒प्रयोगभेदादेव भेदः 8८ 
१ शब्दस्तु परा० 8 (^ > प्रतीतिरिति स्वार्थानुमानेऽप्यस्याः प्रभेदनिदेशः--८ 
^ शास्त्रषटितानाम्‌ ^ 7.11... शास्त्रपरिषटितानाम्‌ 8. श्षास्व्रगदितानां-- 
पाठान्तरम्‌--टि° 
९ प्ररोगदशेनाभ्यासक्रमेण 
प्रणोगदशनाभ्या -रिण० ७ भवति इतिश ० ¢. 2. 
र < अस्पष्टम--सं० 


२.४४. | अनुपलव्धिप्रकाराणामन्तर्भावनिरूपणम्‌ । १४३ 


तदयमथंः-- यस्मात्‌ स्वयमप्येवमनेनोपायेन १ प्रतिपद्यते प्रयोगाभ्यासात्‌, तस्मात्‌ 
स्वप्रतिपत्तावप्युपयुज्यमानस्यास्य प्रयोगभेदस्य स्वार्थानुमाने नरेशः, भ्यत्‌ पुनः परप्रति- 
पत्तावेवोपयुज्यते तत्‌ परार्थानुमान एव वक्तव्यमिति ॥ 


सडग्रहश्च कथमित्याह--दृश्येति । तुविेषाधे यस्मादथे वा । विधिमन््यादेनिषेधं व्याप- 
कदेः। चकारो वाश्षब्दारथे । ततस्तदव्यभिचारिविधिनिषेधाभिधानात्‌ । न साक्षात 
नाव्यवधानेन । अ्थन्तिरविधिप्रतिषेधयोक््च दृद्यानुपलम्भाव्यभिचारित्वं वायकारणम। ` 
दिग्रहणकालग्रवृत्तद्श्यानुपलम्भस्मारकादि द्रष्टव्यम्‌ । 


एष मे [550]द इति स्वभावानुपलब्ध्यादिरूपः। कस्मात्तत्र वाच्य इत्याह ज्ञब्देति । 
हियस्मात्‌ । श्ब्दभेदस्त्रिरूपलिङ्गवाक्यनानात्वम्‌ । यदयप्येवं तथापि कथं तत्र॒ वक्तव्य 
इत्याह--शब्दश्चेति । चो हेतौ । 


शास्त्रपरिपठितानामिति शास्त्रपरिपसिनद्रारेण परिज्ञातानां स्वभावाद्यनुपरुन्ध्यादिवा- 
चकानां वाक्यानामिति द्रष्टव्यम्‌ । उपलम्भो द्िविधौ वाच्यरूपो वाचकरूग्श्व। अत 
एवावत्तेनमपि द्वेधा शब्दल्पावत्तंनम्‌, अर्थावर्तनं च । तत्रार्थावरत्तनं पूनः पुनश्चेतसि निवेशनम्‌ । 
शब्दावत्तनं पुनः पुनरुच्चारणम्‌ । 


मूले स्वयंशम्द आत्मन इति पष्ठयथं वत्तमानो गृहीत इत्याशयेनाह--प्रतिपत्तुरात्मन 
इति । स्वार्थानुमानप्रस्ता वत्प्रतिपत्तृशषब्देन यस्त्िरूपेण लिङ्खेन परोक्षमर्थं प्रतिपद्यते स गृह्यते । 
अपिशब्दात्परोऽपि तस्मात्प्रतिपद्यत इति सम्बन्धनीयम्‌ । मृले तु न केवलं परस्येति 
योजनीयम्‌ । अनन्तरोक्तेन परिपठ्तिस्वभावानुपरग्ध्यादिमूचितैन स्वभावानुपलब्ध्यादिप्रयोग- 
क्रमेण । | 


यत इतिशब्दस्तस्मादर्थं तत्तस्माद्‌ अयं वक्षयमाणोऽथः । तस्माच्छन्यन यस्माच्छ- 
ब्दस्यान्वयाद्‌ यस्मादित्युक्तम्‌ । अनेन स्वभावानुपरन्घ्यादिप्रयोगलक्षणेनोपायेन प्रतिपद्यत 
इत्याशडक्य पूवमेव स्मरयति प्रयोगाऽभ्यासादिति । 


स्यान्मतम्‌ --न स्वयमुच्चरितः शब्दस्तत्प्रतिपत्तेनिमित्तम्‌ । प्रतिपन्ने शब्दप्रयोगात्‌ । 
अन्यथा प्रतिनियतप्रयोगायोगात्‌ । तत्कथं पिष्टपेषणकारी शब्द उपायत्वेनोच्यत इति । 
नैतदस्ति । यतो लिङ्गदशेनेनान्यतो वा निमित्तात्प्रबुद्धवासनो मन्दप्रचाराथस्मरणोऽत्यन्ताभ्य- 
स्तप्रयोगस्तथाविधप्रयोगमुच्चार्येवं तत्त्वमवगाहमानस्तदथं प्रतिपद्यते --यथा कदिचदभ्यासात्सति 
धर्मिणि धर्माणां लोके चिन्ता प्रवतत इत्युच्चारयेवास्यार्थं प्रतिपद्यते, तदत्‌ त्रिरूपास्यानं वाक्य- 
मुच्चार्येव करिचदभ्यस्तप्रयोगः परोक्षमर्थं प्रतिपद्यते । ततोऽयमुपायौ भवत्येव । 


ततो परस्यापि प्रतीत्युदयात्‌ परार्थानुमानमपि स्यादिति चेत्‌ । भवतु । काक्षतिः! 
स्वप्रतिपत्तिप्रयोजनं सत्स्वा्थामूमानं तदेव च तेनान्यः प्रतिपद्यत इति परप्रतिपत्तिप्रयोजनं सत्‌ 
परार्थानुमानम्‌ । अत एवमशब्दोऽपि करिचत्नियतोऽस्तीत्यवाचामेति । । 


+ मनेन मेयेन--पाठटः-टि° २ यत्‌ पुनस्त्रिरूपं लिङ्गाख्यानम्‌-टि° 


१४४ दवितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २. ४५. 


नन्‌ च कार्यानुपलन्ध्यादिषु कारणादीनामवृ्यानामेव १ निषेधः, दुश््यनिषेधे स्वभावा- 
र्नुपलच्धप्र्योगप्रसंगात्‌ । तथा च सति न तेषां* दुश्यानुपलम्धेनिषेधः। तत्‌ कथ- 
मेषां प्रयोगाणां दृश््यानुपलन्धावन्तर्भाव इत्याह- 


सवत्र ' चास्यामभावव्यवहारसाधन्यामनुपलन्धौ येषां स्वमावयिरुदधादीनाुप- 
लन्ध्या कारणादीनामनुपलब्ध्या च प्रतिषेध उक्तस्तेषायुपलव्धिलकणएग्राप्ा- 
नामेवोपलन्धिरनुपलन्धिश् वेदितव्या ॥४५॥ 


“सवत्र चेत्यादि । अभावश्च ^ तद्रयवहारक्च अभावव्यवहारौ । स्वभावानुप- 
कब्धावभावन्यवहारः साध्य । शिष्टेष्वभावः। तयोः साधन्यामनुपलन्धो । सर्व॑त्र॒ चेति 
चशब्दो हिक्षब्दस्यारथे । यस्मात्‌ सर्वत्रानुपलब्धौ येषां प्रतिषेध उक्तस्तेषामुपलव्धिलक्षण- 
प्राप्तानां ^ ° वुरयानामेव १ " प्रतिषधस्तस्माद्‌ दृश्यानुपलन्धावन्तर्भावः । 


कुत एतद्‌ दृश्यानामेवेत्याह-- स्वभावेत्यादि । अत्रापि चकारो हैत्वथः। यस्मात्‌ 
स्वभावविरुद्ध आदिर्येषां तेषामुपलन्ध्या, कारणमादिर्येषां तेषामनुपलब्ध्या प्रतिषेध उक्तस्तस्माद्‌ 
दु्यानामेव प्रतिषेध इत्यथः । 


यदि नाम स्वभावविरुद्धाद्युपलब्ध्या कारणाद्यनुपरन्ध्या^ २ च प्रतिषेध उक्तस्तथापि 
कथं दु्यानामेव प्रतिषेध इत्याह--उपरब्धिरित्यादि । अत्रापि चकारो हैस्वथः । यस्माद्‌ 
ये विरोधिनः, व्याप्यव्यापकभूताः, कारयंकारणभ्‌ताइच ज्ञातास्तेषामवहयमेवोपरन्धिः, उपलन्धि- 
पर्वा चानुपलन्धिरवेदितव्या ^ भन्ञातव्या । उपलब्ध्यनुपलम्धी च दे येषां स्तस्ते दृश्या एव । 
तस्मात्‌ स्वभावविरुदधाद्युपलब्ध्या कारणादयनुपरन्ध्या चोपलब्ध्यनुपलन्धिमतां विरुद्धादीनां 
प्रतिषेधः क्रियमाणो दुश्यानामेव तो द्रष्टव्यः । 


केचित्पुनरेवं व्याचक्षते-स्वयमित्यादिना ग्रन्थेन वातिकटृतेदमुक्तम्‌-स्वभावादीनामनुप- 
न्ध्या विरुद्धादीनाञ्चोपलन्ध्या यथायोगमभावं तद्ग्यवहारं च प्रयोगनिरपेक्ष एव प्रतिपत्ता 
परत्येति । न केवलं प्रयोगाभ्यासात्‌ प्रतिपत्तिसमय एव प्रयोगमृच्चारयति । न तु ततोऽ 
पूवेमवगच्छतीतरथा प्रतिनियतशब्दोच्चारणं न भवेदिति । अनेनोपायेनेति चोपाय इहोपाय- 
स्तयाशब्दोच्चारणक्रमस्तेनेति वणयन्ति। एतेन चानुपलन्धिप्रयोगसमथनन्यायेन । 


१ ०मेव प्रतिषेधः ^. 2.11. 7. दि २ °नृपलम्भप्र° ^. 3. ?. [. 7.7, 
9 अदृश्यानां निषेधे सति-टि० ४ कारणादीनाम- रिण 

4 चास्यामभावाभावव्यव० £, ^ विरुद्धानामृप० (~, । 

७ सवत्र चेत्यादि! नास्ति व. पवि. 

< अभावश्च तस्य च व्यवहारोऽभावव्य०° ^. 7. [न. ए 

५ लब्धो सत्यां--?. 71. 1. + ° दुश्यमानानामेव . 

९१ मेस प्रति° ^. {?. [. 7. प १२ कारणानुपरुन्ध्या-- ८, 

१२ ्ञातव्या' नास्ति ^. 2. ?. न. ४६, त 


२.४६. ] अदुहयानां विरोधादेरसिद्धिः । १४५ 


बहुषु चोद्यषु प्रकरन्तेषु परिहारसमच्चयार्थश्चकारो हेत्वर्थो भवति । यस्मादिदं चेवं 
च समाधानमस्ति तस्मात्‌ तत्तच्चोद्यमयुक्तमिति चकारार्थः ॥ 


कस्मात्‌ पुनः प्रतिषेध्यानां विरुद्धादीनामुपलब्ध्यनुपलब्घी वेदितव्ये इत्याह- 


अन्येषां िरोधकायकारणमावाभावापिद्धः' ॥४६॥ 


भन्येपामिति । उपलब्ध्यनुपलब्धिमःडइूघोऽन्येऽनुपलब्धा एव ये तेषां विरोधश्च 
कायकारणभावहच केनचित्सहाभावहच व्याप्यस्य ° व्यापकस्याभावे* न सिध्यति यस्मात्‌ ततः 
विरोधध्कायंकारणमावाभावासिद्धेः कारणाद्‌ उपलब्ध्यनुपलब्धिमन्त एव विरुद्धादयो 
निषध्याः । उभयवन्तश्च दुर्या एव । तस्माद्‌ दृश्यानामेव प्रतिषेधः । 


तदयमर्थः । विरोधहच * कायेकारणभावह्च व्यापकाभावे व्याप्याभावह्च दुहयान्‌- 
पलन्धेरेवेति। £ एकसंनिधावपराभावप्रतीतौो ज्ञातो विरोधः। कारणाभिमताभावे च 
कार्याभिमताभावगप्रत्ययेऽवसितः० कायकारणभावः । व्यापकाभिमताभावे च <व्याप्याभि- 


अन्ये पूनरन्यथा व्यवस्थिताः--स्वयमपीत्यादिक नाविरभभूतप्रयोगमधिक्रत्योक्तम्‌ , किन्त्वन्त- 

जंल्पाकारप्रवुनं स्वप्रतिपत्तिकालभा [562] विनमिति । 

अत्र च साध्वसाधु वा व्यास्यानं साधुभिरेव ज्ञातव्यमिति । 

स्यादेतत्‌--यथा प्रयोगभेदः स्वार्थानुमाने कथ्यते तथा च न किञ्चिद्‌ वाच्यं परार्थानु- 
माने स्यादित्याशडव्याह-- यत्पुनरिति । परप्रतिपत्तावेव, न तु स्वप्रतिपत्तावपीत्यवधारणाथंः 

सम्प्रति दुश्यानुपलब्धावन्त्माविं सर्वानुपलव्धीनामसहमान आह--ननु चेति । तथा 
च सति कारणादीनामद्श्यानां निपेधप्रकारे सति । 

शिष्टेषु परिरिष्टेु अभाव इत्यभावोपीति द्रष्टव्यम्‌ । न त्वभाव एव, व्यवहारस्यापि 
साधनात्‌ । 

कारणा [च]नुपलन्ध्या च करणभूतया । कार्यकारणमभावादिग्रहणकाटे योपन्धिरनु- 
पटन्धिहच पूव मासीत्‌ तद्वतां प्रतिषेधः क्रियमाणो दु श्यानामेव कृतो द्रष्टब्यो ज्ञातव्यः । यथा 
अथंविरोधादिग्रहणकालेऽवशयं भाविनी दुश्यानुपरव्धिस्तथाऽनन्तरमेव ध्मत्तिरेण प्रसाधयिष्यते । 

ननु च करणादीनां वेत्यनेन प्र (च) कारेणाव्यं समुच्चयार्थेन भाव्यम्‌, तत्कथं दैत्वर्थं 
व्याख्यायत इत्याशडक्य पूवं बुद्धिस्थं स्पष्टयन्नाट-- बहुष्विति । 

एवम्मन्यते- समुच्चयार्थ वत्तमान एवायं हत्वं वत्तते । न त्वेवं समुच्चयार्थ 
निराक्रियते, हेतूनां परस्परसम्‌च्चयस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । तथास न हैत्वर्थो भवति । इतिरेवं 
चकारस्या्थः प्रयोजनम्‌ ॥ » * 


१ ०कारणभावासिद्धेः 1. ०कारणभावासिद्धिः 3. 7. 11. 

> व्याप्यस्येति व्याप्यरूपाणामिति व्याख्येयम्‌ । बहुस्थानेपु पाठोऽपि न-टि० 

४ व्यापकाभावे (. ४ विरोधिकायं०° ^. 3. ?. £. 1. 7च. 

५ विरोधः काय॑° ^. 7. [. £. \ ०संनिधाने परा० ८. “ 

७ ०वसितका्य॑° 7. [1. ^.8. < व्याप्याभावे ^. 2. 0. 2. प्र. £. चि. ° 


१४६ दवितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २. ४६. 


मताभावे निश्चिते निश्चितो व्याप्यव्यापकभावः । तन्न ^ व्याप्यव्यापकभावप्रतीतेनिमित्तमभावः 
प्रतिपत्तव्यः ! इह गृहीते व॒क्षाभावे हि क्वापात्वाभावप्रतीतो प्रतीतो स्याप्यग्ापकभावः । 
अभावप्रतिपत्तिच सवत्र दुष्यानुपलन्धेरेव । तस्माद्विरोधम्‌, कायकारणभावम्‌, व्याप्यष्यापक- 
भावं च स्मरता विरोध-कायकारणभाव-व्याप्यव्यापकभावविषयाभावप्रतिपत्ति निबन्धनं 
द्यानुषलन्धिः स्मतेग्या । दृक्यानुषलन्ध्यस्मरणे विरोधादीनामस्मरणम्‌ । तथा च सति 
न ॒विश्द्धादिविधिप्रतिषेधाभ्यामितराभावप्रतीतिः स्यात्‌। विरोधादिग्रहणकालभाविन्यां च 
दश्यानुपलन्धाववहयस्मतेव्यायां तत एवाभावप्रतीतिः । 

तत्र यद्यपि संप्रतितनी नास्ति दृयानुपलब्धिविरोधादिग्रहणकाले त्वासीत्‌ । या 
दृक्यानुपलन्धिः संप्रति स्मयमाणा सेवाभावप्रतिपत्तिनिबन्धनम्‌ । ततः संप्रति नास्ति चवृ्यान्‌- 
पलन्धिरित्यभावसाधनत्वेन दृश्यानुपरन्धिप्रयोगाव्‌ भिद्यन्ते कार्यानुपलब्ध्यादिप्रयोगाः । 





विरुदढरब्देन प्रतिषेध्यस्य विरुद्धं ग्राह्यम्‌ । आदिराब्देन विरुदकार्यादीनां ग्रहणम्‌ । 
येषामेकदोपलन्धिस्तेभ्योऽन्येऽनुपलब्धा एव । कदाचित्ववचिदज्ञाता एव । व्यापकस्याभावेऽ- 
भावइ्च व्याप्यस्य न सिद्धचयति यस्मात्‌ । 


अयमारयः--यदि पूवं व्यापकाभिमतस्याभावे व्याप्याभिमताभावो निरिचतो भवेत्‌ तदा 
व्याप्यव्यापकभावः सिद्धयेत्‌, तदा च व्यापकानुपलन्धिगंमिका स्यात्‌, नान्यदेति । 

अयमत्र प्रकरणाथं-- प्रबन्धेन भवतो यदभावे यस्याभावस्तस्य विरोधगतियत्स्व- 
भावश्च येनोपकभ्यते तेन सह्‌ कायेकारणभावोऽपि पञ्चप्रत्यक्षानुपलम्भसमधिगम्यः, ग्याप्य- 
व्यापकभावोऽपि प्रत्यक्षानुपलम्भावसेय इति कथमदृश्यस्य सिद्ध्यन्तीति । 

ननु भवन्तु तेऽन्यत्र द्याः, तत्र तावददृक््या एव वक्तव्याः । दृश्यत्वे दुद्यानुपलम्भ- 
प्रयोगात्‌ 1 तत्कथं दृक्यानुपलन्धावितरासामनुपन्धीनामन्तर्भाव इत्याश द्य यथा तत्रान्तर्भा- 
वस्तथा दशेयितुमाह-तदिति । यस्मादन्यत्र दुश्यत्वेऽपि विरुद्धादीनां दुश्यानुपलम्भेऽन्तभविो 
न॒धटते, स चाचार्यणोक्तस्तत्तस्मादयमथः- सर्वत्र चेत्यादेवक्यिस्य तात्पयथिः। कथं 
दष््यानुपलब्धेरित्यमुमथं तावत्प्रसाधयति--एकेति । 


कायेकारणभावे का वात्तत्याह्‌-कारणेति । 
यदेवं व्याप्यव्यापकभावस्य का गतिरित्याह--ष्यापकेति । 


ननु च व्याप्यव्यापकभावनिशचये तयोरेकत्वात्‌ किमभावनिश्चयेनेतत्याह- तत्र व्याप्य- 
व्यापकभावनिश्चये कत्तं [56)7]व्ये । कथमभावप्रतीति्व्यप्यव्यापकभावप्रतीतेनिमित्त- 
मित्याह्‌--इहेति ज , 


१ तत्‌-(, * ०भावप्रतीतौ व्या° 8. 

° देशकालस्वभाववि्रकृष्टाः पिशाचादयस्तेषां पिशाचादीनां विरोधस्च केनचिदग्निना 
सह न सिध्यतीति सम्बन्धः । तथा कायैकारणभावद्च पिशाचादीनां केनविद्धमेन सार्धं 
न सिध्यति टि०। ४ संप्रति नास्ति-^. ?. ६. २. }प 

* दृश्योपर्न्धि° ^. 8. ?. पि. 2. प. 
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विरुढधविधिना, कारणादिनिषेधेन च यतो दुश्यानुषलभ्धिराक्षिप्ता ततो दहयानुप- 
लब्धरेव ^ कालान्तरवृत्तायाः स्मृतिविषयभूताया अभावप्रतिपत्तिः । अमीषां "च प्रयोगाणां 
वृक्यानुपलग्धावन्त्भावः । तदनेन सर्वेण वुहयानुपलब्धावन्तभावो वज्ञानामनुपरभ्िप्रयोगाणां 
पारम्पर्येण दशित इति वेदितव्यम्‌ ॥ 


आस्तां सर्वत्र विरोधादावभावप्रतीतिः, दुक्यानुपलन्धिस्तु क्वोपयुज्यत इत्या -- 
अभावेति चो हेतौ । 

ननु यदि नाम विरोधादिग्रहणकाले दश्यानुपलन्धिरासीत्‌, तथापिन सा विषुः 
लन्धि-व्यापकानुपलब्ध्यादिप्रयोग विषये सम्प्रत्यनुवत्तते । तत्कथं विरुद्धोपलन्ध्यादीनां तत्रान्तर्भाव 
इत्याह- तस्मादिति । यतोऽभावप्रतीतिमन्तरेण न विरोधादिसिद्धिः, अभावसिद्धिश्च दुश्यान्‌- 
पलन्धेस्तस्माद्‌ हेतोविरोधादिकं स्मरतेति विरुद्धोपरम्भव्यापकानुपलम्भादिप्रयोगकाल इति 
द्रष्टव्यम्‌ । तदस्मरणे हि यतो विर्द्धादिरिहास्ति, यतोऽयं व्यापकादिर्नास्ति, तस्मात्तत्तन्ना- 
स्तीत्यस्याः प्रतीतेरयोगात्‌- इत्यपि द्रष्टग्यम्‌ । स्मरतेति च तदानीं वि रोधादे ग्रहणाद्‌ गृहीतस्यैव 
विकल्पनादुक्तम्‌ । कृतः पुनरवश्यस्मक्तेव्या सेत्याह-- दृश्येति । 

अथ स्यात्‌--प्राक्तनी दृदयानुपटन्धिः सदा स्मयेताम्‌, तथापि कथमसौ विवक्षिताभाव- 
सिद्धावुपयोगं भजते, येनात्मनीतरा अनुपलब्धौ (न्धी)रन्तर्भावयतीत्याह--विरोधेति । घो 
यस्मात्तस्यां नियतस्मरणायां सत्याम्‌ । 

ननु विरुद्धोपलब्धिकारणाद्यनुपलन्धिप्रयोगविपये सा नारित तत्कथमविद्यमाना संवा- 
भावप्रतीतेनिबन्धनमित्याह- तत्रेति वाक्योपन्यासे । सम्प्रतीदानीं स्मर्यमाणा संवाभावप्रती- 
तेनिबन्धनं विरुद्धाद्भावन्ञानस्य करणम्‌ । 

कथं तहि दृश्यानुपरन्धेविरुद्धोपलब्ध्यादीनां भेद इत्याह-- तत हति । ततो विरोधादि- 
ग्रहणकालप्रवृत्ताया दश्यानुपरन्धेः स्मयंमाणत्वात्‌, सम्प्रति सा नास्ति। इतिस्तस्माद- 
त्राभावः साध्यते तेनाभावसाधनत्वेन ततो भिचन्ते विरुदढापलब्ध्यादिप्रयोगाः । 

विरद्धविधिनेत्यादिनोक्तमरथमुपसंहरति । विरुद्धविधिनत्युपलक्षणम्‌ । विरुद्रकार्या- 
दिविधिनाऽपि दुश्यानुपलम्भाक्षेपात्‌ । अन्यथा तासां तत्रान्तभवो न स्यात्‌ । 

ननु स्वातन्त्येण त्वया तस्या एव प्राकूप्रवृत्ताया अभावनिरचयो द्शितस्तत्र चानुपलन्धी- 
नामन्तर्भावः, न त्वाचा्यस्यायममिप्रेत इत्याश दुयाचायंस्यैवायमभिप्रेतोऽथं इति ददंयत्राह- 
तदनेनेति । अनेन इमे सवं इत्यादिना व्यापकभावासिद्धरित्यन्तेन । 

यदि साक्षात्तस्यामन्तर्मावस्तदा दुद्यानुपलन्धिः स्यात्‌, न विरुद्धोपटब्ध्यादिभेद इत्याह-- 
पारम्पयेणेति । विरुद्धादिप्रयोगकाले न साऽस्ति केवलं प्राकूप्रवत्ता बचा *स्मयंत इति । 


अयमत्र प्रकरणार्थः-- दुदयानुपरम्भस्यावक्तव्यत्वेन दशानामप्यनुपरग्धीनां तत्रान्र्मावः, 
विरद्धाद्यभावप्रतीतावनुपयोग्चेति । 


केचित्पुनरत्रैवं त्रुवते--इहैकज्ञानसंसगिवस्त्वन्तरोपलम्भोऽनुपलम्भः । न च शीतस्य 


प 9 


१ ऽलन्धिरेव ¢. @ 


१४८ द्वितीयः स्वार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २.४७. 


उक्ता दुयानुपलमन्धिरभावे, अभावष्यवहारे च साध्य प्रमाणम्‌ । अदश्यानुपकन्िस्तु " 
किस्वमावा, ईकव्यपारा २ चेत्याह-- 


विगरकृष्टविषया -ुनरनुपलन्धिः परत्यत्तानुमाननिदृत्तिलचणा संशयरैतुः ॥४५७॥ 


विप्रकृष्टेत्यादि । विग्रकृष्टस्त्रिभिदेशकालस्वभावविप्रकर्षेयंस्या विषयः सा विप्रकृष्ट- 
विषयेति संशयहेतुः । स्वभावा सेत्याह--प्रतयक्षानुमाननिवृत्तिलंक्षणं स्वभावो यस्याः 
सा प्रत्यक्षानमाननिवत्तिलक्षणा । न ज्ञानज्ञेयस्वभावेति यावत्‌ ॥ , 


निषेधे साध्ये दूरत्वाद्‌ वह्वर्भास्विररूपोपरुव्धिः शीतस्पर्शानुपलब्धिर्युज्यते । येनानुपरुन्धिः 
सिद्धयेत्‌, रूपस्पशंयोरेकज्ञानसंसगित्वाभावात्‌ । [51४] न॒ च विरोधग्रहणकालप्रवृत्त- 
दुश्यानुपलम्भस्मारकत्वेन दुष्यानुपलम्भत्वं वाच्यम्‌, प्राक्‌प्रवत्परत्यक्षसमा रकत्वेनापि प्रत्यक्षत्व- 
प्रसङ्कात्‌। अत एव विरोधादिग्रहणकालप्रवृत्तदृश्यानुपलम्भस्मारकत्वेनानुपलन्धीनां तत्रान्त्भविो 
न युज्यते । नापि स्मृतायास्तस्या एवाभावनिश्चयः, व्याप्तिग्राहकप्रमाणस्मारकत्वेन परार्थानु- 
मानस्य तत्प्रमाणान्त्भाविप्रसङ्खात्‌, तत एव स्मयेमाणात्‌ प्रमाणाद्‌ विवक्षितप्रतीतिप्रसङ्गाच्च । 
तस्मात्सववैव सम्प्रतितनो दुर्यानुपलम्भो दशेनीयस्तद्‌ बलेनेवाभावनिस्चयो वाच्यः, न तु 
प्राक्‌प्रवत्ताद्‌ दुद्यानुपलम्भात्‌ स्मृत्या विषयीकृतादभावनिश्चयः। नापि तत्स्मारकत्वेनानुप- 
लन्धौनां तथात्वमिति । 
यदेवं कथङ्कारं स प्रदद्येतामिति चेत्‌ । उच्यते । दूराद्‌ बह्व रूपविरशेषं दुष्ट्वा 
यत्रैवं विधरूपविशेषस्तत्र॒तावद्देशव्यापकस्तुषारस्पशं विशेषोऽस्ति । यथा महानसादौ तथा- 
विधमेवंरूपमित्यानुमानिकी विरिष्टोष्णस्पशंप्रतीतिः । संव च शीत्तसपरशानुपलब्धिरुष्णक्ञीत- 
स्पशेयोरेकज्ञानसंसगित्वात्‌। विवक्षितोपलम्भादन्य उपलम्भोऽनुपलम्भः । स क्वचित्प्त्यक्षात्मा 
क्वचिदनुमानात्मेति न शास्त्रविरोधो न युक्तिविरोधः । तत एव तदृदुश्यानुपलम्भाच्छीतस्प- 
शाभावप्रतीतिः । 
आहत्यन्तं (आहत्य) दुश्यानुपकन्धेरनुदयाद्‌ दश्यानुपलबन्धेभे देन निदशः। अत एव चानु- 
मिताऽनुमानमेतत्‌ । केवलमत्यन्ताभ्यासाञ्ज्ञटिति तथाप्रतीत्युदयं सत्यकमनुमानमुक्तम्‌ । 
वस्तुतस्त्वनेकमनुमानमेतत्‌ । एवं व्यापकविरुद्धकार्योपिरुन्ध्यादावपि सवं द्रष्टव्यम्‌ । तथा 
च व्यापकविरुद्धोपलब्ध्यादिष्वपरमनुमानमेकं प्टवमानमवसेयम्‌ । ययोश्च परस्परपरिहा- 
रस्थितलक्षणो विरोधस्तत्र दृश्यानुपलब्धिः स्फूटैव । तेन विरुढ्न्याप्तोपलब्ध्यादिषु सम्प्रत्येव 
दुरयानुपलन्धिरस्ति । भेदस्तु पारम्पर्येण तदुदयात्‌ । एवं व्यापककारणानुपलन्ध्यादिष्व- 
कारणव्यापकदेधरमंस्येवानुपलम्भादभावे सिद्धे तत एव सामथ्यत्कारयदिरभावावसाय इतीदा- 
नीन्तनस्यव दुश्यानुपलम्भस्योपयोगो न॒ प्राक्तनस्य॒स्मृत्यादिविषथीकृतस्य । दुश्यानुप- 
लम्भरस्यं च साक्षात्कारणे व्यापारात्‌ पारम्पर्येण च विरुद्धाद्यभावे भावे व्यापारात्‌ दश्यानप- 
लनब्धेभेदेन कारणानुपरुन्ध्यादीनां प्रयोग इति ॥ भ 
क 
) लन्धिः कि ^. ?. प्र. ‰. ° पारेत्याह-8. {2). 
3 विषयानुप०-?8. (^. 7 ए. धि. 


२. ४८. ] अदृश्यानुपरन्धिः संशयहेतुः । १४९ 


ननु च प्रमाणात्‌ प्रमेयसत्ताव्यवस्था । ततः प्रमाणाभावात्‌ प्रमेयाभावप्रतिपत्ति्ं- 
क्तेत्याह- र 


प्रमाणएनिवृ्तावप्यर्थाभावासिद्धरिति ॥४८॥ 
॥ ‹ स्वाथौनुमानपरिच्चेदो द्वितीयः समाप्तः ॥ 


प्रमाणनिवृत्तावपीत्याहु । कारणं व्यापकं च निवतमानं कार्यं व्याप्यं च निवतयःः 
न च प्रमाणं प्रमेयस्य कारणं नापि व्यापकम्‌ । अतः प्रमाणयोनिवृत्तावपि अर्थस्य प्रमेयस्य 
निवृत्तिनं सिध्यति । ततोऽसिद्धेः संशयहेतुरद्हयानुपलब्धिः, न निह्चयहेतुः । यत्‌ पुनः 
प्रमाणसत्तया प्रमेयसत्ता सिध्यति तद्‌ युक्तम्‌ । प्रमेयकायं हि प्रमाणम्‌। नच कारण- 
मन्तरेण कायमस्ति। न्तु कारणान्यवहयं कायंवन्ति भवन्ति । तस्मात्‌ प्रमाणात्‌ 
प्रमेयसत्ता व्यवस्थाप्या, न प्रमाणाभावात्‌ प्रमेयाभावब्यवस्थेति ॥ 


॥ १आचा्यधममेत्तिरष़तायां न्यायबिन्दुटीकायां स्वा्थनुमानो द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 


सम्प्रत्यदश्यानुपलब्धिमधिकृत्योक्तं व्याचक्षाण आह-उक्तेति । 

ननु यदि प्रत्यक्षाऽनुमाननिवृत्तिमात्ररूपाऽदुर्यानुपरन्धिरभावे साध्ये संशयहेतुरनकान्तिकी 
तहि सा ततश्च हैत्वामासावसर एव वक्तव्या । तत्‌ किमिहोच्यत इति चेत्‌। नेतम(द)स्ति। यतो 
न सा वचनव्यक्त्याजनुपलन्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलन्धिरसदृव्यवहारे साध्ये न प्रमाणम्‌, एकान्तिक- 
सद्व्यवहारनिषेधे तु प्रमाणमिति प्रदशेनात्‌ । 

न ज्ञानज्ञेयस्वभावेति यावदित्यार्थ न्यायमाधित्योक्तं न ाब्दमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

यदि प्रमाणनिवत्या [57] प्रमेयानिवृत्तिस्तहि तत्सत्तयाऽपि न प्रमेयसत्ता सिद्धधे- 
दित्याशडक्य तत्रोपपत्ति दर्शयन्नाहु--यत्पुनरिति । ननु कारणमप्यवश्यं कार्यवद्‌ भवति 
ततदच सति जेये जानेनाप्यवश्यभाग्यम्‌ । तच्चेन्नास्ति चेयमपि नास्त्येव । ततः सिद्धचत्येवाऽ- 
द्रयस्याप्यभाव इत्याश ङ्ुयाह-न त्विति । तुना काययधर्मात्‌ कारणधर्मंस्य वेधम्यमाह । एतच्च 
कारणमात्रामिप्रायेणोक्तम्‌, यथा चेत्तथा प्रागव निर्णतिम्‌ । तस्मादित्यादिनाऽस्यव प्रकृत- 
स्योपसंहार इति ॥ 


॥ पण्डितजितारिरिष्यदु्वेकमिश्रविरचितधमेत्तिरनिबन्धस्य दवितीयः परिच्छेदः ॥। 


+ ॥|दवितीयपरिच्छेदः।।-[). 8. ।।न्यायविन्दुप्रक रणे द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः।।-1;. 

२ न च-2. 7). 

3 ॥ न्यायविन्दटीकायां द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ ^. 2. 7. 11. . ॥ न्याय- 
बिन्दुटीकायां द्वितीयः परिच्छेदः ॥ ¬. ॥ 


ततीयः परार्थावुमानपरिच्छेदः। 


स्वाथं-परार्थतुमानयोः स्वाथं व्याख्याय पराथ व्यास्यातुकाम आह-- 


रिरूपलिङ्गा्यानं ' पराथेमनुमानम्‌ ॥ १॥ 


व्रिरूपलिङ्काख्यानभिति । त्रीणि रूपाणि--अन्वय-व्यतिरेक-पक्षधमेत्वसंज्ञकानि यस्य 
तत्‌ त्रिरूपम्‌ । त्रिरूपं च॒ "तत्लि्खं च तस्यास्यानम्‌ । आस्यायते प्रकायतेऽनेनेति- 
त्रिरूपं शलिङ्खमिति आख्यानम्‌ । कि पुनस्तत्‌ ? वचनम्‌ । वचनेन हि त्रिरूपं" लिङ्मा- 
स्यायते । परस्माथिवं "पराम्‌ ॥ 


ननु च सम्यग््ञानात्मकमनुमानमुक्तम्‌ । तत्‌ किमथं संप्रति वचनात्मकमनुमान- 
मुच्यत इत्याह-- 


कारणे फार्योपचारात्‌ ॥२॥ 


कारणे कायोपिचारादिति । त्रिरूपलिङ्काभिधानात्‌ त्रिरूपलिङ्कस्मृतिरुत्पद्यते« । 
स्मतेह्चानुमानम्‌ । ^ तस्माद्‌ अनुमानस्य परम्परया त्रिरूपलिद्धाभिधानं कारणम्‌ । तस्मिन्‌ 
कारणे वचने कायस्य अनुमानस्योपचारः समारोपः क्रियते । ततः समारोपात्‌ कारणं वचन- 


त्रिरूपं लिख ज्ञातमपि वक्तुमविदृषो बालस्य व्युत्पादना्थं त्रिरूपलिङ्खास्यानलक्षणं 
यत्पराथेमनुमानमुक्तं तद्‌ व्याख्यातुं स्वा्ेत्यादिना प्रस्तौति । दरयो रूपयोरभिधानादेकस्य 
गम्यमानत्वादास्यायते प्रकाहयतेऽनेनेति त्रिरूपं लिद्कमिति विवृतं न त्वभिधीयतेऽेनेति । 
अभिधेयस्य गम्यमानस्य च प्रकाश्यत्वं तुल्यमिति प्रकाश्यते इत्यनेन द्रयोः सग्रह । 
येना्थक्रमेणात्मनः परोक्षाथंजञानमत्पन्नं तेनैव क्रमेण परसन्ताने लिङ्धिलञानोत्सिपादयिषया 
्रिरूपस्य लिङ्कस्य स्यापकं यद्‌ वचनं तत्परार्थमनुमानमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥! 


कारणे वचने कायस्य ज्ञानस्योपचारात्‌ समारोपात्‌ । 


कथं पुनवेचनस्यानुमानहैतत्वमित्याह- जरिर्पेति । 





" परार्थानुमा० 8.77... १ च लिङ्च ^ १ व्रिरूपकलि० 
४ त्रिरूपलि० ८ ~ परस्मायिति परा० 7 ९ ननु सम्य० ^ 
° त्रिरूपलिङ्धालम्बना स्मृतिः ^. 0. 8. 

‹ «< श्रौतुः--टि० ° तस्यानूमानस्य-^. 2. ?. प. 2. फष. 





३.३. ] परार्थानुमाननिरूपणम्‌ । १५१ 


मनुमानश्ब्देनोच्यते । भओपचारिकं ^ वचनमनुमानम्‌, न मुख्यमित्यथंः । न २ यावत्‌ {किचिदु- 
पचारादन्‌भानशब्देन वक्तुं शक्यं तावत्‌ सवं व्याख्येयम्‌ । किन्त्वनुमानं ष्यायातुकामेनान्‌- 
मानस्वरूपस्य  स्याख्येयत्वाप्तिमित्तं भ्याख्येयम्‌ । निमित्तं च त्रिरूपं लिद्धम्‌ । तच्च स्वयं 
वा प्रतीतमनुमानस्य निमित्तं भवति, परेण वा प्रतिपादितं भवतिः । तस्माल्लिङ्गुस्य स्वरूपं 
“च व्याख्येयम्‌, तत्प्रतिपावकदच शब्दः । तत्र स्वरूपं स्वार्थानुमाने व्याह्यातम्‌ । प्रतिपाद- 
क्च ` शब्व इह व्याख्येयः । ततः प्रतिपादकं शब्दमवश्यं वक्तग्यं दक्ञयन्‌ अनुमानश्षब्दे- 
नोक्तवानाचायं इति परमार्थः ॥ 


परार्थानुमानस्य प्रकारभेदं दशयितुमाह-- 


तद्‌ द्विबिधम्‌ ॥२॥ 


ननु च त्रिरूपलिङ्काभिधानादवगते सति धर्मिणि लिद्धंज्ञायते। तस्यतु व्याप्तिः 
स्मयते । तत्कथं त्रिरूपलि ङ्घ वचनात्‌ तत्स्मृतिरुत्पद्यते" इत्युच्यत इति चेत्‌ । उच्यते । 
गृह्यमाणमपि धूमादिवस्तु न तावत्लिङ्घं यावद्‌ वल्लयादिसाध्याविनाभूततया न ज्ञायते । 
तथात्वं च तस्यन तदा ग्राह्यमपि तु पूर्वेगृहीतमेव स्मत्तव्यमिति सूक्तं त्रिरूपलिङ्कस्मृति- 
रुत्पद्यत इति । स्मृतेरिति पक्षधमंग्रहणसहिताया इति द्रष्टव्यम्‌ । 


अयमथंः--वचनमपि त्रिरूपं लिद्धं स्मरयत्‌ पर क्षाथज्ञानस्य परम्परया कारणं भवदू- 
पचारादन्‌मानमुच्यत इति । 


अथाबाधितत्वाद्यपि लिद्धस्य लक्षणमित्याचक्षते केचिदिति विप्रतिपत्तिदशेनात्‌ तद्ब्यु- 


त्पादनं युक्तम्‌, न तु तद्वचनम्‌, तस्य विगप्रतिपत्यभावादिति चेत्‌ । न अत्राप्यव्याप्तिव्यति- 
रेकाभ्यां निगदन्तो विप्रतिपन्ना इत्यस्यापि व्युत्पादनं न्याय्यम्‌ । 


अथाऽपि स्यात्‌, यदि परम्परयाऽनुमानहतुत्वेन वचनमुपचारादनुमानमिति व्युत्पाद्यते 
ताहि जिज्ञासास्वास्थ्यादिकमपि परम्परयाऽन्‌ मानहेतुत्वादनुमानकशब्देन वक्तुं शक्यमिति तदपि 
कि नोच्यत इत्याह--न यावदिति । 


ननु स्वास्थ्यादिकमपि निमित्तमिति तदवस्थो दोपः। न । निमित्तं व्याख्येयमित्य- 
व्यहितमसाधारणं निमित्तमाख्येयमित्यथंः । 


ननु स्वयं प्रतीतं लिद्धमनुमानस्य निमित्तम्‌ । तत्कि तद्वचनेन व्याख्यतेनेत्याह-- 
तच्चेति । चो यस्मादथं। वाशब्दो विकत्पाथः। यतः परेण प्रतिपादितमपि तत्लिङ्ख- 
मनुमानस्य निमित्तं ततस्तस्मादवहष्यं वक्तव्यं प्र[(580]तिपादकं लिङ्ग प्रतिपादकं वचनं वशेय्न- 
नमानशञन्देनोक्तवानाचायः । | 


+ ओपचारकम्‌-^. र्न च यावत्‌ ^. 8. 2. 7.4. 2. त. 

3 स्वरूपस्यव व्या० (. 

४ (मवति' नास्ति ^. (~. 2. £. ति. \ व्च' नास्ति ^. 2. न. £. चि. 
६ ०दकः शब्द ^. 3. ? .. 2. 7५. | 


{५२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.४. 


तद्‌ द्विविधमिति तदिति परार्थानुमानम्‌ । दरौ विधौ प्रकारौ यस्य तद्‌ द्विविधम्‌ ॥ 
कुतो िविधमित्याह्‌-- 


प्रयोगमेदात्‌ ॥४॥ 


प्रयोगस्य शब्दव्यापारस्य भेदात्‌ । प्रयुक्तिः प्रयोगोर्थाभिधानम्‌ । शब्दस्यार्थाभि- 
धानव्यापारभेदाव्‌ द्विविधमनुमानम्‌ ॥ 


तदेवाभिधानव्यापारनिबन्धनं ^ द्वैविध्यं दशेयितुमाह-- 
¢ अ, धम्थ॑वचेति वअ । 
साधम्यवद्रधम्यवचति ॥५॥ 


साधर्म्यवदैधम्येवच्चेति। समानो धर्मोऽस्य \ सोऽयं सधर्मा । तस्य भावः साधम्येम्‌ । 
विसद्शो धर्मोऽस्य विधर्मा । विधर्मणो भावो वधर्म्यम्‌ । दष्टान्तधमिणा सह साध्यधर्मिण 
साद्षयं हेतुकृतं सा धम्य॑मुच्यते । असावयं च हैतुकृतं वेधर्म्यमुच्यते । तत्र यस्य साधन- 
वाक्यस्य साधरम्यमभिधेयं तत्‌ साधम्येवत्‌ । यथा--यत एृतकं तदनित्यं यथा धटः, तथा च 
कृतकः शब्द इत्यत्र फ़तकत्वकृतं दृष्टान्तसाध्यधर्मिणोः साद्र्यमभिधेयम्‌ । यस्य तु वधम्यम- 
भिषेयं तद्‌ वेधम्यंवत्‌ । यथा--यन्नित्यं तदकृतकं दष्टं यथाकाशम्‌ । शब्दस्तु कृतक इति 
4 कतकत्वाकृतकत्वकृतं श्ब्दाकाक्तयोः साध्यदृष्टान्तधर्मिणोरसादृश्यमिहाभिधेयम्‌ ॥ 


यद्यनयोः प्रयोगयोरभिधेयं भिन्नं कथं तहि त्रिरूपं लिङ्धमभिन्नं प्रकारथमित्याह्‌- 
ध भ 
नानयोरथेतः कथिद्ध दः ॥६॥ 


नानयोरथंत इति । अथः प्रयोजनम्‌९ । यत्‌ प्रयोजनं प्रकाक्ञयितव्यं बस्तु उदिष्या- 
नुमाने प्रयुज्येते, ततः *प्रथोजनादनयोनं भेदः करिचत्‌ । त्रिरूपं हि लिङ प्रकाशयितव्यम्‌ । 
तदहिक्ष्य द्रे अप्येते प्रयुज्येते । दभ्यामपि त्रिरूपं लिद्धं प्रकाश्यत एव । ततः प्रङाश- 
यितब्यं प्रयोजनमनयोरभिन्नम्‌ । तथा च न ततो भेदः कषरिचित ॥ 


अनेर्नतदाह- न स्वास्थ्यादि प्रतिपन्नमपि परोक्षाथेप्रतिपादकं येन तदृच्येत । तदटचन- 
मवयं दशेयितव्यमनुमानक्षब्देनामिलप्येत । स्वयमशक्तमपि तु हेतुवचनं परोक्षप्रकारनवस्तुमू- 
चकत्वादनुमानशब्देनोक्तमिति । इति परमाथं एवमस्योपचारस्य परमः प्रकृष्टोऽथैः प्रयोजनम्‌ ॥ 

विधशब्देन च विगृह्लुतोऽभिप्रायः प्रागेव प्रदर्शितः ॥ 

अभिघानमथप्रका्नम्‌ ॥ 





१ अभिधानस्य व्यापारो निबन्धनं यस्य--टि9 

२ वच्च । (, 3 धर्मो यस्य (, ^. ?. प्न. 2. पष. 
* तयोः साधम्येवेधम्येयोः-टि० ५ इति अक़ृतकत्वकृतम्‌--(. 

९ ०जल्नम्‌ प्रकाशयितव्यं वस्तु यदुदिश्यानु° ^. ?. {. ‰. कष. 

° प्रयोजनान्नानयोभंदः-ए8. 1). 


३.७. ] परार्थानुमानभेदनिरूपणम्‌ । १५३ 


अभिषेयभेदोऽपि तहि न स्यादित्याह- 


न्यत्र प्रयोगमेदात्‌ ।७॥ 


अन्यत्र प्रयोगभेदादिति । प्रयोगोऽभिधानं वाचकत्वम्‌ । वाचकत्वभेदादन्यो भेदः 
प्रयोजनकृतो नास्तीत्यथंः । 


एतदुक्तं भवति । अन्यदभिधेधमन्यत्‌ प्रकाश्यं प्रयोजनम्‌ । तत्राभिधेयापेक्षया 
वाचकत्वं भिद्यते । प्रकार्यं त्वभिघ्नम्‌। अन्वये हि कथिते वक्ष्यमाणेन न्यायेन व्यतिरेक 
गतिर्भवति । व्यतिरेके चान्वयगतिः । ततस्त्ररूपं लिङ्क प्रकाश्यमभिघ्नम्‌ । न च यत्रा 
येयभेदस्तत्र सामर्थ्यगम्योऽप्यर्थो १" भिद्यते । यस्मात्‌ पौनो देवदत्तो दिवा न भुङक्ते" “पौन। 
देवदत्तो रात्रौ भुङक्ते" इत्यनयोवक्यियोरभिधेयभेदेपि गम्थमानमेकमेव र तद दिहाभिधेयभेदेपि 
गम्यमानं वस्त्वेकमेव ॥ 


केन कस्य कि कृतं च साधम्यं वैधर्म्यं चेत्याह-- दृष्टान्तेति । सादृश्यं हेतुकृतमिति 
हेतुसदभावद्रारकम्‌ । असादृश्य च हितुङृृतमिति टैतुसद्‌भावासद्भावद्रारकं द्रष्टव्यम्‌ । वतुबथं 
प्रयोजयितुमाह-- तत्रेति वाक्योपन्यासे । यस्य वाक्षयस्य साधम्यं सादुद्यमभिषेयमस्ति । 
एतदेवोदाह्रणेन देशंयन्नाह--यथेति । यत्कृतकमिति । यद्‌ यद्‌ कृतकमिति वीप्षार्थो 
विवक्षितः, तदित्यत्रापि। तथा च कृतकः शब्द इति पक्षधमंताकथनमिदम्‌। न त्वेवं 
पक्षधर्मो दशेनीयः । कृतकश्च गब्दः' इत्येतावतेव गताथंत्वेन तथाशब्दस्य वैयर्थ्यात्‌ । ततः 
(करृतकइच हाव्दः' इत्येव दरनीयः । इतरथा परेपामिवोपनयप्रयोगः स्यात्‌ । स चायुक्त 
इति । यच्नित्यमिति साध्याभावानुवादस्तदकृतकमिति साधनाभावविधिः ॥ 


अभिधेयं भिन्नमिति ब्रुवतोऽ्यमाशयः--साधम्यवत्प्रयोगस्यन्वयः पक्षधर्मता चाभिधेया । 
भभिघ्नं साधारणं प्रकाहयं द्योः प्रयोगयोः । 


अथः प्रयोजनवाच्याचायणोक्तो नामिधयवाचीति दर्शयति यदृद्हियेति सखष्टयन्‌ 
प्रयुज्यतेऽनेनेति प्रयोजनं साघनवाक्यस्य प्रवत्तंकं लि ङ्घवर्तूक्तं न फलं प्रयोजनमिति दशयति । 
प्रकाशयितव्यं रूपत्रययोगिलिङ्खं तच्चाभिन्नं साधारणं दयोरपि प्रयोगयोः, हाभ्यामपि तस्यैव 
प्रतिपादनात्‌ । अनुमानटेतुत्वादनुमाने साधम्यवेधम्यवती वाक्ये कथिते । तत इति प्रयोजन- 
समानाधिकरणं न हेतुपदमेतत्‌ ॥ 


नन्वभिषघेयमेव प्रकाश्यं तत्कथं प्रकाद्याभेद इत्याशडक्याह--एतदुक्तं भवतीति । 
अन्यत्प्रकाश्यमिति साम््येगम्यं प्रकाश्यम्‌ । नतु तत्राभिधाव्यापार इत्याकूतम्‌ । तत्रेति 
वाक्योपक्षेपे । | 


यदि साधर्म्यंवद्‌वाक्येऽन्वयोऽभिधेयस्तहि कथं व्यतिरेकः प्रकाश्यतां गतः । वेधरम्यवाक्ये 


4 प्रयोजनम्‌-टि° 
२ गम्यं दिवा भोजनाभावविज्ञेषं पीनत्वं रात्रिभोजनकाय॑मेकमेव--टि० 


२० 


१५ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः। [ ३.८. 


तत्र साधम्यंवत्मयोगः '- यदुपलम्धिलक्तणप्राप्न सन्नोपलभ्यते सोऽस- 
दयवहारविषयः सिद्धः। यथाऽन्यः षिद्‌ दृष्टः शशविषाणादिः । नोपलभ्यते 
च चित्‌ प्रदेशविरष ` उपलब्िलकषशप्ाप्नो घट ° इत्यनुपलन्धिप्रयोगः ॥८॥ 


तत्रेति तयोः साधरम्यवेधम्यंवतोरनुमानयोः साधम्यंवत्‌ ४तावदुहार्ननुपलब्िमाह्‌- 
यदित्यादिना । यदुपलन्विलक्षणप्राप्तं--यद्‌ दृश्यं सन्नोपलमभ्यते इत्यनेन दृश्यानुपलम्भोऽ- 
न्यते । सोऽसद्वचवहारविषयः" सिद्धः- तदसदिति व्यबहतंब्यमित्य्थः । अनेनासदरधवहार- 
योग्यत्वस्य; विधिः कृतः। ततशचासदचवहारयोग्यत्वे° वुश्यानुपलम्भो नियतः कथितः । 
वश्यमन॒पलन्धमसद्रघवहारयोग्यमेषेत्यथंः । साधनस्य च साध्येऽथें नियतत्वकथनं व्याप्ति- 





च यदि व्यतिरेकोऽभिधेयः, कथमन्वयः प्रकाश्यतामापन्न इत्याहू--अन्वय इति । हिर्॑स्मात्‌ । 
वक्ष्यमाणेन ““साधम्येर्णापि हीत्यादिना प्रतिपादयिष्यमाणेन न्यायेन युक्ता । 


स्यान्मतम्‌-ययोरभिधेयं भिन्नं तयोः सामथ्येगम्यमप्यवर्यं भिद्यते--यथा गङ्खायां 
घोषः, कूपे गगंकुलमित्याशडक्याहु- न चेति । चो यस्मादर्थे । अथः प्रयोजनं यदुदिश्य 
प्रवत्तं वाक्यम्‌ । 


उपपत्तिमाह- यस्मादिति । एकस्य वाक्यस्य दिवा भोजनाभावोऽभिधेयोऽन्यस्य 
रात्रिभोजनमित्यनयोर्वाक्य [58) |योरभिधेयभेदोऽस्ति । तस्मिन्‌ सत्यपि यथा भोजनविशिष्टं 
देवदत्तस्य पीनत्वं प्रतिपाद्यं न भिद्यते तद्दत्राभिधयस्यान्वयपक्षधमेतालक्षणस्य व्यतिरेक- 
पक्षधमंतालक्षणस्य भेदेऽपि गम्यमानमेकमभिस्नम्‌ । 


भथ गम्थमानं सामर्थ्यात्‌ प्रतीयमानमुच्यते । तच्च दष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोभिद्यत एव । 
तथाहि दिवा भोजननिषेधवाक्यस्य गम्यमानं रात्रिभोजनं रात्रिभोजनविधानवाक्यस्य तु 
गम्यमानं दिवा भोजननिषेधनम्‌, तथा दार्ष्टान्तिकेपि साधन (साधम्यं) वद्‌ वाक्ये व्यतिरेको 
गम्यमानो वेधम्यवद्वाक्ये चान्वयो गम्यमानः । यदेकस्याभिषेयं तदेकस्य गम्यमानम्‌, यदन्यस्य 
गम्यमानं तदितरस्याभिधेयमिति संक्षेपः । ततः कथमुच्यते वाक्ययोगेम्यमानमेकमिति । 
किोच्यते ? गम्यमानशब्दस्येहान्याथंस्य विवक्षितत्वात्‌ । तथाहि गम्यमानशब्देनात्राभिषेयं 
सामथ्यप्रकाश्यञ्च । यत्तु द्वयं प्रतीयमानतामात्रेणोपाधिना विवक्षितं तच्च दृष्टान्तवाक्ययो- 
भेजिननिमित्तपीनत्वलक्षणं दारष्टान्तिकवाक्ययोश्चान्वयव्यतिरेकपक्षधर्मतात्मकरूपत्रययोगलिङ्ख 
लक्षणमेकमभिन्नमित्यनवय्मेतत्‌ ॥ 


| साधम्येममिर्ैयं यस्य विद्यते तदृदाहरणेन दरोयश्ननुपलभ्धिमाह । तावच्छब्दः क्रमे । 
५ र्म्येवत्‌ यदुप०-. 8. ?. प्र. ८. पि. २ विषये उप० (^. 
3 घट इति ॥ 3. 2. #. पि... ४ तावदुहारणमृदाहर्तुमनुप° ~. 8. 
“ षिषयस्तद० 2. (. 7). ९ योग्यत्वे विधिः 2 
= ण्टारस्य योगय ^. 8.१... दष. 


३.८. | साधरम्यवतप्रयोगप्रदर्शनम्‌ । १५५ 


कथनम्‌ । यथोक्तम्‌ “व्याप्ति व्यापकस्य तत्र भाव एव, श्यप्यस्य शवां तत्रेव भावः" हति । 
(हेतु ° १० ५३] व्याप्तिसाषनस्य प्रमाणस्य विषयो वृष्टान्तः । तमेव दक्षपितुभाह--यथान्य 
इति । साध्यधमिणोऽन्यो दृष्टान्त इत्यर्थः । दुष्ट इति प्रमाणेन 3 निश्चितः । कशविषाणं हि 
न चक्षुषा विषयोकृतम्‌ । अपि तु प्रमाणेन वृह्यानुषलम्भेनासदधवहारयोग्य' विज्ञासम्‌ । 
शशविषाणमादि्स्यासदहघवहारविषयस्य स तथोक्तः । शक्चविषाणादौ हि दृ्यानुपलम्भ- 
मात्रनिमित्तोऽसद्रचवहारः प्रमाणेन सिद्धः। तत एव"* प्रमाणादनेन ९ वाक्येनाभिधीयमाना 
व्याप्तिर्लतिष्या । 
संप्रति व्याप्ति कथयित्वा दृह्यानुपलम्भस्य वक्षधरमत्वं दशषयितुमाह-नोपरभ्यते ~! 

स॒ च द्विरावृत्याऽन्‌परब्धिमित्यत्रापि द्रष्टव्यः। तेनायमथं--साधर्म्यवत्तावदुदाहुरन्ननुप- 
लन्धिमाह । परचाद्‌ वेधर्म्यवदूदाहरन्‌ वक्ष्यति । तथाऽनुपलन्धि तावदाह पश्चात्स्वभा वकाय 
वक्ष्यतीति । 


नन्वाचार्येणेव साधम्यंवद्‌ वैधम्यं वच्चोदाहतमत्रेति किमिति धरमोत्तिरेण-- यथा यत्कृतक- 
मित्यादिना साधम्येवद्‌ वेधम्येवच्चोदाहृतं प्रागिति चेत्‌ । नष दोषः। दष्टान्तसाध्यधमिणोः 
सादृदयाय्यं साधर्म्यम्‌, वेसदुश्यास्यं वेधम्यं च हैतुद्रारकमेव न तु सामान्येन, अन्यथा प्रतियोग्य- 
पेक्षयाऽपि साधर्म्यं वैधर्म्यं च केनचिदाकारेणास्तीनि न तत्निरकृतं स्यादिति दहोयित्‌ तदृदा- 
हतम्‌, न त्वाचार्येण नोदाहूतमित्युदाहृतमिति । तेनात्राप्याचार्यीये निदर्ाने हैतुषृतमेव 


तत्प्रत्येतव्यं व्यवस्थितम्‌ । 


असदश्यवहारः--असदिति ज्ञानमसदित्यभिधानं निःशङ्का च गमागमादिका प्रवृत्तिः । 
यतो दृश्यानुपलम्भोऽभूदितोऽसद्न्यवहा रयोग्यत्वं विहितम्‌ । ततस्तस्मात्‌ । चोऽवधारणे । 


अयमाशयः--यदनूयते तद्‌ व्याप्यम्‌ । यद्‌ विधीयते तद्‌ व्यापकम्‌ । व्याप्यं च 
व्यापके नियतं भवतीति । एवमुत्तरत्राप्यनुवादविधिक्रमौ द्रष्टव्यः । 


अथ दरयवयवे साधनवाक्ये दकशेयितव्ये व्याप्तिः पक्षधर्मता च दक्षेनीया। न चात्र 
व्याप्तिरुपदर्शिता, केवलमनुवादविधिक्रमो दशितः, पक्षधर्मता च दशंयिष्यते । तत्कथं परिपूणं 
साधनवाक्यमिदं भविष्यतीत्याशडक्याह- साधनस्येति । चो हेतौ । 


ननु परोक्षार्थप्रतिपत्तौ स्वंधाऽनुपयोगी दष्टान्तस्तत्कि तेनाच्यातिनेत्याह व्याप्तीति । 
ग्याप्यव्यापकधमंलक्षणा [598] व्याप्तिः साध्यते निश्चीयते येन प्रमाणेन तस्य विषयो यत्र 


१ व्याप्तिव्या० ^. र्स्यच 2.८. 7.7... ४. ` 


उ प्रत्यक्षेण निरिचत इति न व्याकर्तव्यम्‌-टि° 
४ निमित्तान्तराभावोपदशनेन दुश्यानुपलन्धिव्यतिरिक्तासम्भविनिमित्तश्चासदघ- 


वहार-टि° 
५ ततः प्रमा० (~. दुद्यानृपलम्भादेव--टि° * 
९ व्यप्तिसाघकेन--टि० ए 


१५६ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः। [ ३. ९ 


प्रदेहा एकदेशः पुथिष्याः। स॒ एव विक्षष्यतेऽन्यस्मादिति विशेषः एकः । प्रदेशविशेष 
इत्येकस्मिन्‌ अरदो । क्वचिदिति । प्रतिपत्तुः प्रत्यक्ष एकोऽपि प्रदेशः । स एवाभाव- 
व्यवहाराधिकरणं यः प्रतिपत्तुः प्रत्यक्षो नान्यः । उपलन्धिलक्षणप्राप्त इति दृक््यः। यथा 
चासतोऽपि घटस्य समारोपितमुपलगम्धिलक्षणप्राप्तत्वं तथा व्याख्यातम्‌ ॥ 


स्वभावहेतोः साघम्यंवन्तं प्रयोगं दक्ष यितुमाह-- 


तथा स्वभावहेतोः प्रयोगः यत्‌ सत्‌ तत्‌ सवेमनित्यम्‌, यथा षटादि- 
रिति शद्धस्यः स्वभावहेतोः प्रयोगः ॥६॥ 


तथेति । यथाजनुपलन्धेस्तथा स्वभावहैतोः साधम्यंवान्‌ प्रयोग हत्यर्थः । यत्‌ सदिति 


प्रवृत्तं प्रमाणं साध्यसाधनयोर्व्याप्तिमवस्यति । स च विषयो दृष्टो निदिचतः साध्यसाधनयो- 
रन्तोऽवसानं यथायोगं नियतत्वनियमविषयत्वनिपणो यस्मिन्निति व्युत्पत्या दृष्टान्तश्ब्दोऽ- 
भिलप्यः । तमेव स्यापयितुमाहाचायंः । अनेनैतदाकूतम्‌--व्याप्तिसाधकप्रमाणस्याधिकरणतां 
गच्छन्‌ दृष्टान्तः साधनावयवस्य व्याप्तेः प्रतिपत्यङ्घम्‌। न तु साक्षात्साधनस्य। नापि 
साध्यसिद्धः । तद्‌वचनमपि तत्स्मारकत्वेन साधनवाक्य उपयुज्यते । अत एव वचनसाधन- 
वाक्यस्यावयवोऽथ च प्रयोक्तव्य इति । कुतोऽन्य इत्याह-साध्य्धमिण इति । शशवि- 
षाणदेश्च व्याप्तिसाधकप्रमाणाधिकरणत्वेन दुष्टान्तरूपत्वाद्‌ दृष्टान्त इत्य्थं इति स्पष्टयति । 


ननु दृष्टश्चक्षृषा ज्ञात इति कि न व्यास्यायते ? कि पुनरेवं व्याख्यायत इत्याह-- 
शेति । हीति यस्मात्‌ । विषयीकृतं विज्ञातमिति चातीते निष्ठां प्रयुञ्जानः प्राग्भावि 
व्याप्तिग्रहणं दशेयति । कथं पुनः शशविषाणादि दृष्टान्तो येन सा श्याप्यत इत्याह श्षशेति । 
हियेस्मात्‌ । दुक्ष्यानुषलम्भे एव तन्मात्रं तत्निभित्तं यस्य स तथा । अनेन व्याप्तिसाधक- 
प्रमाणाधिकरणत्वात्तस्य दष्टान्तरूपतामाह । कि तत्प्रमाणं येन तत्र प्रवृत्तेन दयानुपलम्भा- 
भावव्यवहारयोग्यत्वयोर्व्याप्तिः साध्यत इति चेत्‌ । उच्यते । वादन्यायोक्तेन न्यायेन बुद्धिव्य- 
पदेशाभावादेरसद्व्यवहारानिमित्तत्वेन निमित्तान्तराभावे दुश्यानुपलम्भ॒एवान्यनिरपेक्षो 
निमित्तम्‌ । यच्च यन्मात्रनिमित्तं तत्तस्मिन्‌ सति भवति । यथा बीजादिसामग्रीमात्रनि- 
मित्तोऽकुरः सति तस्मिन्‌ भवति । दृश्यानूपलम्भमात्रनिमित्तर्चासद्व्यवहार इत्यनुमानं तत्र 
प्रवृत्तं साध्यसाधनयोर्व्याप्तिमवस्यतीति । 


अनेन वाक्येन यदुपलन्धिलक्षणप्राप्तमित्यादिनाऽभिधीयमाना प्रकाश्यमाना । तत एव 
्राक्‌परवत्तादनन्तरोक्तादनुमानात्मनः प्रमाणाद्‌ व्याप्िर्ञातव्था । 


* एतदुक्तं भवति तत्पममाणसिद्धेव व्याप्तिरनेन वाक्येन स्मर्यत इति ॥ 


स्वभवेत्यादिना स्वमावहेतोः सार्म्यवतस्रयोगं विवरितुमृपक्रमते । सवंशब्दस्याऽ- 
रोषताऽथेः । तयैव प्रतिपादितया साधनस्य साध्यायत्ततास्यो यो नियमः स प्रतिपादितो 


+~ 
, श प्रत्यक्षे। एको० (^. 7... २ शुद्धस्वभावस्य प्रयोगः ¢. । 





३. १०. | स्वभावहेतोः प्रयोगाः । १५७ 


सत्त्वमनृद्य तत्‌ सवमनित्यमित्यनित्यत्वं बिधीयते । सवंग्रहणं च नियमार्थम्‌ । सर्वमनित्यम्‌ । 
न किञ्चिघ्नानित्यम्‌ । यत्‌ सत्‌ तदनित्यमेव । अनित्यत्वादन्यत्र नित्यत्वे सर नास्तीत्येवं 
सत्वमनित्यत्वे साध्यं नियतं स्यापितं भवति । तथा च सति व्याप्तिप्रदश्षनवाकष्यमिदम्‌ । 
यथा घटादिरिति ^व्याप्तिसाधकस्य प्रमाणस्य विषयकथनमेतत्‌ । शद्धस्येति निरवि्नेषणस्य 
स्वभावस्य ्प्रयोगः। 


सविशेषणं दशेयितुमाह- 
यदुत्पत्तिमत्‌ तद नित्यमिति स्रभावभूतधर्मभेदेन स्वभावस्य प्रयोगः ॥ 


यदुत्पत्तिपरदिति ।3 उत्पति: स्वरूपलाभो* यस्यास्ति तद्‌ उत्पत्तिमत्‌ । उत्यत्ति- 
मत्वमनूद्य तदनित्यमित्यनित्यत्वविधिः* । तथा च सत्युत्त्तिमर्वमनित्यत्वे नियतमार्यातम्‌ । 


स्वभावं ^ भूतः तदात्मक धमः । तस्य भेदेन । भेवं हेतूकृत्य प्रयोगः ! <अनत्प- 
लभ्यो हि व्यावृत्तिमाशित्योत्पन्नो भाव" इत्युच्यते । संव व्यावृत्तियंदा व्यावृत््यन्तरनिरपेक्षा 
वक्तुमिष्यते तदा व्यतिरेकिणीव निदिश्यते- भावस्य उत्पत्तिरिति। तया च व्यति- 
रिक्तयवोत्पतत्या विशिष्टं ^ ° वस्तु उत्पत्तिमदुक्तम्‌ । तेन स्वभावभूतेन धर्मेण कल्पितभेदेन 
भवतीति नियमस्यापनाथं सवग्रहृणं भवति । अन्यथा निःरोषत्वानुपपत्तरिति । स्वमित्या- 
यस्यैव स्पष्टीकरणम्‌ । तथा च सति नियतत्वनियमविषयत्वख्यापनप्रकारे सति । वं 
वाक्यं यत्सत्तदनित्यमित्यात्मकम्‌ । व्याप्तिसाधकस्य प्रमाणस्येति यस्य क्रमाक्रमाऽ्योगो न तस्य 
क्वचित्सामथ्यं यथाऽऽकाशकुरोशयस्य । अस्ति चाक्षणिके स इति व्यापकानुपलम्भसम्भवस्या- 
नूमानस्येति द्रष्टव्यम्‌ । एतच्च बहुवाच्यमन्यत्र विपच्चितं नेहाप्रकृतत्वात््तन्यते । 


कथं पुनरुत्पत्तिर्भावस्य विशेषणमित्याह-- स्वभावमिति । स्वभावं भूतः प्राप्त इति 
कर्तरि निष्ठा, "द्वितीया" पाणिनि २.१.२४ [इति योगविभागा [59 ]त्समासः । अस्यैव 
स्पष्टीकरणं तदात्मक इति । यदि स्वभावः कथं विशेषणम्‌, भेदेन तस्य दशनाद्‌ इत्याह-- 


१ व्याप्तिसाधनस्य ^. 3. ¢. 0. 7. प्र. 1. पव. नित्यक्रमयौगपद्याभ्याम्‌ अथं 
क्रियाविरोधादिति विपयंयबाधकं प्रमाणम्‌--टि० 

° प्रयोगस्य विशेषणं द° ‰. 

१ यदत्पत्तिः (. यदुत्पत्तिमदिति उत्पत्तिमत्त्वमन्‌० ^. 

४ लाभः स यस्यास्ति-? १ विधेः ^. 7. [. 

९ अग्रे स्वयं दर्वेकेण स्वभावभूतः स्वभावात्मक इत्यादिनां स्वभावभूतः" इत्येव 
धर्मत्तिरसंमतः पाठ इति गृहीतस्तथापि अत्र तेनैव ‹स्वभावं भूतः' इत्येवंरूपेण गृहीतोऽस्ति 
इति व्यास्यानुरोधाद्‌ भाति-सं०। स्वभावमभूतः--.^. 8. ^. 1. ?. प. £. }\ 

७ स्वभावात्मको ^ . 3. ( 2.7. ॥. £. +. 

< ननु स्वभावभूतस्य कथं भद इत्याह--टि° * 

९ भाव उच्यते ^. 3. 7. ?. प्च. 2. च. १० विशिष्टं च वस्तु-(.* 


१५८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३. ११ 


विशिष्टः स्वभावः प्रयुक्तो द्रष्टव्यः ॥ 


यत्‌ तकं तदनित्यमित्युपाधिमेदेन ॥११॥ 


यत्‌ कृतकमिति कृतकत्वमनृश्च अनित्यत्वं विधीयत इति "अनित्यत्वे नियतं कृतकत्व- 
मुक्तम्‌ । अतो व्याप्तिरनित्यत्वेन कृतकत्वस्य दिता । उपाधिभेदेन स्वभावस्य प्रयोग इति 
संबन्धः । उपाधिविक्णेषणम्‌ । तस्य भेदेन भिश्ननोपाधिना विश्शिष्टः स्वभावः प्रयुक्त इत्यथः । 


२ इहु कदाचिच्छद्ध एवार्थं उच्यते, कदाचिदव्यतिरिक्तेन विशेषणेन विशिष्टः कदाचि- 
दश्चतिरिक्तेन । देवदत्त इति शुद्धः, ठम्बकणं इत्यभिन्नकणेद्रय विशिष्टः, चित्रगुरिति व्यति- 
रिक्तचिनत्रगवीविरिष्टः । तदत्‌ सत्त्वं शुद्धम्‌, उत्पत्तिमत्वमव्यतिरिक्तविश्षषणम्‌, कृतकत्वं 
व्यतिरिक्तविशेषणम्‌ ॥ 


तस्येति । भेदेन विशेष्याव्यतिरिक्ततया विरोषकत्वलक्षणेन विकल्पसन्दरशितेन । स्वभावभूतः 
स्वभावात्मको धमं इति च परमार्थामिप्रायेणोक्तम्‌ । भेदेनेतीयं तृतीया हेताविति दशंयन्नाह - 
भेदमिति । व्यवहारसिद्धं भेदमत्पत्तुः सकाशादन्यत्वं हतूकृत्य निबन्धनीकृत्य प्रयोगः सवि- 
शेषणस्य स्वभावहेतोरिति प्रकरणात्‌ । 


कत्पनयाऽपि कथं भेदो येनोत्पत्त्या विशिष्टमृत्पत्तिमदृच्यत इत्याह--अनुष्पघ्भ्य 
इति । हिर्यस्मात्‌ । अनृत्यन्नेभ्य आकाशादिभ्यो ष्यावृत्ति व्यवच्छेदमाश्चित्य परिकल्प्य । 
यदि व्यावृत्त्याश्रयेणोत्पन्नो भाव उच्यते तहि कथमुत्पत्तिरस्येति प्रयोग इत्याह्‌-संवेति । 
ष्यावृत्यन्तरं महत्त्वादि तन्निरपेक्षा वक्तुमिष्यते यदा तदा । तेन परमाथेतः स्वभावमृते- 
नोत्पत्त्याख्येन धर्मेण कल्पितः समारोपितो भेरोऽथान्तरत्वं यस्य ये (ते)न भअव्यत्तिरिक्तेन 
विशेषणेन विशिष्टस्य स्वभावहतोः प्रयोग इत्यथः । 


पूवेमव्यतिरिक्तविरोषणविरिष्टस्य स्वभावस्य प्रयोगः। अधुना तु भिन्नविकशेषण- 
विशिष्टस्येति भेदस्तदाह--भिन्ननेति । यद्वा भिश्नेन पूवंस्मादन्यादुशेन स ङ्तवशादन्तर्भा- 
विततेन, न तु विद्यमानस्ववाचकेन । अत एवायमन्यतो भिद्यते प्रयोगः । 


इहेति परप्रतिपादनार्थं शब्दप्रयोगे । शुद्धो निविरेषणः । अथ किमेकोऽथैः शुद्धः 
कदाचिदव्यतिरिक्तोपाधिना विशिष्टः; कदाचिद्‌ व्यतिरिक्तविदोषणविरिष्टो दुष्टः शिष्टैः 
प्रयज्यमानो येनवमुच्यमानं परभागं पृष्णातीत्याह -देवदत्त इति । वक््यमाणतद्वत्दाब्दात्‌ 
यद्वतुशब्दोऽ द्रष्टव्यः । चित्राचासौ गौरवेति “गोरतद्धितल्करि" [पाणिनि ५.४.९२] इति 
टच्‌, टित्वाडडीप्‌ तया विशिष्टः । यथाक्रममेव दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोजना कार्या । 


चित्रगुशब्देन कृतकरान्दस्य साम्यं नास्तीति मन्वानः पर आह--ननु चेति । कारणानां 
व्यापारो नियतप्रागभावस्तदतिरेकिणो व्यापारस्याभावात्‌ । ननु च कृतकषशब्दे न विरोषण- 
वाचिशब्दोऽस्तीति यदुक्तं तत्तदवदस्थमेवेत्याह--पद्यपीति । अन्तर्भावित प्रकारितम्‌ । कथं 








,  * अनियतत्वे-. * परार्थानुमाने-टि° 


३. १३. 1 स्वाभावहेतोः प्रयोगाः । १५९ 


ननु च चिश्रगुशब्दे ष्यतिरिक्तस्य विशेषणस्य वाचकिचत्रहमम्दो गोशब्बश्चास्ति । 
कृतकब्दे तु निविश्ञेषणवाचिनः शब्दस्य प्रयोगोस्तीत्याश्ञङ्क्याह-- » 


अपेदितपरव्यापारो हि भावः समभावनिष्पत्तौ कृतक इति ॥१२॥ 


अपेक्षितेति । परेषां कारणानां व्यापारः स्वभावस्य निप्पत्तौ- निष्पत््य्थमपेक्षितः 
परव्यापारो येन स तथोक्तः । हीति यस्मादर्थे । यस्मादपेक्षितपरष्यापारः कतक उच्यते 
तस्माद्‌ व्यतिरिक्तेन विशेषणेन विशिष्टः स्वभाव उच्यते। यद्यपि व्यतिरिक्तं विरः 
न ^ प्रयुक्तं तथापि कृतकशब्देनेव व्यतिरिक्तं र विश्षेषणपदमन्तर्भावितम्‌ । अ: `: 
संज्ञाप्रकारोभयं कृतकशब्दो यस्मात्‌ संज्ञायामयं कनप्रष्ययो विहितः । यत्र च विक्ञेषणमन्तभ।- 
व्यते तत्र विश्षेषणपदं न प्रयुज्यते । 

क्वचित्तु 3 प्रतीयमानं विशेषणं यथा एत इत्युक्ते हेतुभिरित्येतत्‌ प्रतीयते । तत्र 
च हेतुशब्दः प्रयुज्यते, कदाचिन्न वा प्रयुज्यते ॥ 


एवं प्रत्ययभेदमेदित्वादयोऽपि " द्रष्टव्याः ॥१३॥ 


प्रयुज्यमानस्व ९ शञब्दहच यथा प्रत्ययभेदभेरिश्षब्दे° प्रत्ययभेदशष्दः८ । यथा च 
कृतकराब्दो भिश्चविहेषणस्वभावाभिधायी एवं प्रत्ययभेदभे दित्वमादियेषां प्रयत्नानन्तरीय- 
कत्वादीनां तेऽपि स्वभावहैतोः प्रयोगा भि्नविश्ेषणस्वभावाभिधायिनो द्रष्टव्याः । 


प्रत्ययानां कारणानां भेवो विश्षेषस्तेन प्रत्यय भेदेन भेत्तुं श्रीरं यस्य स प्रत्ययभेदभेदी 
शष्दस्तस्य भावः प्रत्थयभेदभेदित्वम्‌ । ततः प्रत्यप भेदभेदित्वाच्छम्दस्य कृतकत्वं साध्यते । 
प्रयत्नानन्तरीयकत्वावनित्यत्वम्‌ ° । तत्र प्रत्ययभेदषब्डो व्यतिरिक्तविशषणाभिधायी प्रत्यय- 
भेदभेदिशाब्दे प्रयक्तः । प्रयत्नानन्तरीयकशाष्दे च प्रयत्नशब्दः । 


पुनः कृतकशब्देनान्तर्भावितमित्याह-- यस्मादिति । संज्ञायां नाम्नि कन्‌प्रत्ययो विहितस्त- 
स्मादन्तर्भावितमिति। अत एव संज्ञाया कनो विधानादेवायं कृतकक्ञब्दः संज्ञ प्रकारः संजा- 


विश्ेषः संज्ञाशब्द इति यावात्‌ । 
अन्तभविऽपि कथं विशेषणपदाप्रयोग इत्याह-यत्रति । चो यस्मादर्थं । अथावसि- 


तस्याप्यस्ति प्रयोगो यथा कृतक इत्युक्ते दैतुनेति प्रतीतावपि हतुशब्दप्रयोग इत्याह --श्वचि- 
दिति । वुः पूरवंस्माद्‌ वैधर्म्यं (म्ये) । प्रतीयमानं स्वत उत्पादायोगात्‌ सामर्ध्यादवसीयमानम्‌ । 


१तचप्रयु° ‰. 

भ विरोषणमन्त० &. ?. 1. प, ॥ क्वचित्‌ प्र° ^. 8. ?. 1. £. च. 
४्तत्र हेतु 8. ५ °्दयो द्र" 8.7. प. £. चि. 

£ स्वशब्दो विशेषणश्ब्दः-टि° ° प्रत्ययभदशब्दे 2. 

< प्रत्ययमेदः ^` ए. 2. प. 2.7. ^ मथा कृत ° (~. + 


१० त्वं साध्यते । ^. 2. ्. 2. >. ॥ 


१६० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.१४. 


तदेवं त्रिविधः स्वभावहैतुप्रयोगो १ वितः शुदधोऽव्यतिरिक्तविशेषणो व्यतिरिक्त- 
विश्ेषण्च । ° 

१एवमथं चंतदाख्यातम्‌--वाचकभेदान्मा भूत्‌ कस्थचित्स्वभावहेताववि प्रयुक्ते 
व्यामोह इति ॥ 


"सन्त्पत्तिमान्‌ कृतको वा शब्द इति पतधरमोपदशनम्‌* ॥१४॥ 


अथ किमेते स्वभावहैतवः सिद्धसम्बन्धे स्वभावे साध्यं प्रयोक्तव्या आहोप्विदसिद- 
संबन्ध हत्यान्ञडक्य सिदढसंबन्धे प्रयोक्तव्या इति दशयितुमाह-- 


¢ 
सवे एते साधनधमां यथासं प्रमाणे सिद्धसाधनधममात्रानुबन्ध . एव 
साध्यधर्मे ऽगन्तन्याः ॥१५॥ 


सवं एत इति । गमकत्वात्‌ साधनानि, पराभितत्वास्च धर्माः, साधनधर्मा एव 


अयमस्याशयः-- न कृतकशब्देन प्रतिपादितस्याथेस्य अन्यथानुपपत्या हेतूव्यापारोऽतर 
प्रतीयते येनात्रापि विशेषण [601] पदस्य प्रयोगो वक्तुरिच्छातः स्याद्‌ वा न वा किन्तु स्वोत्पत्ता- 
वपेक्षितपरव्यापारस्यं वाथस्येदं नामेति कुतोऽनयोः साम्यमिति । 


एवं तावत्करिचद्‌ विशेषणभूतोऽर्योऽर्थात्प्रतीयमानः स्वक्षब्देनोच्यते न वा वक्तुरिच्छा- 
वशादिति प्रतिपाद्य करचित्पुनविशेषणमुतोऽथेः प्रतीयमानोऽप्यवद्यं स्वशब्देनोपादेय इति 
दशेयितुमाह-प्रयुज्यमानेति । प्रयुज्यमान उपादीयमानः । स्वश्षब्दः स्ववाचको यस्य 
विशेषणरूपस्यथंस्य स तथोक्तः। कोऽसावीदश इत्याहु--यथेति । प्रत्ययभेदः प्रत्ययभेद- 
लक्षणौऽ्या विशेषणात्माऽवश्यं स्ववाचकेन प्रत्ययभेदशब्देनामिधीयत इति प्रकरणात्‌ । 


भेत्तुं भिदां गन्तं । कस्मिन्‌ साध्ये साधनमिदमित्याह- शब्दस्येति । एतच्च 
मीमांसकादीनां प्रति द्रष्टव्यम्‌ । 


तदेवमित्यादिनोपसंहारः । स्वभावहेतोः साधरम्यवत््रयोगमात्रे द्शयितव्ये किमनेकस्य 
स्वभावहेतोः प्रयोगो दशित इत्याशङ्क्य फलमस्योपदशंयन्नाह--एवमथं चैतदिति । एषं 
वक्ष्यमाणकोऽथंः प्रयोजनं यस्येति विग्रहः कायैः । चोऽवधारणे हैतौ वा । एतदिति त्रैविध्यम्‌ । 
एवमथ चतत्‌ हैतुजातमिति क्वचित्पाठ स्तत्र च जातं वृन्दं द्रष्टव्यम्‌ । तमेवार्थं वाचकेत्यादिना 


दशयति । वाचके व्यामोहो भ्रमस्तस्मात्‌ । कस्यचित्प्रतिपत्तुः स्वभावहेतावपि प्रयुक्ते 
व्यामोहो नायं स्वभावः" इति विपयंयज्ञानम्‌ । 


एतदुक्तं भवति--यदि त्रयाणामन्यतम उपादीयेत तदा कदाचिदन्येनान्यथा प्रयक्ते 


स्वभावहेतौ शास्त्रोक्तस्वभावहेतुवाचक [भिन्नत्वात्‌ "नायं स्वभाववाचकः' इति वाचके 


१ णदतुयोगो 2. * एतदर्थम्‌-. >. 
१ सन्नोत्प॑ः 12. ४ अस्मिन्‌ सूत्रे न किचित्केनविद्वचाश्यातम्‌-सं° 


३.१५. 3 स्वभावहेतोः प्रयोगाः । १६१ 


साधनधर्ममात्रम्‌ । माव्रशब्देनाधिकस्थपेक्षणीयस्य निरास । तस्यान्‌वबन्धोऽनगमनमन्वयः । 
सिद्धः साघनधमंमात्रानुबन्धो यस्य स तथोक्तः। केन सिद्ध इत्याह-यथास्वं प्रमाणैरिति 
यस्य साध्यधमस्य यदात्मीयं प्रमाणं तेनेव प्रमाणेन सिद्ध इत्यथः । स्वभावहेतुनां च बहुभे- 
वत्वात्‌ संबन्धसाधनान्यपि प्रमाणानि बहूनीति प्रमाणैरिति बहुवचननिदशः । गभयित- 
व्यत्वात्‌ साध्यः, पराथितत्वाच्च धमः साध्यधरमः । 


तदयं परमार्थः--न हतुः प्रदीपवद्‌ योग्यतया गमकोऽपि तु नान्तरीयकतया निश 
श्चितः* । साध्याविनाभावित्वनिदचयनमेव3 हि हेतोः साध्यप्रतिपादनव्यापामो 
कशचित्‌ । 


व्यामुह्य नायं स्वभावः' इति साधनेऽपि व्यामुद्येत । स व्यामोहो मा भदित्येतद्थं विविध, 
स्वभावटेतुरुक्तः । 


अथेति सम्बोधने । सिद्धो निरिचतः सम्बन्धस्तादात्म्यलक्षणो यस्य तस्मिन्‌ । यस्य 
साध्यधर्मस्य यदात्मौयमिति येन प्रमाणेन यस्य साध्यस्य साधनव्याप[क]त्वं निदीयते । 
तदेव तस्येत्यमिप्रायेणोक्तम्‌ । व्यक्तिमेदविवक्षया बहुनीत्युक्तम्‌ । 


साध्यसाधनयोः सम्बन्धो वास्तवोऽस्तु । कि तच्निरचयेनेत्याह--तदयमिति । यत 
एवं तत्तस्मादयमभिधास्यमानस्तात्पयोथेः सवं इत्यादैर्वावियस्य । प्रदीपो वेधर््यदष्टान्तः । 
योग्यतया तथारक्यतया । 


ननु परोक्षाथप्रतिपादनव्यापारसमावेशाद्‌ टेतुगेमकस्तत्कि साध्यनान्तरीयकत्वनिदचयेने- 
त्याहु- साध्येति । हिर्यस्मादर्थे । साध्याविनाभावित्वनिश्वयनमत्रापीदमेतत्स्वभावमिति 
निर्चयः । तदेव हेतोः प्रतिपादनव्यापारः परोक्षाथप्रतिपादनलक्षणो व्यापारः परोक्षा्थप्रतिषा- 


दकत्वमित्यथेः । यद्येवमनिर्चितसम्बन्धेऽपि साध्यधर्म साधनधमेस्तन्नान्तरीयकतया निभ्चेतु 
शक्य इति कि सिद्धसम्बन्धेन साध्येनानुसृतेनेत्याह-- प्रयममिति । प्रथमं रैतुप्रयोगात्प्राक्‌ , 
बाधकेन साध्यविपयंयो हेतो [60] ` * ०० ७९ 9 9 १५५७०५०० ०५० ०९०५०००. * ५५०५ 


* ` ° * [612] साध्यसाधनभाव इति चेत्‌ । यदृशेनष्टारायातावेती करुतकत्वानित्यत्वविकल्पी 
व्यावृत्तिनिष्ठौ परमा्थतस्तस्य तादात्म्यादत्युक्तप्रायमित्यदौपः । तादात्म्यावत्तायः कुत दति चेद्‌ 


विपर्यये बाधकप्रमाणवद्यात । तत एव तहि साध्यं सिद्धमिति कि साध्य्रतर्डति चत्‌ । न। 
ततो घर्म्यनवच्छेदेन प्टवमानाकारायाः प्रतीतेरप्रवृत््य ्घम्योदयात्‌ । यत्पुनरियं धमेकाटवि 





-------------~~“ 


१ प्रमाण्यस्य साघनधर्मस्य यदात्मीयं (3. प्रमाणयेस्य यदात्मीयं- 

२ अथ नान्तरीयत्वानिश्चयेऽपि लिङ्गस्य परोक्षार्थप्रतिपादकत्वं स्थादित्याह--टि० 
 ०मेव हेतोः 8 ^ 

४ नैतत्पत्रं प्रतिविम्वितम्‌--सं० 





१६२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः। [ ३.१६. 


१प्रथमं बाधकेन प्रमाणेन साध्यप्रतिबन्धो निहचेतव्यो हेतोः । पुनरनुमानकाले १ 

४ 4 
साधनं साध्य १नान्तरीयकं सामान्येन स्मर्तव्यम्‌ । कृतकत्वं नामानित्य ° स्वभावमिति सामा- 
न्येन स्मतमर्थं " पुनविशेषे योजयति--दइदमपि कृतकत्वं शाब्दे वतंमानमनित्य ९ स्वभावमेवेति । 


तत्र सामान्यस्मरणं लिङ्न्ञानम्‌° । विशिष्टस्य तु शब्दगतकृतकत्वस्या<ऽनित्य- 
त्वस्वभावस्य स्मरणमनुमानज्ञानम्‌९ । तथा च सत्यविनाभावित्वज्ञानमेव परोक्षा्थ- 
प्रतिपादकत्वं नाम । तेन निश्षि्चिततन्मात्रानुबन्धे साध्यधर्मे स्वभावहैतवः प्रयोक्तव्या 
नान्यत्र्युक्तम्‌ ॥ 


यद्येवं सम्बन्धो निश्चेतव्यः साध्यस्य साधनेन सह । साधनधर्ममात्रानुबन्धस्तु 
साध्यस्य कस्माघ्निक्षिचितो मृग्यत इत्याह-- 


\ ° तस्येव तत्स्वभावत्वात्‌ ॥१६॥ 


तस्येवेति सिद्धसाधनधमंमात्रानुबन्धस्य । तत्स्वभावत्वादिति साधनधर्मस्वभावत्वात्‌ ! 
यो हि साध्यधमः साधनधर्ममात्रानुबन्धवान्‌ स एव तस्य साधनधमंस्य स्वभावो नान्यः ॥ 
भवतु ईदृह्ण एव स्वभावः । स्वभाव एव तु साध्ये कस्माद्धेतुप्रयोगः ? 
९११ 
स्वभावस्य च ' ' दैतुत्वात्‌ ॥१७॥ 


स्वभावस्य च ११ हेतुत्वात्‌ । स्वभाव एव५९२ ह्‌ हेतुः प्रक्रान्तः । तस्मात्‌ स एव 
साध्यः कतेव्यः यः साधनस्य स्वभावः स्यात्‌ । साधनधममात्रानुबन्धवांश्च ^ \ स्वभावो नान्यः ॥ 


यदि साध्यधमेः साधनस्य स्वभावः १ *स्यात्‌ प्रतिज्ञार्थेकदेश्ताहि हेतुः स्थादित्याह- 
वस्तुतस्तयोस्तादात्म्यम्‌ ! “ ॥१८॥ 


वस्तुत हति । वस्तुतः परमाथेतः साध्यसाधनयोस्तादात्म्यम्‌ । समारोपितस्तु 
साध्यसाधनभेवः१६। साध्यसाधनभावो हि निश्चयारूढे सूपे । निश्चयारूढं च रूपं समारोपितेन 
षानवच्छेदेन तदात्मता प्रतीतिः प्रवृत्यङ्खमियमस्मादेव लिङ्कादिति किमवद्यम्‌ । एवं सत्त्वहैता- 
वपि द्रष्टव्यम्‌ । एतच्वोक्तमपि स्वार्थानुमानेऽधिकामिधाना्थं पृनरक्तमिरहेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 











† प्रागनुमानात्‌--टि° ° ०कालेन साधनं--^.3.7.्.. 
3 साध्यात्रन्त॒रीयक् ^.8.1.11.. ४ °त्यत्वस्व०^ .3.7. 11... पि. 
+ ५ स्मृतमर्थाय--? ९ ०त्यत्वस्व ०८. 
७ लिङ्खनिश्चायकं ज्ञानम्‌--टि० < कृतकस्याण्प ° मानं ज्ञानं-८^ 
° तस्थैव--इति नास्ति--?.प १ ऽस्य हेतु° ¢ 


१ स्वभाव एव हैतु-. स्वभाव इह ^.7.घ्प. 
23 न्धड्चव स्व° ^... १४ स्वभावः प्रति° ^.28.12.7.2.त्.कष 
। ५ शत्म्यात्‌ 28.1).2.11.7. १६ ऽसाधनयोभेदः ^... 2. 


३. २०. ] तादात्म्यविचारः । १६३ 


भेदेनेतरेतरब्यावत्तिकृतेन भिस्लमिति अन्यत्‌ साधनम्‌ , अन्यत्‌ साध्यम्‌ । दूराडि कशाखादिमानर्यो 
वक्ष इति निचीयते न †{शङ्ञपेति । अथ च स एव वृक्षः सव शि्ञपा । तस्माद्निन्नमपि षस्तु 
निहचयो भिश्नमादर्शयति व्याव॒त्तिभेदेन । तस्माल्निश्चयारूदरूपापेक्षया अन्यत्‌ साधनम्‌ , अन्यत्‌ 
साध्यम्‌ । अतो न प्रतिज्ञाथकदेशो हेतुः । वास्तवं च तादात्म्यमिति ॥ 


कस्मात्‌ पुनः. साधनधर्ममात्रानुबन्ध्येव ^` साध्यः स्वभावो नान्य इत्याह- 
तन्निष्पत्तावनिष्न्नस्य तत्सभावत्वाभावात्‌ ` ॥१६॥ 


तच्निष्पत्ताविति। यो हि यल्नानृबध्नाति सउ तन्निष्पत्तावनिष्पघ्नः। तस्य त्निप्प-1- 
वनिष्पष्चस्य साधनस्वभावत्वमयुकतम्‌ । यतो निष्पत््यनिष्पत्तो भावाभावरूपे। भावाभाव 
च परस्परपरिहारेण स्थितौ । यदि च पुवनिष्पन्नस्य, अनिष्प्नस्य चेक्यं भवेदेकस्यवाथस्य 
भावाभावौ स्यातां युगपत्‌। न च विरुदढ्योभविाभावयोरक्यं युज्यते, विरुद्रधमंसंसगत्मिक- 
त्वादेकत्वाभावस्य । ४ 


किञ्च पश््चादृत्पद्यमानं पूवंनिष्पघ्नाद्भत्हेतुकम्‌। टेतुभेदपुरवकदच कायंभेदः । ततो 
निष्पन्नानिष्पन्षयोविरुद्धधर्मसंसर्गात्मको भेदो भेदहेतुश्च कारणभेद शति कुत एकत्वम्‌ ? 
तस्मात्‌ साघनधर्ममात्रानुबन्ध्येव साध्यः स्वभावो नान्यः ॥ 


मा भृत्‌ पश्चान्निष्पन्नः पूर्वजस्य स्वभावः । साध्यस्तु कस्मान्न भवतीत्याह -- 
व्यभिचारसंभवाच ॥२०॥ 


\व्यभिचारेत्यादि । पूर्वजेन पञ्चात्निष्पन्नस्य व्यभिचारः परित्यागो यस्तस्य संभवाच्च 


ननु किमस्य सम्भवोऽस्ति यदुतेकात्मन एवैका व्यावृत्तिनिश्चीयते नेतरेत्याह्‌-रादिति । 
हिर्स्मात्‌ । अथ चेति निपातसमुदायः प्रतिपिपादयिपितपरमारथद्योतकः । वृक्षः शिक्षपेति 


चोपलक्षणमेतत्‌ । 
तस्मादित्यादिनोपसंहारः । वास्तवं वस्तुस्वरूपादागतमसमारोपितमित्य्थः । तुशब्दा्- 
दचकारः ॥ 


थः साध्यधर्मो यं साधनधमं नानुबध्नाति, नानुगच्छति, तस्मिन्‌ सति नियमेन नोपतिष्ठत 
इति यावत्‌। कस्मात्‌ तत्स्वमावत्वमयुक्त मित्याह--यत इति । भवतां मावाभावरूपे तथाऽपि 
कि तयोस्तत्स्वभावत्वमित्याह-भावेति। चो यस्माद्थं । यदिच्छ(यदिचे)ति चशब्दो 





वक्तव्यान्तरसमुच्चये । व 
-------- "~~~ 
+ ०बन्धे च साध्य :- ¶ तत्स्वभावात्‌ (~ 


3 स तर्निष्पत्तावनिष्पन्नस्य साधन ^\ 
४ अयमेव मेदो भावानां विरुद्धधर्माध्यासः, कारणमेदश्व-टि० + 
५ ध्यभिचारेत्यादि-नास्ति-^. 8. 0. ?. 7. £. #. व 


१६४ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.२९. 


न पूर्वेनिष्पन्नस्य पदचाश्िष्यन्नः साध्यः । तस्मात्‌ साधनधर्ममात्रानुबन्ध्येव ^ स्वभावः। स 
एव च साध्छ। तथा च सिद्धसाधनधर्ममात्रानूबन्ध एव स्वभावे स्वभावहैतवः प्रयोक्तव्या 
इति स्थितम्‌ ॥ 


कायंहेतोः ° प्रयोगः यत्र धृमस्तत्राग्निः। यथा महानसादौ । अस्ति 
चेह धूम इति ॥२१॥ 


कार्यहेतोः प्रयोगः। साधम्यवानिति प्रकरणादयपेक्षणीयम्‌ । यत्र घूम इति धूममनृ्य 
तत्राग्निरित्यरने विधिः। तथा च °नियमा्थेः पूरववद वगन्तव्यः। तदनेन कायकारणभावनिभित्ता 
व्याप्तिर्द्ञिता । 


व्ाप्तिसाधनप्रमाणविषयं दश्ञयितुनाह्‌--यथा महानसादाविति । महानसादौ हि 
प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां काययेकारणभावात्माविनाभावो निरहिचतः। 


अस्ति चेहेति साध्यधमिणि पक्षघर्मोपसंहारः ॥ 


इहापि सिद्ध एव कायकारणभावे कारणे साध्ये "कायंहेतवक्तव्यः ॥२२॥ 


इहापीति। न केवलं स्वभावहैताविह्‌ पि कायहेतौ" । सिद्ध एवेति निश्चिते काय- 
कारणत्वे । कार्यकारणभाव ° निहचयो ह्यवरयं कतंव्यः ! यतो न योग्यतया हतुरगमकोऽपि तु 
नान्तरीयकत्वादित्युक्तम्‌ ॥ 


एवं विरुद्धधर्मसंसर्गात्मकभेदं प्रतिपाद्य तस्य हेतुं कारणमेदं प्रतिपादयितुमाह-- 
किञ्चेति निपातसमुदायो वक्तव्यान्तरसमुच्चये । पूवेनिष्पन्नवस्तृहैतुकत्वे तदैवोत्पत्तिप्रसङ्खेन 
परचादुत्पादायोगादिति भावो भिश्नहेतुकमिति ब्रुवतः । भिन्नरैतुकत्वेऽपि कथं भेद इत्याह-- 
हेतुभेदेति । चो हेतौ । तत इत्यादिनोऽपसंहारः । तस्मादित्यादिनाऽऽयस्योपसंहारः ॥ 


पूवस्मिन्‌ काले जातः पूर्वजः। व्यभिचारस्तदन्तरेणाऽपि केवटस्य स्थितिः । चोऽस्व- 
भावतपिक्षयाऽसाध्यतां समुच्चिनोति । तस्मादित्यादिना साधनधर्ममात्रानुबन्धिनस्तत्स्वभावत्वं 
साधनस्वभावत्वञ्चोपसंहुरति । चराब्दः साध्य दत्यस्यानन्तरं तत्स्वभावत्वापेक्षया साध्यत्वं 
समुच्चिनोति । तथा च तस्निष्यत्तावेव निष्पन्नस्य तादात्म्य तन्मात्रानृबन्धिन एव च साध्यत्वे सति ॥ 


१ ०बन्ध्येव यः स्वभावः 3.(.2.7, 

र कायहेतुप्रयोगः ¢ कार्यहेतोरपि प्रयोगः 23. 2. 1. [. 2. ष. 
* ३ त्यग्निविधः-? 

४ व्याप्तिर्व्यापकस्य तत्र भाव एवेत्यादिकः--टि० 

५ कायं हेतु° (. 3). 

^ कायंहेतोः 3. 

° कायकारणत्वनिश्चयो ^. 7. [व. प. कायंकारणनिर्वयो ¢. 


३.२३. ] वधम्यंवत्प्रयोगाः । १६५ 


साधम्यवान्स्वभावकार्यानुपलम्भानां प्रयोगो दशितः । वेधर्यवन्तं दक्ञयितुमाह-- 
वैधम्येवतः' प्रयोगः--यत्‌ सदपलब्धिलकषशप्राप्रं॒प्टुपलम्यत 
एव । यथा नीलादिविशेपः। न चेवमिहोपलम्धिलक्तणप्रप्रस्य सत 
उपलन्धिषरस्येत्यनुपलब्धिप्रयोगः ॥२३॥ 


वेधम्यंवत रति यत्‌ सदुपलबन्धिलक्षणप्राप्तमिति यत्‌ सत्‌ दृश्यमित्यस्तित्वानः7 ' 
तदुपलभ्यत इत्युपलम्भविधिः। 3तदनेन दृश्यस्य सत्त्वं दक्षनविषयत्वेन व्याप्तं क): . 
असत्त्वनिवृत्तिऽच । सत्त्वम्‌ , अनुपलम्भनिवृत्तिश्च उपलम्भः । तेन साध्यनिवत्यनु वद 
साधननिवत्तिविहिता । तथा च »साध्यनिवृत्तिः साधननिवुत्तौ नियतत्वात्‌ साधननिवृत्त्या 
व्याप्ता कथिता । यदि च धर्मिणि साध्यधर्मो न भवेद्‌ *हैतुरपि न भवेत्‌ । \हैत्वभावेन 
° साध्याभावस्य व्याप्तत्वात्‌ । अस्ति च हतुः । अतो व्यापकस्य साधनाभा^वस्याभावाब्‌ 
घ्याप्यस्य+ : साध्याभावस्याभाव इति साध्यगति१भवति । ततो वेधम्यप्रयोगे साधनाभावे 
साध्याभावो १ र नियतो दशषेनीयः सवत्रेति न्यायः ॥ 


प्रकरणात्साधम्यंवत्प्रयोगदर्ोनप्रम्नावात्‌ । तथाचेति धूमानुवादेनाग्नि विधान सतीत्यरथः। 
नियमोऽव्यभिचारः, तल्लक्षणोऽथः प्रतिपा्तयाऽभिधेयः प्रयोजनं वाऽरय--यत्र धूम इत्यादैः 
प्रयोगस्येति प्रस्तावात्‌, सौऽनुगन्तव्यः प्रत्यतव्यः। पुवंवदनुपटब्ध्यादिवत्‌ । 


एतदेव व्यनक्ति तदिति । यत एवं तत्तस्मात्‌ । ग्याप्तिरविनाभावः, साध्यनियतत्वं 
साधनस्येति यावत्‌ । दरहिता प्रदशिता। किनिमित्ता सत्याह-का्येति। 


अयमाशयः-- व्याप्तिः खलुः प्रतिवन्धः साध्यायत्तत्वम्‌ । तच्चाथन्तरस्यार्थान्तरं प्रति- 
बद्धत्वं कार्यकारणभाववशादिति स एव निमित्तं तस्थ, अनथान्तरस्य नु तादा [6] त्म्यम्‌ । 

महानसः सूपकारशाला । आदिराब्दनायस्कारकुटचादेग्रहणम्‌ । कि नत्र व्याप्तिसाधकं 
प्रमाणं यदपेक्षया तस्य विपयत्वमित्याह- प्रत्यक्षेति । हियस्मादथं । प्रत्यक्षानुषलम्भानां 
प्रत्येकं जात्येकत्वविवक्षया प्रत्यक्षानुषलम्भाभ्यामिन्यृक्तम्‌ । प्ररमार्थनम्तु त्रिभिरनुपलम्भंदाभ्यां 
प्रत्यक्षाभ्यामित्यवसयम्‌ । कार्यकारणमाव्रादात्मा निऽ्चयाषूदढः स्वभावो यस्येति विग्रहः कार्योऽ- 
न्यथा युक्तिवि रोधः, रववचनविराधश्चाःस्य रयात्‌ । अविनाभावोऽव्यभिचारः साध्यायत्तता 
साधनस्येति यावत्‌ । 

पक्षघमस्योपसंहारो ढौकनं तत्र॒ सत्वप्रदशनमित्यथः ॥ 


१ वैधर्मवतः ¢.  वेधर्म्यवतः यत्‌ सदिति (^. 

१ तस्मात्‌-टि० ४ स॒त्तवम्‌-टि° 

५ हेतुरपि । हैत्व° 8. ?. प्रि. हेतुरपि न स्यात्‌-1. ९ उपलम्भः-रि° 
9 सत्त्वस्य-टि० < अनुपलभ्यमानः--टि° 

९ उपलम्भः--टि° १० सत्त्वस्य--टि ० ॥ 


११ साध्यनिहचयो भवति ^. 2.0.70. ?. प्र. दि. १२ नियमः 3. * 


१६६ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३. २४ 


स्वभावरेतोवेधम्यप्रयोगमाह- 
श्र॑सत्यनित्यत्वे नास्त्येव * स॒खभ्रत्पत्तिमत्वं कृतकत्वं वा | ° 
संश्च शब्द उत्पत्तिमान्‌ कृतको वेति स्वभावरैतोः प्रयोगः ॥२४॥ 


असत्यनित्यत्व हति । इहानित्यत्वस्य साध्यस्याभावो हतोरभावे नियत * उच्यते । 
तेन हैत्वभावेन* साध्याभावो व्याप्त * उक्तस्त्रष्वपि स्वभावहेतुषु । सननुत्पत्तिमान्‌ कृतको 
वा शब्द इति त्रयाणामपि पक्षधमेत्वप्रदक्षंनम्‌ । इहः च साधनाभावस्य व्यापकस्याभाव 
उक्तः । ततो व्याप्योपि साध्याभावो निवतत इति साध्यगतिः ॥ 


का्यहेतोर्वेध < म्यंब्रत्मयोगमाह-- 


असत्यग्नौ न भवत्येव धूमः। 
त्र चास्ति धूम ^ इति कायंहेतोः प्रयोगः ॥२५॥ 


असत्यग्नाविति। इहापि? ° वल्लचचभावो धूमाभावेन ब्याप्त उक्तः । ११अबस्ति 
चात्र धूम इति व्यापकस्य धूमाभावस्याभाव उक्तः। ततो व्याप्यस्य वह्वुचभावस्याभावे 


साध्यगतिः ॥ 


ननु च साधम्येवति^९ ° व्यतिरेको नोक्तः । वेधम्य॑वति चान्वयः । तत्‌ कथमेतत्‌ 
त्रिरूपलिद्धाख्यानमित्याह-- 


दृष्टान्तदारष्टान्तिकयोहतुसद्भावासद्‌ भावद्वारकं वेधम्यं विद्यते प्रतिपाद्यतया यस्य 
तं वक्ंयितुमाह वातिककारः । 


तथा चेति साध्यनिवृत््यनुवादेन साघननिवृत्तिप्रकारे सतीत्यथेः । साध्यनिवृ्िरभावः 
साधनस्य निवृत्त्याऽभावेन व्याप्ता आत्मनियतीकृता कथिता प्रकारिता । कुत इत्याह- 
साधनस्य निवृत्तावभावे नियतत्वादग्यभिचारित्वात्साध्यनिवृत्तेरिति प्रक्रमात्‌ । यतो यत्र 
साध्याभावस्तन्नियतत्वमस्य । इमामेव व्याप्ति व्यनक्ति यदीति । चो हेतौ । ध्मिणीत्यनेन 
ध्मिमात्रमुपदशेयन्‌ सर्वोपसंहारवतीं व्याप्तिमाह । कुतः पुनः साध्याभावे साधनाभाव इत्याहु -- 
हेत्वभावेनेति । अस्ति हेतुरदस्यानुपलम्भः । अनेन व्यापकस्य साधनाभावलक्षणस्याभावो द्शितः। 
भतो व्यापकाभावात्साध्याभावः सदव्यवहारयोग्यत्वलक्षणो व्याप्यो निवत्तते । यत एवम्‌ 


---------~-----------~-----------~---~--~-~-~-~-~-]-]-]--~-~-]-]--~-~-~~~~-]-~-~-~-~-~--~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-न-- न~~ 
~~ --------------------------~ 


१ नास्ति सत्वम्‌--8. 7. ?. प्र. 2. पि. २ असंश्च 8. ?. प्र. पप. 


3 नियमः 3. ४ सत्वेन-टि° 

¶ नित्यत्वम्‌--टि° ९ हाब्दे ध्मिणि-टि० 

७ निवृत्त इति ^. ?. 7. ६. च. < वैधम्यप्रयो° ^. 7. ्. २.7. 
९ अत्र चास्तीति कायं-(.. {). १° इहापि च (~. 


११ अत्र चास्ति धूम इति (. [). १२ साधम्येव्यतिरेको 8. 


३,२७. ] अन्वयसाम्यटिषम्यंगतिः १६७ 


साधम्येणापि हि प्रयोगेऽ्थादरधम्येगतिरिति' ॥२६॥ , 


साधमम्यणेति । साधरम्येणापि अभिषेयेन युक्ते प्रयोगे क्रियमाणे अर्थात्‌ साम्यति 
वेध्यस्य व्यतिरेकस्य गतिभेवतीति 3 । हीति यस्मात्‌ । तस्मात्‌ त्रिरूपलिङ्ाख्यानमेतत्‌ “ । 


यदि नाम व्यतिरेकोऽन्ययवता* नोक्तस्तथापि अन्वयवचनसामथ्यविवावसीयते ।। 
कयम 7? 


असति तस्मिन्‌ साध्येन हितोरन्मयाभावात्‌ ॥२७॥ 


असति तस्मिन्‌ व्यतिरेके * °वुद्टघाध्यवसिते साध्येन हैतोरन्वयस्य < बुद्धघाध्यवसित-९ 
स्याभावात्‌ । ' ° साध्ये नियतं साघनमन्वयवाक्यादवस्यता साध्याभावे साधनं ना्ञङ्कुनीयम्‌ । 


हतिस्तसमात्‌ । साध्यस्यासद्ग्यवहा र योग्यत्वस्य गतिरवसायो भवति । सर्वत्र हैतुत्रयवैधम्यं- 
प्रयोगे ॥ 


स्वमभावहेतुमधिकृत्याह--स्वभावेति । वेधम्येप्रतिपादकः प्रयोगस्तथोक्तः। कथं पुनरम्र 
साध्यनिश्चयो जायत इत्याह--हहैति स्वभावहेतूप्रयोगत्रये । चो यस्मात्‌ साधनाभावस्य 
सत्त्वादिनिवृत्तेरभावः सत्त्वादिविधिरुक्तः । ततस्तस्मात्‌ । श्याप्योऽपि क्षणिकत्वाभावोऽपि । 
अपिः साधनाभावनिवृत्यपेक्षया साध्याभावनिवृत्ति समूच्चिनोति। यत एवमितिस्तस्मात्‌ । 
साध्यस्य क्षणिकत्वस्य गतिनिरचय इति ॥ 


कायहेतुमुदिश्याह- कार्येति । न केवल पूवयोरित्यपिशब्दः । धूभाभावस्याभावो धूमसत्तैव 
प्रतिषेधप्रतिषेधस्य विधिरूपत्वादेवं पूवत्रापि विजयम्‌ । ततो व्याप्रकस्य घूमामावस्याभावात्‌ 
व्याप्यस्य बह्लघभावस्याभाव (वे) न्यायसिद्ध सति ॥ 


न केवलं व्यतिरेकेणाभिषेयेन युक्त इत्यपिक्ञन्दः। अभिधेयेन साक्षादभिषाविधराम- 
विषयेण । सामथ्यदिन्यथाऽनुपपनत्तेः । 


एतदिह ज्ञातव्यम्‌--अन्वयव्यतिरेकयोभंदस्य व्यावृत्तिनिवन्धनत्वाद्‌ वस्तुतस्तादात्म्यात्‌ 
स्वभावहेतुजानुमानवलादितरप्रती तिनंत्वन्यथाऽनुपपत्तिलक्षणार्थपत्तिरनेनोच्यत दति । 


नि 


गतिः ।-(. २ अर्यादिति-(. 

भवति । ही 8. ^. 7. ४ मेवतत्‌ ८." " 

वति नोक्तोऽन्वय० ^. ?. 2. ( ° 'व्यतिरेकव्‌° ^\ 
बद्धयध्यवसिते ^. 8. २. प. 2. च. 

< बुद्धधावसितस्य ^. ?. प. 2. पपि. बुद्धघवसितस्य 3. 1. 

९ ०सितत्वाभावात्‌ (. श 

१० साध्ये नियतमित्यादिनाऽन्वयबा (बो) धसामर्ध्यात्‌ व्यतिरेकं दर्शयति--टि° 


ट [ । 


 । 


१६८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । | ३. २८. 


हृतरथा + साध्यमियतमेव न प्रतीतं स्यात्‌ । साध्याभावे च साधनाभावगतिष्यंतिरेकगतिः । 
अतः साध्यनियतस्य साधनस्याभिधानसामर्ध्यादन्वयवाक्येऽवसितो व्यतिरेकः ॥ 


तथा वैधर्म्यणाप्यन्वयगतिः ॥२८॥ 


तथेत्ति । यथाऽ्वयवाक्षये तथा ऽथदिव वैधर्म्येण प्रयोगेऽन्वयस्यानभिधीयमानस्यापि गतिः+ 
कथम्‌ ! 
ग्रसति तस्मिन्‌ साध्यामावे हैत्वभवस्यापिद्धः ॥२६॥ 


असति तस्मिन्‌ अन्वये बुद्धिगृहीते ?साध्याभवि हैत्वभावस्यासिद्धेरनवसायात्‌ । 
हेत्वभावे साध्याभावं नियतं व्यतिरेकवाकषयादवस्यता हैतुसंभवे साध्याभावो नाशङ्कनीयः । 
इतरथा हेत्वभावे * नियतो न स्थात्‌ प्रतीतः। हैतुसत्वे च साध्यसत्व *गतिरन्वयगतिः । 
अतः साधनाभाव\ नियतस्य साध्याभावस्याभिधानसामर्थ्याद्‌ व्यतिरेकवाक्येऽन्वयगतिः ॥ 


एतदेव दशंपितुमाह-यदि नामेति । विशेषाभिधाननिमित्ताभ्युपगमे चायं निपात- 
समुदायः । अन्वयवताऽन्वयेनामिधेयेन युक्ते प्रयोगेणेति प्रस्तावात्‌ । अन्वयवचनसामर्थ्यादन्व- 
[622 ]यामिधानबलात्‌ ॥ 


अभिप्रायमजानानः पर आह-कथमिति । 


असतीत्यादि सिद्धान्तवादी । अभिधेयतया स्थित इत्याक्ष ङ्कामपाकर्तुमाह- बुद्धचेति । 
तादात्म्यतदुत्पत्तिनिवन्धनेन प्रतिबन्येन प्रतिबद्धत्वात्साधनमिद साध्याभावे न भवत्येवेति बुद्धघाऽ- 
ध्यवसिते विषयीकृतेऽसति । साध्येन हैतोरन्वयस्य--अन्वीयमानत्वस्य--यत्र साधनं तत्र 
सवे त्रावदयं साध्यमित्येवंरूपस्य बुद्धघाऽध्यवसितस्येत्येतदन्वयवाक्योपस्थापितया बुद्धचा गृहीत- 
स्याभावादभावप्रसद्धादित्यथंः । 


एतदुक्तं भवति । यदि साध्याभावेऽपि साधनं स्यात्‌ तदा यत्रैवादः साध्याभावेऽपि 
वृत्तमिष्यते तत्रैव तत्साधनमप्यस्ति न च साध्यमिति कथं यत्र यत्र साधनधमेस्तत्र तत्र साध्यधर्म 
इति सर्वोपसंहारेणान्वय उक्तः स्यादिति । तस्माद्‌ टतोरम्वयाभावाद्‌ हेतोः साध्ये नियतं 
साध्याविनाभाविसाधनमन्वयवाक्वादिवा(क्यादव)स्यता प्रतियता साध्याभावे साधनं नाहञङ्कूनीयं 
न सन्देहनीयम्‌ । आश्ञ द्भुानिषेधेन च विप्ययोऽत्यन्तं निषिद्धः । 


कथं पुनस्तेनेवं नाश द्धुनीयमित्याह--इतरथेति--अतोऽन्येन प्रकारेण । अस्तु साध्याभावे 
साधनाभावावसायो व्यतिरेकस्तु कथं प्रतीयत इत्याह- साध्येति । चो यस्मादर्थे । यत 


१ साध्ये नियत० ( ¶ गृहीते ते साध्या--^. ?. प्व. 
3 साध्याभारो (वो) नग्निः-टि° 

४ सियतः साध्याभावो न स्यात्‌-^\. 13. 0. ?. ब. 1. कष. 

“ साध्यसत्तवं गतिः-.^\. ९ साधनाभावे नियतस्य-(, 


9३८८ वेधर्म्येणान्वयगतिः । १६९ 


यदि नामाकाज्ञादौ साध्याभावे साधनाभावस्तयापि किमिति हेतुसंभये साष्यसंभव 
इत्याह-- ई 
न॒हि स्वभावप्रतिबन्धेऽसत्येकस्य निवृत्तावपरस्य नियमेन 
निृत्तिः ॥२३०॥ 


नहीति । १ स्वभावेन प्रतिबन्धो यस्तस्मिश्नपत्येकस्य साध्यस्य निवत्त्या नापरस्य 
साधनस्य नियमेन युक्ता नियमवती निवृत्तिः ॥ 


स॒ च द्विपकारः सर्वस्य । तादात्म्यलक्णस्तदुत्पतिलत्तणः: 
त्युक्तम्‌ ॥२१॥ 


एवमतो हेतोरित्यादिनोपसंहारः । असति व्यतिरेके प्रतिबन्धानाक्षेपादन्वयस्यैवासत्वादसतश्च 
सत्त्वेन तत्प्रतिपादनायोगात्परक्षावतामन्वयवचनमेव न प्रयुक्तं स्यादिति समूदायाथंः ॥ 


वेधर्म्येणाभिघेयेन युक्न इत्यध्याहारः । प्रयोगे साधनवाचकशब्दसमूहे ॥ 
कथमिति परः । 


असतीत्यादि सिद्धान्तवादी । बुद्धिगृहीत उति बुद्धघन्तरगृहीत इति ग्राह्यम्‌ । एतदेव 
प्रतिपादयन्नाह हेत्वभाव इति । इतरथा टैतुसद्भवि साध्याभावसम्भवप्रकारे सति नियतोन 
स्थात्प्रतीतः साध्याभाव इति शेपः । 


मा भृन्नियतोऽनुगतः कि नर्िछिन्नमित्याह -हैतुंसच्वे इति । चः समुच्चये । 


अयमाशयः- सति साधनेऽवदयं साध्यमित्येवेलक्षणोऽन्वयोऽस्त्येव । कैवटं व्यतिरेक- 
वाक्यान्न प्रतीयत इत्युच्यते पूर्वपक्षवादिना । यदा च हैत्वभावे न नियतः साध्याभावः सम्माग्यत 
इति कुतो यत्र यत्र साधनं तत्र तत्र साध्यमित्यवंरूपोऽन्वयः सिद्धचेत्‌ । तत्रैवं सम्भावना- 
विषये हेतुभवेऽपि साध्याभावादिति । 


यत॒ एवमतोऽस्माद्‌ हैतोरित्यादिनोपसंहारः । अत्राप्ययमाशयः---यदि यत्र साधनं 
तत्रावदयं साध्यमिति न स्यात्तदा तत्रव तावदसत्यपि साध्ये साधनं वृत्तमिति कुतः साध्याभावे 
साधनं न वत्त इत्येवंरूपो व्यतिरेकः सिद्धच्दिति ॥ 


अत्रामिप्रायमपरिज्ञायमानः(रिजानानः) प्राह--यदि नामेति । , 


नहीत्यादि प्रतिविधानमाचार्ययं नहीत्यादिना श्याचष्टे। अयं च मौलो हशब्दः 
परचाद्‌ व्याख्यास्यते । नियमेनावश्यंतया । या चावश्यं माविनी निवृत्तिः सा नियमन युक्ता 
भवतीत्य्थकथनमेतत्‌ ॥ 


क ~ ~~ | | 


१ भावः-- उत्पादः सत्ता वा--रि० ठ 
४4. 


१७० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः ।  [ ३.३२. 


स च स्वभावप्रतिबन्धो द्विप्रकारः सवस्य १ प्रतिबद्धस्य । तादात्म्यं लक्षणं निमित्तं यस्य 
स तथोक्तः + तदृत्पतिरुक्षणं निमित्तं यस्य स॒ तथोक्तः। यो यत्र प्रतिबद्धस्तस्य स 
प्रतिबन्धविषधोऽयः स्वभावः कारणं वा स्यात्‌ । अन्यस्मिन्‌ प्रतिबद्धत्वानुषपत्तेः। तस्माद्‌ 
द्विप्रकारः स इत्युक्तम्‌ । 'स च मार्ध््ऽथं लिङ्कस्य' इत्यत्रान्तरेऽभिहितः ॥ 


तेन हि निवृत्ति कथयता प्रतिबन्धो दशेनीयः। तस्मात्‌ निवृत्ति 
वचनमातपप्रतिषन्धोपदशेनमेव भवति । यन प्रतिषन्धोपदशेनं "तदेवान्व- 
यवचनमित्येकेनापि वाक्येनान्वयग्ुखेन व्यतिरेकमुखेन वा प्रयुक्तन सपक्ञासप- 
चयोलिङ्कस्य ` सदसखण्यापनं कृतं भवतीति नावश्यं बक्यद्रय्रयोगः ॥३२॥ 


णहिगस्मादथं । यस्मात्‌ स्वभावगप्रतिबन्धे निवतयंनिवर्तकभावस्तेन " साध्यस्य निवृत्तौ 
साधनस्य निवृत्ति कथयता प्रतिब्रन्धो निवत्यंनिवतंकथोदंगेनीयः। यदि हि साधनं साध्ये 
प्रतिब्ं भवेद्‌ एवं साध्यनिवृत्तौ -तल्नियमेन निवतं । यतश्च तस्य प्रतिबन्धो दश्षेनीयः 
तस्मात्‌ साध्यनिवत्तौ यत्‌ साधननिवत्तिवचनंˆ तेनाक्षिप्तं प्रतिबन्धोपदश्लेनम्‌ । यच्च 
तदाक्षिप्तं ` प्रतिबन्धोपदशंनं तदेवान्वयवचनम्‌ । प्रतिबन्धञ्चेदवश्यं दर्शयितव्यो न वक्त- 
व्यस्तर््यन्वयः। यस्माद्‌ दृष्टान्ते प्रमाणेन प्रतिबन्धो? ˆ दश्य॑मान एवान्वयो नापरः कश्चत्‌, 


अथ स्वभावप्रतिबन्धचेदेकनिवृत्तावपरनिवेत्तिनिबन्धनं तदा कायंदरेतौरेव व्यतिरेको न 
स्वभावहेतो [62] रिति १ ` `" ^ तस्यासौ न तहि कार्यहेतावित्याह--स चेति । चो यस्मादथं। 
स्वभावेन प्रतिबन्धः प्रतिबद्धत्वं साध्यायत्तत्वम्‌ । कस्यरामावित्याश क्रुयामाह-- प्रतिबद्धस्य 
साधनस्य । सवेस्येत्यनेन व्याप्ति दंत । तत्र संयोगादिनिमित्तशङ्ाव्यूदासायामिमतं 
द्वितं (द्रेतं) दशेयन्नाह--तादात्म्यमित्यादि । लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणम्‌ । अत एवाह निमित्तमिति 
किम्पूनस्तेन स्वभावेन ११ `" मित्याह--अन्यस्सिन्नस्वमावेऽकारणे च । संयोगसमवाययोः 
प्रमाणवाधितत्वेन निमित्तत्वानुपपतेरिति भावः । यत एवं तस्माद्‌ दतोः । स इति 
प्रतिवन्धः ॥ 


पूवकं हिशब्दमिदानी यथायोगं व्याचष्टे--हिरिति यस्मादयवृत्ति हिशब्दम्‌ । अस्य 


१ हेतोः-टि०। प्रतिबद्धस्य" इदि नास्ति ^. }.[ 


* तदन्वय--(. > सदसत्वाख्यापनं--(. 

४ पूर्वसूत्रोक्तः--टि° \ तेनेत्य॒पसंहरति-टि° 

९ साधननिर्वैत्ति (^. 7. ° निवृत्तौ नियमेन--. ८. {). 
* ८ 


अन्त्भावितम्‌--टि० । पैनाक्षिप्तं प्रतिवन्धोपदर्शेनं तदेवान्वय-ए>. 
° क्षिप्तप्रति ^. >. . ९. पि. 


१५ ५ 
वचनरूपो यत्र यत्र धूमस्तत्राग्निरित्येवं न ॒वक्तव्यस्तद्यन्वयः प्रनिबन्धशन्यः । 


साध्ग्रहेत्वोस्तादात्म्यतदुत्पत्तिरूपप्रतिवन्धे स्थिते सिद्ध एवान्वय इति भावः---रि०। 
पाठोत्र घृष्टः | 


५६) 


३.२२. | वक्यद्रयप्रयोगोऽनावश्यकः । १७१ 


तस्मान्निवत्यनिवतंकयोः१ प्रतिबन्धो ज्ञातव्थः। तथा चान्वय एव ज्ञातो भवति । इनि- 
शब्दा हेत) । यस्मादन्वपेऽपि › व्यतिरेकगतिः व्यतिरेके चान्वयगतिः, तस्माद णकनागि सपक्ष 
चामपक्षे च नत्वासत््रयो. व्यायनं कृनम्‌ | 


अन्वयो मुखनुपायोऽभिधयत्वाद्‌ पस्य तद्‌ अन्वथमुव पाक्यम्‌ । एवं व्यतिरेको मुखं 
:यस्पेति । इति" हैतौ । यस्मादकेनापि वाक्येन दयगतिस्तस्मादेकस्मिन्‌ साधनवाकषय 
द्रया रन्वयव्यतिरेकवाक्ययोर वज्यमेव प्रयोगो न कर्तव्यः । 


अ्थगत्यर्यो हि शढदश्रयोगः । अर्यऽ्चेदवगतः, कि शब्दप्रयोगेण ‡ \एकमेवान्वध ' 
व्य्रतिरेकवाक्थं वा प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ 


ग्रनुपलम्धावरपि--परत्‌ सद्‌ उपलन्धिलक्षणश्राप्रं तद्‌ उपलभ्यत 
एवत्युकने--अनुषलम्यमानं तादृशमप्रदिति प्रतोनेरन्वयपिद्धिः ॥३३॥ 


हिशब्दस्य अर्थं कृत्वा शब्दपदाथकस्या-ः ` एवमुक्त वक्ष्यमाणे च सर्वत्र द्रष्टव्यम्‌ | 
अमुमेव सस्मादथमपेकष्य नैनति वयाजितुि[ दजेपिनुमाह--पस्मादिति । एतच्च नहीत्यादि- 
वकस्य प्रकाङ्यमथ गृहीत्वक्ति न त्वमिवत्रम्‌, निवृत्तनिपेधस्यैव नव्राभिघयरत्वान्‌ । 


नन प्रतिव्रन्ध. प्रतिव्रदधत्वम । सच निव्रल्तमानम्यैव न निवत्तवम्य। यदि हीत्यादिना 
च? `` `" ` दलंविप्यति। तत्कथमिहे निवत्यनिवनकय)रित्युक्नम्‌ । सत्यम्‌ । केवलम 
प्रतितन्धयन्देन प्रतिवरद्धत्वं प्रतिवन्यविपयन्व च विवक्षिम्‌ । 


तनायम्थः। प्रतिबन्धविषथं प्रतिब्द्धत्व दशनौयम्‌। नथाचन कषठिचद्‌ दोषः । 


कस्मात्पुनः प्रतिवन्धो दशनीय इत्याद्याह यदीति । हीति यस्मात्‌ । तेन 
ततिरेकवचनेनाक्षिप्तं प्रकाशितं। प्रतिब्रन्यस्तादन्म्यितदुतसत्तिनिव्रन्धनं दशेयप्यिते प्रकार्यते~- 
नेनेति नवा । प्रतिबन्धोऽवकश्यदणेयितन्याऽन्यथा व्परतिरकस्यैवासिद्धेरिति भावः। भवनु 
तत्तया--पदिति | चोऽघ्रारणे । तदयमथः--यदवा्षिप्तप्रतिबन्धोपदशेनं तेदेवान्वयवचन- 
मन्वयप्रकाशनम्‌ । 


नन्‌पदस्यता प्रति न्रोः "^ म कथं ननोक्नौ भवतीत्या --प्रतिबन्ध टति। यद्चवहयं 
दक्षंयितव्यो नियमेन स्यापनीयरस्ताहि न वक्तव्यः प्रतिपादयितव्योऽन्वयः | 


तत च दष्टन्तिन प्रतिवन्साधनकेन प्रमाणेन कवलं प्रतिवन्धः प्रदशयत्‌, न त्वन्वश्रः। 
तत्कथं वक्लव्यस्तेन व।परेन्याह --यस्मादिनि । नस्य तादाल्म्यनिव्रन्यनम्य'वदृलत्तिनिव्न्धनस्य 
वाऽन्वयात्मकत्वादिति भावः ॥ 


१ रर्तकप्रतिव-^\. 7. >. [. ¢. २ अन्वये व्य० ^. 1. [. [.. कपि. 
3 मखमस्य -(. ८ दूतिकरणो हती ^. र 
५ एकमेव त्वन्वय ^. ?. . 1. क्षि. ˆ पाठोत्र धृष्टः । 


१७२ तुतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः। | २.३४. 


अनुपलन्धावपि व्यतिरेकेण *क्तेनाम्वयगतिः । यत्‌ सद्‌ उपरन्धिलक्षणप्राप्तमिति 
साध्यस्य--असद्रचवहूः रथोग्यत्वस्थ निवृत्त दु्यसत्व र हयामाह्‌ । तदुपलभ्यत एवेत्यनुषलम्भस्य 
निवृत्तिमुपलम्भरूपामाह । तदनेन साध्यनिवृत्तिः साधननिवृस्या व्याप्ता दश्िता। यदिच 
साधनसंभवेपि साध्यनिवत्तिरभवेत्‌ न सावनाभावेन" व्याप्ता भवेत्‌ । अतो व्याप्त ^ प्रति- 
पद्यमानेन साधनसंभवः साध्यसंभवेन व्याप्तः प्रतिपत्तव्यः । अत एवाह--अनुपभ्यमानं 
तादृशमिति दृ्यमसदिति प्रतीतेः संप्रत्ययाद्‌ अन्वयसिद्धिरिति ॥ 


द्रयोरप्यनयोः प्रयोगयो “नावश्यं परक्षनिर्दशः ॥२४॥ 


यतश्च साधनं साध्यधरमंप्रतिबद्धं तादात्म्य-तदृत्पत्तिभ्यां प्रतिपत्तव्यं द्वयोरपि प्रयोगयोः, 
तस्मात्‌ पक्षोऽवह्यमेव न निर्दहयः । यत्‌ साधनं साध्यनियतं प्रतीतं तत एव साध्यर्धमिणि 
दष्टात< साध्यप्रतीतिः। अतो न किचित साध्यनि्देशेनेति ॥ 


निवत्तिवचनं चंतदुपलक्चणं द्रष्टव्यम्‌ । तेनान्वयवचनेपि सवं यथायोगं द्रष्टव्यम्‌ । 


यस्मादेवमनुवादविधिक्रमस्तत्‌ तस्मादनेन वाक्येन दशिता प्रकारिता । भवत्वभावयो- 
व्यप्यव्यापकभावस्तथाप्यन्वयः कथं सिद्धचतीत्याह्‌- यदीति । चो हेतौ । न व्याप्ता भवेत्‌ 
साध्यनिवृत्तिरिति प्रकृतत्वात्‌ ॥ 


तस्माद्पक्षोवरयमेव न निरदेहय इत्यनेन नावश्यं पक्षनिर्देश इत्यस्याथः कथितः । 


एवञ्च व्याचक्षाणेन यत्कंहिवस्स्वयुर्योविदरस्यमानेः “अवश्यं पक्षनिरदेशो न; किर्न्तहि ? 
कदाचित्निदेशः, कदाचिश्न'"इति व्याख्यातं तदपहस्तितं द्रष्टव्यम्‌ । कदाचिदपि तस्य प्रथोगाहत्वे 
प्रतिक्ञायाः साधनाङ्खत्वप्रसङ्गात्‌ । तथात्वे च वादन्यायस्य [632|९ [विरोधः स्यात्‌] । 


नन्वसति साध्यनिषंशे कुतस्तदवगतिर्यन तदनिदेश इत्याश ङ्कधाह--यदिति। ताध्य- 
नियतं साध्यनान्तरीयकम्‌ । प्रतिबन्धसाधकेन प्रमाणेनेति बद्धिस्थम्‌ । तत एव साधनात्‌ 
भ्मिणि विवादास्पदीमूते वृष्टात्‌ प्रमाणेनावगतात्‌ साध्यस्य धममेधमिसमुदायस्य प्रतीतिभेवति । 


एतदुक्तं भवति" * `" प्रतीताथंप्रतिपादकेन कर्तव्यमिति । क्ञङ्कराचा्यं --* ` ईरवर- 
कारणे“ " "विशेषः प्रतीयेतेत्यादिना वाक्यप्रबन्धेन विरुद _्ाव्यवच्छेदार्थं साध्यवचनमिति 
समाधानात्‌ । तथाहि तस्य प्रबन्धस्याथमथं--असति साध्यवचने यत्‌ कृतकं तद स्व॑मनित्यं 


! केण युत्त 3. १ सत्त्वस्वहूपामाह-(. 
१ सत्वम्‌-टि० + ४ उपलम्भेन--टि० 
^ व्याप्तिप्रति ^ ° श्रतीतेः' इति नास्ति ^+ 


° प्रयोगेऽवश्यं 8. ?. प. प्रयोगे नावश्यं--. ५. 
४ दृष्ट्वा 4. 2. त. 
अस्मिन्‌ पत्रे अधिकं धृष्टं वतंते। अत एव सम्यक्‌ न पटयते--सं° 
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पथा कुतरिचद्‌ श्रान्तिनिमित्तादीद्ं व्याप्तिवचनं संभाव्यते । अथ तथाविधा- 
भिप्रायो वक्ता कृतकत्वं प्रयुञ्जानः तस्य नित्यत्वेन व्याप्ति व्रूयात्‌ । तदयुक्तम्‌ । यतस्त- 
योर्व्यात्ति ब्रुवाणो" कथयन्‌" चत्‌ सायनः 
साधनतिकलः साध्यविकलो वा मा भृद्‌ दृष्टान्त इति यत्‌ कृतक तदनित्यमिति प्रमोगोपि विरुदध- 
वादेव द्रष्टव्यः 1" तदतद्भो [ताख्यानं] किमत्र ब्रूमः। तथा हिकः खल्‌ प्रेक्षावान्‌ 
साधनविकलं विहायसं साध्यविकररं च कुम्भमारोचयितुमीक्ञानोऽभिप्रेतनित्यत्वविरुदधेनानित्य- 
त्वेन साध्ये (ध्य) विकररुतया कूम्भसन्निम एव घटे व्याप्ति दर्शयेत्‌ । भ्रान्त्या नैतन । 
साधनवकल्यमाकाशस्य" ˆ” ` ˆ" "` "`" 'वाऽभिप्रतेन नित्यत्वेन कृतकत्वस्य व्यः 
प्रदशेयेत्‌ । तत्र साधनवकत्यम्‌, कुम्भे च साध्यवेकल्य ` ˆ" ““ ` `" -कुम्भतृत्येपि घटव्याः. 
भ्रान्तेनियतनिमित्तत्वादिति चत्‌ । एवं तहि पक्षवचनेपि कथं ``". ` संभाव्यत्वान्‌ । 
9 “ ` समानोपि विसंवादनाभिप्रायो नः" । न चाप्युत्पत्तौ न चान्यदास्थान्यादशं 
वचनमिदानीं तु द्रूतादिमेदभिन्नमित्यादिना प्रकारेण वचनविशेषेण ज्ञानेन कायभूतेनाविपरीतोऽ- 
भिप्रायाऽवधार्थेते। तेन" ` "" तदनित्यमित्यभिधातरि `` ` विशेपः। वचनसांकय्निवं 
तत्र निर्चय इति चेत्‌ । एतत्‌ पक्षवचनेपि समानम्‌ । एवं निइचतुं शक्यति तस्य तत्र 
तथात्वावगमो भविष्यतीति चेत्‌ सवं समानमन्यत्राऽविशेषात्‌ । किञ्च स एवं वादी तपस्वी 

* ` [630] स्वयमव तावद्‌ दुष्यति । न हिं कस्चित्साधनवादी प्रतिज्ञाहैतूदाहरणान्ये- 
वाभिधायोपरमते। किन्तहि ˆ निगमनमप्युपादत्त--तसमादनित्यः शब्द इति । एवमुक्ते 
च कुतौ नित्यत्व द्धा, यतः कृतकत्वस्य विरुद्धता भवेत्‌ † ततश्च निगमनेनेव विरुदकश्षङा- 
व्यवच्छेदस्य कृतत्वात्पक्षवचनमपा्थकम्‌ । यदाहाक्षपाद '---''साध्ये विपरीतश द्ु]ग्यवच्छेदा्थं 
निगमनमिति'। तथा हेतुवचनस्याप्यनुत्थानमायातम्‌ । निगमनऽनाइवास इति चद्‌ । हन्त 
प्रतिज्ञावचनेऽप्यनाश्वासस्तुल्यः। यत्तत्र समाधानं तस्निगमनेऽपि भविष्यति । तस्मात्‌ तन्मतेऽपि 
निगमनादेवामिप्रतसाध्यप्रतीतेनं विष्व द्भानिरासा्थं पक्षवचनं करणीयम्‌ । तदयं यथानाम 
करिचत्‌ स्वाडगुलिज्वालया परं दिवक्षुः स॒ परं दहन वा, स्वाडगुलिदाहमव तावदनुभवतीति 
वुत्तान्तो जातः । 


यदेवं निगमनमप्यपार्थकमापद्यत इति चत्‌ । अयमपरोऽस्तु दोषः । कथं नाम तथागता 
जयन्ति ! केवलं सति निगमने विरुद्रग द्गाव्यवच्छदार्थं पक्षव्रचनं न कार्यम्‌ । निगमनेनैव 
तदाश ङ्कान्यवच्छेदस्य कृतत्वादित्युच्यत इति । 


त्रिलोचनः पृनरन्यायभाष्यटीकायामिदमवादीत्‌--'साध्यवचनमसाधना ङ्गवचनं न भवति, 
यतो विवादेषु परप्रतिपत्तिमधिकृत्य न प्रयोगनियमः शक्यः । पटुमन्दादिमावेन प गप्रतिपत्तीना- 
मनवस्थानात्‌ । तथा हि हैतुवचनदेव करिचन्त्रत्येति । करिचद्ुन्फरन्तरेणापि हेतुवचनं 
वक्तृस्वरूपपरिशीलनात्परागेव शब्दनिष्पत्तेरोष्ठादिस्थुनन्यापा रोपलम्षेवक्तुरमिप्रेतमत्वेति । 
तस्मादनपेक्षितपरप्रतिपत्तिरेवायं ज्ञाता ज्ञानस्थमरथं प्रतिपादयन्तं तस्य स्वप्रतिपत््याऽऽरूढस्या्थस्य 


† अत्र अक्षपादवचनतन यदुद्‌ धृतं तन्नास्ति न्यायमते किन्तु वातिके -“साध्यविपरीत- 
प्रसङ्खप्रतिषेधार्थं यत्‌ पुनरभिधानं तत्‌ निगमनम्‌” इति वतेते- १.१.३९ 


[द 
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+एनमेवार्थमनपलन्धिप्रयोगे दशयति -- 

यस्मात साधम्यवल्रयोगेऽपि--यदुपलब्धिलक्णप्राप्र सन्नोपलभ्यते 
सोऽसदव्यबहारविषयः. । नोपलभ्यते चात्रोपलम्धिलक्तणशप्राप्तो घट इत्युक्तं 
सामध्यदिच नेह घट इति भवति ॥३२५॥ 


साधर्म्यवति प्रयोगेपि सामथ्यदरिव नेह प्रदेश्ञे3 घट उति भवति । 


कि पुनस्तत्‌ साम्यंमित्याह--यदुपलन्धिलक्षणप्राप्तं * सन्नोपलभ्यते--इत्यनुपलम्भा- 
नृवादः । सौोऽसद्न्यवहारविपयः--इत्यसद्न्यवहारयोग्यत्वविधिः । तथा च सति दुश्यानु- 


वाचक्रं शब्दं प्रयोक्तुमहेति । स्वप्रतिपत्तिदच टि ङ्धजा ज्ञापनीयधमेविशिष्टं धरणिमभिनिविश्षते । 
तस्मात्परस्य विवादयित्रा ज्ञानस्थमर्थं परो बोद्धव्य इति स एव परं प्रत्युपाप्र इति ।'' 


तदतत्कापंटिककर्णादरटितमश्रद्धेयं वीमताम्‌ । तथा हि--सत्यम्‌, स्वप्रतिपत्याऽऽखूढ 
एवाथः परस्मै प्रतिपाद्यते। केवलमिदमालोच्यताम्‌-- कि पक्षवमंवचनाद्‌ व्याप्तिवचनसहिता- 
त्सोऽर्थः प्रतिपादितो भवति नवेति । प्रतिपादने क्रि प्रतीतप्रत्यायर्रेन तद्‌वचनेन कार्यम्‌ ! 
तावतो वचनात्तत्प्रतिपत्तिमपटहनुवानेव ( नेन) तु नापटह्नुतं नाम किञ्चिद्‌ । अवद्यं चेतदन्यथा 
स्वार्थानुमानकारे प्रतिज्ञावचनमन्तरेण कथं प्रतिपत्तिः स्यात्‌ {† स्वप्रतिपत्तिकाले च यावतीः 
थात्साध्यप्रतीतिरासीत्‌ परार्थानुमानकालेऽपि तावत एव वचनमुपादयम्‌ । तत्र च न प्रज्ञापनीय- 
धमेविशिष्टधमिदशनपूवेकादिसाधरनादिदशेनात्‌ साध्यप्रतीतिरासीत्‌ । किन्तहि ? पक्ष 
धर्मदरशनात्‌ तदविनाभावस्मरणरसहितादिति तावत एव वचनं न्याय्यम्‌ । 


अथोक्तं पटुमन्दादिभावेन परप्रतीतीनामनवस्थानान्न शक्यते प्रयोगनियमः कर्तुमिति । 
सत्यमुक्तम्‌ [642] केवल स्ववधाय कृत्यात्थापनप्रायं तत्‌ । यतः पटुमन्दादिभेदन प्रति- 
पत्तृणामनेकरप्रकारत्वात्स्यादप करिचद्‌ यः पञ्चावयवेऽपि वाक्थे प्रयुक्ते पूवं संशयजिज्ञासा- 
दिवचनमन्तरेण न वुद्ध्यतं बाधयितव्यमिति तद्‌वचनस्याप्यवश्यप्रयोज्यत्वादवयवत्वादवगत- 
(दपगतं) पञ्चावयकवत्व साधनवाक्यस्य । अभ्युपगमे च गौडकहमीरपृरुषविधयो (विषयो) - 
प्राह्यानं कुतृहल्सदमवतर 7 । प्रतिताटेतुदाहरणासनयनिगमनान्येवावयवा इति शास्वरस्थिते- 
रपसिद्धान्तोऽपि दीप्ताज्ञः पाथिव इव निगृह्णाति । 


अथ किमस्य सम्भवोऽस्ति यौ निदिष्टे हि साध्ये साधने वाऽभिहिते निदरशिते चोदाहुरणे 
कृतेऽप्युपनये निगमिते च सर्वावयवव्यापारे साध्यं न बध्यत इति ? नन्‌ अस्यापि प्र्िपत्त 
किमस्ति सम्भवो यत्र धैमिणि साधनं बोधितः, तस्य साध्याविनाभावितां स्मरितोऽपि यस्तत्र 
साध्यं नौवनृध्यत इति ? सम्भवति बद्धिमान्द्ादिति चेत्‌ । सर्वं समानमिदमन्यत्राभिनिवेशा- 
दित्यं विस्तरेण । 








\ एवमे ^. 8... एतमे० ति. २ विषयः सिद्धः. ` 
\ नेह घट० ^. 3.7. प्र. ष. ४ प्राप्त मिति। अन० ^. 7. प्र. 
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पलम्भोऽसदष्यवहारयोग्यत्वेन श्याप्तो क्षितः । नोपलभ्यते च१ इत्यादिना साध्यघमिणि 
सत्वं लिद्कस्य दशितम्‌ । यदि च साध्यधर्मस्तत्र साध्यधर्मिणि न भवेत्‌ सौधनधर्मोऽपि न 
भवेत्‌ । साध्यनियतत्वात्‌ तस्य साधनधमंस्येति साम्यम्‌ ॥ 


वरेधर्यव 
तथा त्रयोगेऽपि--यः सद्रथवहारविषय उपलग्धिल्शप्राप्ः, 
प उपलभ्यत एव । नः तथाऽत्र तादशो घट उपलभ्यत इत्युक्तं सामर्या- 
देव नेह सदरथवहारविषय इति भवति ॥२३६॥ 


यथा स्ाधम्यवत्प्रयोगे तथा वनम्यवत्प्रयोगेलपि साम्ध्यादरव नेह सद्रच्रवहार र: 
घट इति भवति | 


सामथ्यं दक्षेयितुमाह--यः सद्रचवहारवियय इति विद्यमानः 1 उपरव्िरक्षणप्रा्त इति 
द्श्यः इत्येषा साध्यनिवृत्तिः। †स उपलभ्यत एवेति साधननिवत्तिरिति । अनेन च ` साध्य- 
निवत्तिः साधननिवत्या व्याप्ता दक्षिता। न तथेति--यथाऽन्यो वृक्य उपलभ्यते न तथात्र 
प्रदेशो तादश इति द्यो घट उप्टभ्यत इति । अनेन साध्यनिवक्तेव्यापिका निषत्तिरसती 
साध्यधर्मिणि दशिता । यदि च! साध्यधममः साध्यधमिणि? न स्थात साधनधर्मोऽपि न भषेत । 


तदपि(यदपि) न्यायभाष्यटीका-वातिकयोषिहवरूपोद्योतकरावाहत्‌ : ' पूरा विपयरनिन्पण- 
पूववमेव हि करणव्यापरणं दृष्टम्‌ । करणं च साधन (नं) व्यापारयितत्यम्‌ अनो व्रिपय 
निरूपणं साध्यवचनन क्रियते, अन्यथा करणप्रवत्तनस्याणक्यत्वादिति ।''< तदि न चनूरख्रम्‌ | 
ग्रतो यदि दहतु प्रयुञ्जानेन विषयः सिसाधयिपितोर््यो निरूपयितव्य बद्धौ निवणनीय टव्यभि- 
मनम्‌, तदाऽभ्युपगम एवोत्तरम्‌ । नहि कहिचत्‌ साध्यमनिरिचत्येव परप्रनिपन्तये साधनवाक्य- 
मभिघने । अथ वचनन करणस्य हताः स विषयो दयपितव्य इति मतिः, तदा नैनेव ताव्‌ 
दशितन कोऽथः { यदि परस्य प्रतीतिरन्यथा न स्यात्वं लोभनेन्य्तरमिि क्रि क्षण्णक्षा- 
रीकरणेन | 


अध्ययनः पूना रुचिटीकायामिदमवाचत्‌ ''धमवििष्टस्य धमिग निर्दणः क्रियते श्रवु 
रार्वासना्म्‌ । न त्वादौ धरमेविशिष्टस्य धमिणा नदशो युक्तः। अयुक्तां (ना) तस्य 
परतिपत्तावदुष्टत्वात्‌ । नत्र प्रदेशमात्रमृपलमने, तटस्थं च धमम्‌ । ततोदत्रिनामावं म्मरति। 
तदनन्तरं तदेवेदमिति परामृशति । ततो विजिष्टनां प्रदस्य प्रतिपद्यत, न त्त्रादेव (त्वादावेव) । 
परामर्षस्य च स्वा्थपूवेकत्वम्‌ । न च स्वार्थं वरमविधिष्टम्य धर्मिणो दर्शनमन्नि। 
तेन परम्रतिपत्तावमि न कायम्‌ । आदौ तु क्रियत, प्रतिपाद्यस्माख्थोत्पादनाधरमिति ।' 

* 

+ ण्भ्यते इत्या० ^. 8.7.11 दि. रन. 

3 ०व्यवहारस्य विष० (~. 7) ८ 'म' नास्ति ^. 8. (. 1. 0. 1. 

५ ध्च' नासि (€. ए. अनेनन प्रि. चन माघ्य० ^\. ‰ 1. 1. चै. 

“ रप्निणि भवेत्‌ माघन० ^.7.7.11. पि. ^ नोपरभ्यते न्याद्रवातिकि मूर 


१७६ ततीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३. ३७ 


अस्ति च साधनधमं इति सामथ्यंम्‌ । + अतः सामर्थ्यात्‌ नास्त्यत्र घट इति प्रतीतेन पक्षनिर्देशः । 
एवं कायंस्वभगवहेत्वोरपि सामर्थ्यात्‌ संप्रत्यय इति न रपक्षनिदेशः ॥ 


कीदशः पुनः ` पत्त इति निर्देश्यः ! ॥२७॥ 
कीदृशः पुनरर्थः पक्ष इति- अनेनक्षब्देन निदेश्यो वक्तव्यः ? इत्याह्‌-- 
सवरूपेशेव स्वयगिष्ट *ऽनिराकृतः पक्त इति“ ॥३२८॥ 


स्वरूपेणेवेति साध्यत्वेनैव । स्वयमिति वादिना । दष्ट इति- नोक्त एवापि त्विष्टो- 
पीत्यथंः। एवंभूतः सन्‌ प्रत्यक्षादिभिः अनिराकृतो ईयोऽथेः स पक्ष इत्युच्यते । 


अथ यदि पक्षो न निर्देश्यः, कथमनिदेहयस्य लक्षणमुक्तम्‌ ? न साधनवाक्यावय- 
वत्वादस्य लक्षणमुक्तमपि त्वसाध्यं “केचित्‌ साध्यम्‌, साध्यं चासाध्यं ^ केचित्‌ प्रतिपन्नाः । 
तत्‌ साध्यासाध्यविप्रतिपत्तिनिराकरणार्थं पक्षलक्षणमक्तम्‌ ॥ 


स्वकूपेणेष्ट हृत्यस्य विवरणम्‌- 

स्वरूपेणेति साध्यत्वनष्टः ॥३६॥ 
साध्यत्वेनेष्ट इति । पक्षस्य साध्यत्वाघ्नापरमस्ति रूपम्‌ । अतः स्वरूपं साध्यत्वमिति ॥ 
एवक्षब्दं विवरितुमाह- 


स्वस्पेशेवेति साध्यत्येनेष्टो ' ° न साधनत्वेनापि ॥४०॥ 


स्वरूपेणेवेति । ननु चेवहाब्दः केवल एव प्रत्यवमष्टंब्यस्तत्‌^ १ किमथं स्वरूपश्षब्वेन 


तेन तु तपस्विना बहुक्तं समञ्जसं ! केवलं प्रतिपत्तुराइवासेनेवोत्पादितैन कि प्रयोजनम्‌ ? 
कथं चासौ सन्दिग्धार्थाभिधायिनः प्रतिज्ञावचनादास्थामृत्पादयतीति समीचीनं निरूपितम्‌ । 
आस्था खल्‌ इदमेव मन्येऽथेत्यभिसम्प्रत्ययः । सा कथं वचनमात्राज्जायेत ? जातौ वा 
साधनाद्यभिधानं न कथं वेयथ्यमहनुवीतेत्यलं बहुना ॥ 


अत्र सामर््यत्स्वियं शब्दस्य वादिनेति विवृतिः करता न तु स्वयंशब्दस्य वादिनेत्यथः । 
एतच्चानन्तरमेव दशेयिष्यते ॥ 


+ सामथ्यति ठतः ^. 3. 7. [. पष. 


०२ पक्षो निदश्यः 7. : 3 पक्षः निदंशः ^. 
४ ऽमिष्टो निरा 3.7. * इति तिद॑श्यः--(^ 
€ ०्कृतो्थो यः स 8. (^. 1). ° अथ यदिन पक्षो ^. 8.7. प्र. 2. क. 
< किल्चित्‌-8. * केचित्‌, नास्ति- ¢. ^. 7. न. 2. पच. 


+° ण्त्वेनेष्टो (~. 23. प. 7. 2. पि. ११ तत्कथम-?. 


३. ४२. | पक्षलक्षणम्‌ । १७५ 


सह॒ प्रत्यवमृष्टः ? उच्यते । एवशब्दो निपातो धोतकः । पबान्तराभिहितस्यार्थस्य 

विशेषं योतयति इति पदान्तरेण विशेष्यवाचिना सह॒ निरष्टः। न साधनतवेनीति । यत्‌ 

साधनत्वेन निर्दिष्टं तत्‌ साधनत्वेनेष्टम्‌ । अतिद्धत्वा्च 4 साध्यत्वेनापीष्टम्‌ । तस्य 
निवुत््यथं २ एवशब्दः ॥ 
तदुदाहरति- 

यथा शब्दस्यानित्यतवे साध्ये चाजुषतवं हतुः, शब्देऽसिदधन्मान 

साध्यम्‌। न पुनस्तदिह साष्यत्वेनेबेष्टम्‌ , साधनत्वेनाभिधानात्‌ * ॥५ . ` 


¶ययेति । शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये च्षुषत्वं हेतुः शब्देऽसिदधत्वात्‌ साध्यम्‌--इत्यनेन 
साध्यत्वेनेष्टिमाह्‌ । 


तद्‌ इति चाक्षुषत्वम्‌ । दटेति शब्दे । साध्यत्वेनैवेष्टम्‌--इति साध्यत्वेनेष्टिनियमा- 
भावमाह । साधनत्वेनाभिधानाद्‌ इति--यतः साधनत्वेनाभिहितम्‌, अतः साधनत्वेनापीष्टम्‌ । 
न साध्यत्वेनेवेति ॥ 


स्वयमित्यनेन स्वयंशब्वं व्यास्येयमुपक्षिप्य तस्यायंमाह- 
स्वयमिति बादिना ॥४२॥ 


वादिनेति । स्वयंशब्वो निपात आत्मन इति रषष्ठघन्तस्थात्मनेति च ततीयान्त- 
स्या्े ° वतंते । तविहू तृतीयान्तस्यात्मश्षब्वस्याये वत्तः स्वयंशब्दः । आत्मशग्वश्च सम्बन्धि- 
शब्दः । वादी च प्रत्यासन्नः । ततो यस्य वादिन आत्मा तुतीया्थंयुक्तः स एष १ ° 
तृतीयाथयुक्तो निषष्टो वादिनेति। न " तु स्वयंशब्वस्य वादिनेत्येष पर्यायः ॥ 


पक्षस्यान्‌मेयस्य ॥ 
स्वरूपहाग्देनेति सहार्थं तृतीया । 
[640 उच्यत इति सिद्धान्तवादी । 


यत्साधनल्वेनेष्टं तत्कथं साध्यत्वेनापीष्टं मवतीत्याह--मसिद्ध त्वा ]दिति । चो यस्मात्‌ । 
साध्यत्वेनेष्टोऽपि यदा साधनत्वेनोक्तस्तदाऽपक्ष इत्ये वमथं एवशब्द इति समुदायार्थः ॥ 





=~~~~---------~------ 





[ | । । 


१ त्वात्‌ साध्य० 8 † ्त्यथंम्‌--]) 
3 साध्यतवेनेष्टम्‌ (. 2. . ४ ण्त्वेनाप्यभिधानात्‌ 8. ?. त. ४. पपि 
५ “यथेति! नास्ति ^+ \‹ नाक्षं स्वयमिच्छतीत्यादौ आत्मनो नाक्षमिच्छतीत्यथं--टि० 


° भस्या्थेन युक्तः-8 < प्रत्यासन्नभूतः यस्य ^. 8. ?. प्र. 
^ तृतीयार्थेन युक्तः (. [) १० 'एव' नास्ति--8 
११ननु ^. 2.२.प६ध. 
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१७८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः। | ३.४३. 


कः पुनरसौ वादीत्याह- 
यस्तदा साधनमाह ॥४२॥ 


यस्तदा- इति वादके साधनमाह । अनेकवादिसंभवेऽपि^ स्वयंशब्ववाच्यस्य 
वादिनो विक्षोषणमेतत्‌ । 


यदेवं ९ वादिन दष्टः साध्यः--इत्युक्तम्‌ । एतेन च किमुक्तेन ? अनेन 3 तदा 
वादकाले तेन वादिना स्वयं यो धर्मः साधयितुभिष्टः स एव साध्यो* नेतरो \घमं इत्युक्तं 
मवति । वादिनोऽनिष्टधमंसाध्यत्वनिवतंनमस्य वचनस्य फलमिति धावत्‌ ॥ 


अथ कस्मिन्‌ सत्यन्यधमंसाध्यत्वस्थ^ संभवो यल्षिवृत्त्यथं °तद्‌ वक्तव्यमित्याह-- 


एतेन यद्यपि क्वचिच्छास्ने स्थितः साधनमाह, तच्छा्कारेण तस्मिन्‌ 
धरिणएयनेकधर्मभ्युपगमेऽपि यस्तदा तेन वादिना धमः खयं साधयितु- 


तत्तस्मादथंद्रयव॒त्तित्वात्‌ । इह पक्षलक्षणे स्वयंशब्दो गृहीत इति रेषः। तृतीया- 
प्रतिपाद्योऽथोत्त्रिषणकत्तंत्वम्‌ । आत्मना इष्ट इत्यत्र तृतीयायाः क्तरि विधानात्‌ ॥ 


अनेकवादिसम्भवेऽपि शब्दगताकाशगुणत्वादिवादिभूयस्त्वेऽपि । वादित्वं च योग्यतया । 
न तु तदा स्वपरपक्षसिद्धयसिद्धचथेवचनलक्षणवादगप्रणेतारः। विक्ञेषणं व्यवच्छेदकमेतद्‌ यस्तदा- 
साधनमाहेति वचनम्‌ । 


यद्येवमिति परः । अयं च निपातसमुदायोऽनिष्टापादनप्रारम्भे वत्ते । इत्युक्तमनेन 
वाक्येनति शेषः । 
उच्यतामेवं को दोष इत्याह-एतेनेति। चशब्दोऽपिशब्दस्याथं । शास्त्रकारेष्टमपि 


वादीष्टं भवति । तत्कोऽतिशयोऽनेन प्रतिपादित इति चोदयितुराशयः । अनेनेति सिद्धान्तवादी । 
अनेन यस्तदा साधनमाहेति विकशेषणावच्छिन्नेन स्वयंशब्देन । 


एतदुक्तं भवति। यच्छास्त्राभ्युपगमेनापि वादी क्वचित्साधनमभिधत्ते, तच्छास्त्रकारेण 
तत्र यावदिष्टं तावच्चेत्तस्य साध्यत्वेनेष्टं तदेष्टमित्येव कृतं स्यात्‌, न तु स्वयमिति । नेतर 
इति तच्छास्त्रकारेष्टोऽम्बरगुणत्वादिरिति बुद्धिस्थम्‌ । वादिन इति आदस्यैव व्यक्तीकरणम्‌ ॥ 

अथंत्यामन्त्रणं । 

@ @ 

? संभवे स्वयं 8.0.70. यचेव-^. 2.2. प ष्यनेन च 

४ साध्यो धर्मो नेतर इत्यु° (^. “ "धर्म" नास्ति 8. 

€ सध्यत्वसंभ० ^... 7. प्र. 2. 

° रत्धर्थं चेदं ^. 2. 7. 1. 2. पप. न्त्यर्थं च॑तत-2. 

< तेन स्वयं वादिना धमः साध० ^, 


३.४५. | पक्षलक्षणम्‌ । १७९ 


मिष्टः, स एव साध्यो नेतर इत्युक्तं भवति ॥४४॥ 


तच्छास्त्रकारेणेति। यच्छास्त्रं तेन वादिनाऽभ्यपगतं तच्छास्त्रकारेण तस्मिन्‌ साध्य- 
धर्मिणि अनेकस्य ^धमंस्याभ्युपगमे सति अन्यधमंसाष्यत्वसंभवः। तथाहि--शञास्तर पेनाभ्य- 
पगतं ` तत्सिद्धो धमः सवं एव तेन साध्य इत्यस्ति विप्रतिपत्तिः । अनेनापास्यते । अनेक- 
ध्मभ्युपगमेऽपि सति स एव साध्यो यो वादिन इष्टो नान्य इति । 


ननु च च शास्त्रानपेक्षं ` वस्तुदलप्रवुत्तं लिङ्कम्‌ । अतोऽनपेक्षणीयत्वास्न तात्र 
स्थित्वा वादः कर्तव्यः । सत्यम्‌ । आहोपुरुषिकया तु यदपि क्वचिच्छास्त्रे रिभ 
किञ्चिच्छास्त्रमभ्युपगतः साधनमाह, तथापि य एव तस्येष्टः, स एव रध्य ^ हति जाः. ` 
येदमुक्तम्‌ ॥ 


इष्ट इतीष्टशञब्दमपक्षिप्य व्याचष्ट-- 
हृष्ट इति यत्रार्थे विवादेन साधनघरुपन्यस्तं तस्य सिद्धिमिच्छता 
सो ^ऽनुक्तो ऽपि वचनेन साध्यः ॥४१॥ 


यत्रां आत्मनि विडदढधो वादः प्रक्रान्तः-- नास्ति आत्मा' -- इत्यात्मप्रतिषेधवाव आत्म- 
सत्तावादविरद्धः, विधिप्रतिष्धयोविरोधात्‌ । तेन विवादेन हेतुना साधनमुपन्यस्तं तस्या- 
त्म्थेस्य सिद्धि निश्चयम्‌ इच्छता वादिना सोऽर्थः साध्य हद्ुक्तं भवति दष्टक्ष्देन । यत्‌ 
तव्‌ “इत्युक्तं भवति' इति ग्रहूणमन्ते तदिहूपिक्ष्य वाक्यं समापयितव्यम्‌ । 


यद्यपि परार्थानुमान उक्त एव साध्यो युक्तः, अनुक्ष्तोपि < तु वचनेन साध्यः, सामर््या- 
क्तत्वात्‌ तस्य ॥ 


इत्यस्ति विप्रतिपत्तिर््यायविरुद्धा प्रतिपत्तिः कैषालिचित्‌ । अनेनात्मविदोपणनापास्यते । 
अनेकेत्यादिनोपसंहरति । अनेकधर्माभ्युपगमेऽपि शास्त्रकारस्य तत्र॒ धर्मिण्यनेकधमेपिगम 
सत्यपि । घादिन इत्यात्मन इति षष्ठयन्तस्याथं वृत्तं स्वयंशब्दम्‌ [पा.|दाय । 


आहोपुरुषिकयाऽभ्युपगत इति क्तरीयं निष्टा ॥ 


विशः परस्य चाभिप्रेतविपरीता्थपिस्थापको वादः स्वपरपक्षयोः सिद्ध्यसिदध्यर्थ 
वचनम्‌ । प्रकान्तः प्रवृत्तः । इत्युक्तं भवतीति नात्र श्रूयते तत्कथमेवं व्याख्यायत इत्याह्‌-- 
यत्तदिति । लोकोक्तिश्चंपा । दषष्टपदविवरणे । समापयितव्यं सद्धतार्थं कत्तत्यम्‌ । 


१ जनेकधमं ° (^. 7 तस्मिन्‌ सिद्धो 1. 
3 तादात्म्यतदुत्पत्तेः--टि० ४स एव तस्य ^. 1. 
% साध्यत इति--(. ९ सोऽ्योभ्नु° (~ 


७ वाक्यं परिसमा० ^. 23. (. 7. 7. व. ८. ४. 
< तुशब्दस्तथापीत्यथ--टि ° 


५५५ तृय; परयानूमानेपरच्छदः । [ २३.४६. 
कुत एतदित्याह- 
तद्धिकरणत्वाद्विवादस्य ॥४६॥ 


१तदिति सोऽर्थोऽधिकरणम्‌ आश्रयो थस्य स तदधिकरणो विवादः । तस्य भावस्तत्वम्‌ । 
तस्मादिति । 


एतदृक्तं भवति--यस्माद्िवादं निराकतुंमिच्छता वादिना साधनमुमन्यस्तं तस्माद्‌ थद्‌ 
अधिकरणं विवादस्य तदेव साध्यम्‌ । यतो विरुद्धं वादमपनेतुं साधनमुषन्यस्तं तच्चेत्‌ न 
साध्यं किमिदानीं जातिनियतं कचित्‌ साध्यं स्थादिति ।॥ 


अनुक्तमपि परार्थानूमाने साध्यमिष्टम्‌ । उतदुदाहुरति-- 


यथा पराथाथलुरादयः संषातत्वाच्छयनासनादयङ्गवदिति। *अत्रारमाथां 
इत्यनुक्तावप्यात्माथंता साध्या ।* तेन नोक्तमात्रमेव साध्यम्‌--हत्युक्त 
मवति ॥४५७॥ 


परार्था इति । चक्षुरादिर्येषां श्रोत्रादीनां ते९ चक्षुरादय इति धर्मी 1 परस्मायिमे 
परार्था इति साध्यं पाराथ्यम्‌ । संघातत्वादिति हेतुः । व्याप्तिविषयप्रदक्षनं “च रायनास- 
नादय ङ्खवदिति। शयनमासनं रते आवी यस्य तच्छयनासनादि पुरषोपभोगाद्धः संघातरूपम्‌ । 
तद्रदत्र प्रमाणे यदप्यात्मायहिचक्षुरादय इत्यात्माथता नोक्ता, १०अनुक्तावप्यात्माथेता साध्या । 


अनुक्तोऽपि तु वचनेन । वचनेन साक्षादभिधाग्यापारविषयत्वमनापादितोऽपि । 
तुविशेषदीपने । साध्यः साध्य एव । कुत इत्याह--साम्योक्तत्वात्तस्य बुद्धिस्थस्यात्मदेः । 


एतदुक्तं भवति-परार्थान्‌माने उक्तोऽथः साध्यः । उक्तश्च प्रकारित उच्यते । प्रका- 
र्यमानता च साक्षादभिधाव्यापारविषयतया च सामथ्यंगम्यतया च । उक्तम( उक्तता ) तु 
प्रकारितताख्या द्रयोरप्यविरिष्टेति ॥ 


कुतं एतदिति सामथ्योक्तित्वमिति हेतोराह वातिककारः । 





-~-----~~--~-- 


१ तदित्यादि तदिति ^. ए. ^. 2.7. प्त. 2. दष. 

२ जगति नियतम्‌-^. 3. ^. >. ?. प्रि. ६. क्ष. 

१ °मिष्टमुदांहरति-?. साध्यं दृष्टमुदाह० ¢. [). 

४ ९दित्ति। आतत्मार्था इत्य्त्था (क्ता) प्यात्माथंता साध्यते तेन--^. 
“^ साध्या । अनेन 8.2. र. £. ९ ते" नास्ति 8. 
° च नास्ति-^. 8.1.72. प्र. 2. चि. < आदिर्यस्य 1. 
° तहदचत्र यत्माणे--^. 2. 7. ए. 

, 9० नोक्ताप्या° 2. अनुक्ताप्या--^. ^. 2. ?. . 2. 1९. 


३.४७. | पक्षलक्षणम्‌ । १८१ 


तथा हि-सास्येनोक्तम्‌-अस्ति आत्मा । तद्विरदं बौदेनोष्तं - नास्त्यात्मेति । ततः 
सांख्येन स्ववादविर्टं बौद्धवादं हेतृृत्य विर्टवादनिराकरणाय स्ववादग्रदविष्ठापनाय च 
साधनमुपन्यस्तम्‌ । अतोऽनुक्तावप्यात्मार्थता' साध्या, २तदधिकरणत्वाद्‌ विवादस्य । शक्षयना- 
सनादिषु हि पृरुषोपभोगा ङ्ेष्वात्मार्थत्वेनान्वयो ४ न प्रसिद्ः। संघातत्वस्य “पारा््यमात्रेण 
तु सिद्धः । ततः परार्था इत्युक्तम्‌ । 


चक्षुरादय इत्यत्रादिग्रहणाष्िज्ञानमपिः पराथं साधयितुमिष्टम्‌ । विज्ञानाच्च पर 
आत्मेव स्यात्‌ । 


"परस्यार्थकारि विज्ञानं सेत्स्यतीति सामर्यवात्मार्थत्वं सिष्यति बक्षुरादीनामिति मः: 
पराथंग्रहणं कृतम्‌ । तेनेष्ट साध्यत्ववचनेन नोक्तमात्रम्‌, अपि तु प्रतिवादिनो विवावा- 
स्पदत्व)द्‌ वादिनः साधयितुमिष्टम्‌--उक्तम्‌, अनुक्तं वा प्रकरणगम्यं साध्यमित्युक्तं भवति ॥ 








यद्यपि तन्मूलो विवादस्तथापि अभिधाग्यापारविश्रामभूमिरेवाथंः साध्यः । न चात्मा 
दि्विवादाधिकरणम्‌ । तथाभूतस्तत्कथं साध्य इत्याशडक्याह-एतदृक्तं भवतीति । यपदा- 
त्मादि अधिकरणमास्पदं विवादस्य--अस्तीदं नास्तीदमित्यात्मकस्य परस्परविरुदधस्य वादस्य । 
अत्रोपप [653] ्तिमाह--यत इति । विरुद्धं स्वपक्षप्रत्यनीकं नास्तीदमिति वादम्‌ । तव 
विरुद्ध वादापनेतृहेनूपन्यासविषयं चेव्‌ यदि न साध्यं न जिज्ञापयिपितभिदानीमेतसिमिन्नभ्युपगमे 
क्रि जातिनियतं साध्यत्वजातिनियतं जातिवशं किञ्चिद्‌ वस्तु साध्यं स्याब्‌ भवितुमहति । 
क्षेपे किमः प्रयोगान्न किञ्चिदित्यर्थोऽवतिष्ठते ॥ 


अनुक्तमपि साक्षादभिधाव्यापाराविषयोऽपि । संहा(घा)तत्वादनेकरूपत्वात्‌ । कालवि- 
दोपानपेक्षं चैतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । तेन क्रमेण युगपद्‌ वा संहृतं तदिति संहतरूपं विज्ञानमपि क्रमेणा- 
नेकरूपमतस्तत्रापि संहातत्वं सिद्धमिति तदप्यादिशब्देन सडगृहीतं धमि कत्तेव्यम्‌ । भत 
एवानन्तरम्‌ “अश्रादिश्ञम्दाव्‌ विज्ञानमपि इति वक्ष्यते । अन्यथा तु चक्षुरादीनां विज्ञानलक्षण- 
पराथंतासिद्धावा (व) पि नाभिप्रेतं सांख्यस्य सिद्ध्येत्‌ । अनक्ष्तावप्यनमिधानेऽपि तस्येत्यर्थात्‌ । 
क्वचित्पुनरनुक्ताप्यात्माथतेति पाठः । तत्राजेवेनं[ व ] सम्बन्धः । साधनोपन्यासाश्रयत्वेन 
प्रकृतत्वात्तस्या इति भावः । 


तथा हीत्यादिनंतदेव प्रतिपादयति । हैतुकृत्य निमित्तीकृत्य । चः फलसमुच्चये । 
अनक्तावपीति पूवेवद्वाच्यम्‌ । यद्ययं तस्याभिप्रायस्तदाऽऽत्मार्था इत्येव कि न ब्रवीतीत्या- 
शङ्क्य येनाभिप्रायेणैवमवादीत्तं दक्षंयितुमाह--श्षयनेति । हियंस्मादथं । 








+ ०नुक्ताप्या० ^. 2.८.72. 7.1. ८. 4 ५ 
१ य आत्मप्रतिषेधवादोऽधिकरणं यस्य-टि० ५ शयनादिषु ^. 
४ ०थेत्वेन प्रसिद्धः ^. ५ परा्थंमा० ^. 8. ए. [. परार्थ॑त्वमा ° }४. 


४ बौद्धाना मते परमाणुरूपं ज्ञानमतः संघातरूपत्वम्‌-टि° 
° "परस्य' नास्ति-?. ° साध्यवचण० ^. 2. ?. पि. ६. च. ^ वादिना ग. 


१८२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३, ४८, 


श्मनिराृत हति--एतघ्रक्णयोगेपि यः साधयितुमिष्टोऽप्थे 
्रत्यक्तानुमानप्रतीतिस्ववचनैरमिराक्रियते, न स पत्त! इति प्रदशंनाथ॑म्‌ ॥४८॥ 


मनिराङृत इति ग्यास्येयम्‌ । एतदिति--अनन्तरप्रक्रान्तं यत्‌ पक्षलक्षणमुक्तं 
साध्यत्वेनेष्टेत्यादिर--एतत्लक्षणेन योगेऽप्यर्थो न पक्न इति प्रदर्शनाथम्‌ श्प्रतिपादनाय अनि- 


राकृतग्रहणं कृतम्‌ । 


कीदुक्षोऽ्थो न पक्षः साधयितुमिष्टोऽपीत्याह--यः साधयितुमिष्टोऽथः--प्त्यक्षं चानुमानं 
च प्रती तिश्च स्ववचनं च--यएतैनिराक्रियते-- विपरीतः साध्यते, \न स पक्ष इति ॥ 


तत्र प्रत्यच्चनिराकृतो यथा-अभ्रावणः शब्द इति ॥४६॥ 


तत्रेति । तेषु चतुषु प्रत्यक्षादिनिराकृतेषुः प्रत्यक्षनिराकृतः कीदशः ? यथेति । 
यथाऽयं प्रत्यक्षनिराङृतस्तथाऽन्येऽपि द्रष्टव्या इति यथाक्शब्दार्थः । 


भवणेन ग्राह्यः श्ावणः। न भ्रावणोऽप्रावणः। श्रोत्रेण न ग्राह्य इति प्रतिज्ञाथंः। 
श्रोत्राग्राह्यत्वं शब्दस्य प्रत्यक्षसिद्धेन श्रोत्र ग्राह्यत्वेन बाध्यते ॥ 


ननु चक्षुरादीनां विज्ञानरक्षणपराथंता सेत्स्यति । तत्कथमात्मा्थतासिद्धिरित्याह चक्षुरादय 
इत्यत्रेति । तथापि कुतस्तत्सिद्धिरित्याह विज्ञानच्चेति । चो यस्मात्‌ । भथ विज्ञानस्यापि 
धर्मित्वे कथमात्माथंतासिद्धिरित्याशडक्य स्पष्टयितुमाह- परस्येति । सामर्ण्यादत्मार्थत्वं 
सिद्ध्यति चक्षुरादीनामित्येवं मत्वा परार्थग्रहणं कृतं सास्येनेति प्रस्तावात्‌, अध्याहारे वा, 
तेषां विज्ञाना्थंताया अपि सम्भाव्यत्वात्‌ । तत्‌ सिद्धेकं सामथ्ये मित्याशडक्य परस्येति योज्यम्‌ । 


अथंकारि प्रयोजनकारि विज्ञानमपीति द्रष्टव्यम्‌ । सेत्स्यतीति ब्ुवतोऽयं भावः। 
आदिरन्दाद्‌ विज्ञानस्यापि तथात्वे साध्ये विज्ञानं पराथंकारि सेत्स्यतीति । इतिहतौ । अनेन 
सामथ्यं चक्षुरादीनामात्माथंतासिद्धौ दशितम्‌ । 


तेनेत्यस्य मरस्य व्यास्यानमिष्टसाधन (साध्यत्व ) वचनेनेति । वादिनः साधयितुमिच्छ- 
या विषयीकृतम्‌ । 


तच्च द्विविधमिति दशेयन्नाह--उक्तमित्यादि । उक्तं साक्षादभभिधाविषयीकृतम्‌ । 
तद्विपरीतमनुक््तम्‌ । कथं तहि तत्साध्यमित्याहु- प्रकरणेति । प्रकरणेन साध्योपन्यासा- 
श्रयतया प्रकृतत्वेन "गम्थं प्रकादयं साध्यं साध्यमेवेत्युक्तं भवति ॥ 


१ पक्षः दशे° (. २ साध्यत्वेनेष्टत्वादि ^. {). 
१ प्रदशनाय ^. (^. प्त. ¢ तेनि° 3. द्धि. 
९ साप््यते सन पक्ष 8.1. ९ ०कृतेषु निरा० 3 


> श्रत्रज्ञानग्राद्य ०--ि° 


३.५१. ] पक्षलक्षणम्‌ । १८३ 


अनुमाननिराकृतो यथा-नित्यः शब्द इति ॥५०॥ , 


^ अनुमाननिराकृतो यथा? नित्यः शब्द दति । शब्दस्य प्रतिज्ञातं नित्यत्वम्‌ अनित्य- 
त्वेनानुमानसिद्धेन निराक्रियते ॥ 


प्रतीतिनिराकृतो यथा-अ्चन्द्रः शशीति ॥५१॥ 


प्रतीत्या निराकृतः अचन्द्र इति चन्द्रशषब्दवाच्यो न भति शशीति प्रतिज्ञाता ` 
अयं च प्रतीत्या निराकृतः । प्रतीतोऽयं उच्यते विकल्पविकज्ञानविषयः । प्रतीतिः प्रन ` 


एतल्लक्षणयोगेऽपीत्यस्याथं कथनमिदमेतल्लक्षणेन योगेऽप्यथं इति । 


ननु च प्रत्यक्षादिभिनिराक्रियतेऽपसार्यत इति किल मतम्‌ । न चाक्षा (र्था) पसारणं 
प्रत्यक्षादिधर्मऽ्पि तु वस्तुव्यवस्थापनमित्याह-- विपरीत इति ॥ 


शरूयतेऽनेनेति भवणं श्रोत्रेन्द्रियं तेन ग्राह्यः उपलब्धः । तज्ज्ञानग्राह्यत्वाच्च तद्ग्राह्यत्व- 
मुक्तम्‌ । नजा समासमाह- नेति । समस्तस्याथंमाह- ोत्रेणेति । भयमस्याक्यः- 
अश्रावणः शब्दः--श्रोत्रजे [650] न ज्ञानेन नानुभूयत इति यः प्रतिजानीते तस्य सा प्रतिज्ञा 
श्रवणेन्द्रियजेन प्रत्यक्षेण शब्दारम्बनेन वाध्यते शब्दगताऽप्रतिभासनविपरीतस्य तल््तिभासनस्य 
तेनोपस्थापनादिति । 


एतेन तन्नि राङृतम्‌, यदुवृद्योतकरेणोक्तम्‌  --'अश्रावणः शब्द इति प्रत्यक्षविर्द्धोदाहुरणं 
वणयति । न प्रत्यक्षस्य विपयो ज्ञातौ नानुमानस्य । कि कारणम्‌ ? इन्दरियवृत्तीनाम- 
तीन्द्रियत्वात्‌ । श्रवणत्वञ्चेन्द्रियवृनिः। सा कथं प्रत्यक्षा भविष्यति { तस्मादनुमान- 
विरुदरस्योदाहरणमिदम्‌ । अनृष्णो बह्निः कृतकत्वादिति प्र्यक्षविरुढस्येति ॥' 


न ह्यश्रावणशब्देन शब्दास्ये विप्रे ज्ञानोत्पत्तौ श्रोत्रन्दियस्य वृत्तेरभावोऽभिमतो यस्य 
वादिनस्तं प्रति शन्दविषयश्रवणद्दियवृत्तः प्रत्यक्षविरुद्रत्वात्प्रस्यक्षनिरकृतमिदमाचार्येणोक्तम्‌, 
येनोच्यतेऽतीद्दियेन््रियवृत्तिः कथं प्रत्यक्षा येनेदमुदाहरणं संगच्छेतेति । किन्तहि ? यः 
कदिचद्‌ व्यामोहमाहात्म्याद्‌ यदेतच्छौत्रग्ाह्यं रूपमद्वयं तन्नास्तीति प्रतीजानीते तं वादिविेषं 
प्रतीति कथं न प्रत्यक्षविरुदढधोदाहरणमिदमिति । 


एतदुक्तं भवति । शब्दो नास्तीत्येवमपि ब्रुवाणस्यास्ति प्रत्यक्षवाधा । केवलं विषयो 
निषेधोऽनेकमागेः । शब्दो नास्ति व्यापितया नित्यतयेत्यादि । तत्रासति श्रावणश्ब्दे सरव॑स्येव 
निपेधे प्रत्यक्षबाधा शडकयेत । श्रावणशब्देन तु श्रुतिमात्रग्राह्यमेव यद्रूपं त्निषेधे प्रत्यक्ष 
बाधा न तु सामान्यघरमंनिपेध इति ख्याप्यत इति ॥ ` 








१ श्रवणेन्दरियप्रभवन्ञानेनेत्यथः-टि० `: यथा" नास्ति ^. 0. प. ए. दि. 
१ प्रतिज्ञापंः-(. 7). ५ 
४ त्यायवातिकं द्रष्टव्यम्‌--१. १. २३. १¶० ११३. 


१८४ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः। [ ३. ५२. 


विकल्पविक्ञानविषयत्वमुच्यते । तेन विकल्यज्षानेन' प्रतीतिरूपेण शरिनश्चनदरशब्दवाच्यत्वं 
सिद्धमेव । तथा हि--यष्ठिकल्प *विल्ञानग्राह्यं तच्छब्दाकारसंसर्गयोग्यम्‌ । यच्छब्दाकारसंसगं- 
योग्यं तत्‌ साङकेतिकेन शब्देन वक्तु शक्यम्‌ । अतः प्रतितिरूपेण विकल्पविज्ञानविषयत्वेन सिदध 
चन््रशम्बवाच्यत्वमचन््रत्वस्य बाधकम्‌ । स्वभावहैतुदच प्रतीतिः । यस्माद्विकल्पविषयत्व- 
मात्रानुबन्धिनी साडकेतिकशम्दवाच्यता, ततः स्वभावहेतुसिद्धं चन्दशग्दवाच्यत्वमवाच्यत्वस्य 
बाधकं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


प्रतीत्या विकल्पविज्ञानरूपेण विषयिणा विषयस्य निदशात्‌ । एतदेव दशेयति प्रतीत 
इति । प्रतीत उच्यते व्यवह्नियते, साक्षाक्कृतस्याप्यजाताध्यवसायस्य तथाग्यवहारा- 
भावादिति भावः। विषयिणा विषयगतो धमे उक्त इति स्फटयत्ति प्रतीतिः प्रतीतत्वरूपेण 
प्रतीतत्वमिति । तेन विकल्पन्ञानेनेति विकत्पविज्ञानविषयत्वेनेति ज्ञेयं प्रतीतिरूपेण । 
तथा हीत्यनेनेतदेवोपपादयति । 


भवतु शब्दाकारसंसगयोग्यत्वम्‌ । तच्छन्दवाच्यता तु कथमित्याह-यदिति। अत 
इत्यादिना प्रतीतेर्बधिकत्वं दशयति । अचन्द्रत्वस्याचन्द्रशषब्दवाच्यत्वस्य । किसाधनसिद्धमिदं 
चन्द्रशन्दवाच्यत्वमित्याह--स्वभावेति । स्वभावहेतुलक्षणं योजयन्नाहु--यस्मादिति । तत 
दत्यादिनोपसंहारः । 


एवं तु प्रयोगो द्रष्टग्यः-- योऽर्थो विकल्पविज्ञानविषयः स सा ङ्कुतिकेन शब्देन वक्तु 
शक्यः । यथा शाखादिमानर्थो वुक्षशब्देन । विकल्पविज्ञानविषयश्च शशीति । 


इह केनचिच्छब्देन कस्यचिदभिधातुमरक्यत्वं वास्तवे प्रतिनियताथंशब्दसम्बन्धे सति 
स्यात्‌ । स चान्यत्र प्रतिषिद्धः। पारिशेष्याज्ज्ञानात्मन्यारूढस्याथेस्य शबम्दसम्बन्धः कर्तु 
कस्य शक्यो यस्तेन शब्दाकारेण सहं नैकस्मिन्‌ ज्ञानेन संसृज्यते । अनियतार्थं च विज्ञानमिति 
तदारूढोऽ्स्तदभिधानाकारसंसगेयोग्य एव । तस्मात्तेन शब्देनाभिधातुमशक्यत्वमतदाकार- 
संसगंयोग्यत्वेन व्याप्तम्‌ । व्या [6^8]पकविरुद्रं च तदभिधानाकारसंसगंयोभ्यत्वम्‌ । तैन 
च विकल्पविज्ञानविषयत्वं व्याप्तम्‌ । तदेवं विकत्पविज्ञानविषयत्वं तद्व्यापकविरुदधव्याप्त- 
त्वाततेनापि विरुद्ध्यते । ततश्च तद्विरुदरन शक्यत्वेन व्याप्त इति स्वभावहेतुः । तस्माद्‌ 
विकल्पविज्ञानविषयत्वमेव प्रतीतिः प्रसिदिर्ग्यवहारद्चोच्यते । अनया प्रतीत्या यत्साधितं 
ाशिनञ्चन्द्रशन्दवाच्यत्वं तत्स्वविरुद्धस्य तदनमिषेयत्वस्य बाधकं भवति । तेन प्रतीतेधि- 
कत्पविज्ञानलक्षणाया जातो धमं दृष्टकब्दाभिधेयत्वलक्षणस्तेनानभिधेयत्वस्य बाधनाखतीति- 
बाधोच्यत इति परुमाथः । 


` यद्वा प्रतीतेस्तथारूपाया जाप एवेष्टशब्दाभिषेयत्वलक्षणो धमः प्रतीतिशब्देनोक्तः, 


2 
॥ विकल्पविक्ञानविषयत्वेन प्र° ए. ?. त, ए, विकल्पज्ञानविषयत्वेन ¢. 7. 
विकत्पविन्ञाच्न ^. 


* यद्िकत्पज्ञान° 8. ?. प्र. पव. यन्जानप्राह्यं 4. 


३. ५२. ] पक्षलक्षणम्‌ । १८५ 


स्ववचननिराृतो यथा- नानुमानं प्रमाणम्‌ ॥५२॥ . 


स्ववचनं प्रतिज्ञा्थस्यात्मीयो वाचकः शब्दः । तेन निराष्ृतः प्रतिज्ञा्थो न साध्यः । 
यथा नानुमानं प्रमाणम्‌--इत्यत्र ^ अनुमानस्य प्रामाण्यनिषधः प्रतिज्ञाथः। सर नानुमानं 
प्रमाणम्‌ --इत्यनेन स्ववाचकेन वाक्येन बाध्यते । वाक्यं हि एतत्‌ प्रयुज्यमानं वक्तुः 
शशाब्दप्रत्ययस्य सदथत्वमिष्टं सुचयति । तथाह्-मदराश्याद्‌ योऽथ सप्रत्ययस्तवोत्पद्यते सोऽसत्या्ं 
हति दश्ञयन्‌ वाक्यमेव नोच्चा रयद्रक्ता, वचनार्थध्चेदसत्यः परेण ज्ञातव्यो वचनमपाथ? : 
योऽपि हि सवं मिथ्या ब्रवौमीतिः वक्ति सोऽप्यस्य वाक्यस्य सत्याथत्वमादश्षयप्नव वाकम्‌: - 
रयति । यद्चतद्राक्यं सत्या्थमादश्ञितम्‌, एवं वाक्यान्तराण्यात्मोयान्यसत्यार्थानि* दश्ितान 
भवन्ति । एतदेव तु यद्चसत्यार्थम्‌, अन्यान्यसःयार्थानि न दर्शितानि भवन्ति । ततष्च न 
किञ्चिदृच्चारणस्य फलमिति नोच्चारयेत्‌। तस्माद्राक्यप्रभवं वाक्यार्थालम्बनं विज्ञानं 
सत्यां दक्शयस्नेव वक्ता ऽवाक्षयम॒च्चारयति । तथा< च सति बाह्यवस्तुनान्तरीयकं श्ाब्वं 
वश्यता शब्दजं विज्ञानं सत्यार्थ द्षयितव्यम्‌ । ततो बह्या्पका्यच्छिग्दादृत्पन्नं विज्ञानं 
सत्याथमादश्शंयता ` कायलिङ्कजमनुमानं प्रमाणं शावं दशितं भवत । 


प्रतीतिमात्रादेव सिद्धो योभ्यः स इह बाधक दति दशंयितुम्‌ । एतच्च स्वभावहतुत्वं कल्पित 
मिष्टम्‌, न वास्तवम्‌, शशिनो विकल्पविज्ञानविषयत्वस्याऽऽध्यवसानिकत्वात्‌ । अन्यथाऽनु 
माननिराकृतान्नास्य पृथडनिदेशः स्यादिति ॥ 


स्वशब्देनात्मवचनेन प्रकृतत्वात्साध्यस्यात्मा गृह्यत इति अभिप्रायेणाह--प्रतिज्ञा्थ- 
स्यात्मीय इति । तेन निरृत इति तदुपस्थापितेनानुमानप्रामाण्येन निराकृत इति द्रष्टव्यम्‌ । 
फथं निराक्रियत इत्याह्‌-- वाक्यमिति । यस्माद्‌ एतद्‌ वाक्षयं प्रयुज्यमानं सद्‌ वक्तुः शाष्व- 
प्रत्ययस्य शब्दप्रमवस्य ज्ञानस्य सवर्थत्वं सत्यायत्वमिष्टं सुचयति प्रकाशयति । 


प्रयुक्तमपि कथं तथाकरोतीत्याहु- तथा होति । नोच्वारयेदृच्चारयितुं नाहति, अपार्थ- 
कत्वादिति बुद्धिस्थम्‌ । वचनेत्यादिना त्वेतदेव व्यनक्ति-न सवं वचनं प्रयुज्यमानं तथाकारि यथा 
सवं मिथ्या ब्रवीमीति वचनमित्याहु--योऽपौति । पियंस्मात्‌ । कथं तथादरशेयत्रुच्चाग्य- 
तीत्याह--यद्येतदित्यादि । भवतु वाक्यप्रभवं वाक्यार्थालम्बनं ज्ञानं सत्यार्थम्‌, तथापि कथम- 
नमानप्रामाण्यं वचनेनोपस्थाप्यते येनानमानप्रामाण्यप्रतिपेधस्तद्वचनोपस्थापितानुमानप्रामाण्ेन 


^ प्रमाणम्‌ । अत्र ^. 8.70.7 प. ६. प. सु चानमा० (~. 

१ शब्दस्य प्रत्य° ^. 23. (~. 0. 2. व. 2. धै. । 

ब्रवीति वक्रि 8. ५ °न्यसत्यानि ^. 

९ "एतदेव" इत्यादि "भवन्ति" इत्यन्तं सूत्रष्वेन वि. प्रतौ मुद्रितम्‌ । जन्तु नास्त्येतत्‌ 
सूत्रम-सं० । 

७ अनृमानप्रामाण्यनिपेषलक्षणम्‌--टि० ` °या ^. ॥ 


९ आदश्पिता-4. 


१८६ तृतीयः परार्थानुमानंपरिच्छेदः । [ ३.५२ 


तस्मात्‌ "नानुमानं प्रमाणम्‌'-- इति ब्रुवता श्षाब्दस्य प्रत्ययस्यासन्नर्यो ^ ग्राह्य उक्तः । 
असवर्थत्यमेव ह्यप्रामाण्यमृच्यते, नान्यत्‌ । श्ञम्दोच्चारणसमध्यच्चिार्थाविनाभावी स्व्षब्दो 
दितः । तथा च रसन्र्थो दर्चितः। ततः ४कति्पितादर्थका्थाच्छन्दाच्छास्द "प्रत्ययाथंस्या- 
नमितं सत्वं प्रतिज्ञायमानमसच्वं प्रतिबध्नाति । 


तदेवं स्ववचनानुमितेन सत्वेनासत्तवं बाध्यमानं? स्ववचनेन बाधितमृक्तमित्ययमत्राथंः । 


भन्ये त्वाहु-अभिप्रायका्थच्छम्दाज्जातं क्षानमभिप्रायालम्बनम्‌ । सदर्थमिच्छतेः 
शब्दप्रयोगः । तेनाप्रामाण्यं प्रतिज्ञातं बाध्यत इति । 


निराक्रियमाणः स्ववचननिराकृतो भवतीत्यारडवयाह- तथा च सतीति- शब्दज्ञानस्य 
सत्याथेत्वप्रतिपादनाभिप्रायेण वविथोच्चारणप्रकारे सति । बहिवरतुनान्तरीयकं तदविना- 
भाविनं दक्षंयता सत्याथं देक्शयित्यं दरेयितुं युज्यते क्षक्यत इत्यथः । यत एवं ततस्तस्मात्‌ । 
धह्टाथकार्यादिति सति भेदे तदुत्पत्यव नान्त रीयकत्वसम्भवादिति भावः । श्ाब्दमिति 
प्रृतत्वाञ्ज्ानं कायंलिद्धजं शब्दरूपकायंलिद्खजमिति देतुभावेन विशेषणमनमानं प्रमाणं दितं 


प्रकाशितं भवति । 
तस्मादित्यादिनोपर्संहरति । 


नन्वनुमानस्याऽसन्‌ ग्राह्य इति युज्यते वक्तुम्‌ । तत्कि क्षाब्ैस्य प्रत्ययस्येत्युक्तमिति 
चेत्‌ । नष दोषः। शाब्दस्यापि प्रत्ययस्योक्तेन न्यायेनानुमानत्वात्‌ । सर्वानमानप्रामाण्य- 
प्रतिषेधे चास्यापि प्रतिषिद्धत्वात्‌ । अस्यैव चानुमानस्यानुमानप्रामाण्यप्रतिषेधलक्षणप्रतिज्ञा- 
थवाधकतवादुपन्यासो युक्तरूपः । 


यदेवमप्रामाण्यमुक्तम्‌ तैच्चं बोध्यं [66)]त इतिं वैषेतुं युज्यते । तक्तिमेवमृक्तमित्याह- 

भसदर्थत्वमिति । हीति यस्मात्‌ । आस्तामसन्‌ प्राह्योऽभिहितः किमत इत्याह--श्षब्देति । 

चो हेताववधारणे वा । हन्दोऽप्यतस्तथा दश्षितस्तथापि किमायातमित्याहू- तथा चेति ्षब्दस्य 

बाह्यार्थाविनाभाविप्रदक्ञनप्रकारे सति स्र्थोऽध्यवसेयो दक्षितः। सदथेत्वं प्रामाण्यलक्षणं 
दशितमिति यावत्‌ । तस्य सदथत्वं प्रद्येतां बाधा तु कथमित्याह तत इति । श्षाब्दप्रत्ययस्य 

योऽर्थो ज्ञाप्योऽन्‌मानप्रामाण्यलक्षणस्तस्यानेनेव शब्दलिङ्खेनानुमानेनान्‌मितं सत्त्वं कत्तु प्रतिज्ञाय 

मानमसदथंमप्रामाण्यलक्षणं कमेमूतं प्रतिबध्नाति । निराकरोतीति वक्तव्ये प्रतिबध्नातीति 

परुवाणः परमार्थतोऽस्यावास्तवत्वान्न बाधा किन्ववेतदुपस्थापितेतरयोः परस्परप्रतिबन्ध हति 
सूचयति । * । 


~ 





५ ऽस्यासन्‌ ग्राह्य उक्तो ^. ‰. प्त. नि. ^ सधार्थो--?. 

° (नानुमानं प्रमाणं ' इत्यस्माच्छब्दाद्योऽ्थो बुध्यते तेन जनिप्तो (नानुभास' ईत्यादिकः 
हाब्दः न प्रतयेष्यति नास्तिको व्यभिचारात्‌-टि° | 

४ अध्यारोपित०-टि° | ॑ 

५ ऽच्छन्दप्र° ^. ° वाच्यमानं ^. 3. 2. घ. 2. ष. 


१.५१. ] वक्षलक्षणम्‌ । -१८७ 


त्यक्तम्‌ । पत इह प्रतीतेः स्वभावहेतुस्वम्‌, स्ववचनस्य च कायहेतुस्वं कल्पितमिष्टम्‌ । 
न दास्तवम्‌ । भभिग्रायकायत्वं च वास्तवमेव शब्दस्य । ततस्तदिहू न गृहते । 


किञ्च । पथा-अनुमानमनिच्छन्‌ शवह्कप्यभिचारित्वं धूमस्य त प्रयेति, तपा 
शब्दस्यप्यभिप्रायाव्यभिचारित्वं न प्रत्यष्यति । बाह्यवस्तुप्रत्यायनाय च क्षब्दः प्रयुञ्यते । 
तस्च शब्दस्याभिप्रायाविनाभावित्वाभ्युपगमपूरवंकः शहाब्प्रयोगः। उअपि च, न स्वाभिप्राय- 
निवेदनाय शब्व उच्चायते, अपि तु बाह्य*सत्वप्रतिपादनाय, तस्माद बाह्यवरत्वविनाभावि- 
त्वाभ्युपगमपूवकः शब्वप्रयोगः । ततः पर्वमेव \ ष्यार्यातमनवद्यम्‌ ९ ॥ 


ति चत्वारः पक्ताभासा निराङ्रता भवन्ति ॥५३॥ 


एवं ` सति-अनिराकृतग्रहृणेनानन्तरोक्षताश्चत्वारः पक्षवदाभासन्त इति पक्षाभासा 
तिरस्ता भवन्ति ॥ 


संप्रति पक्षलक्षणपष्ानि येषां ध्यवश्छेबकानि तेषां श्यवच्छेदेन यादृज्ञः < पक्षार्थो हश्यते 
तं बदायितुं व्यवच्छद्यान्‌ संक्षिप्य दहंयति- 





नम्वनूमानप्रामाण्यमसत्धं बाधते न घु स्ववचनं तत्कथं रववचननिराकृतोदाटहरणमिद- 
मुक्तमित्याशङकय स्ववचननिरारृत हृत्यत्र॒यादृशषौऽर्थो विवक्षितस्तं दशयति तदेवमिति । 
अत्रेति स्ववचननिराकृते। पथानुमानं न प्रमाणमित्यत्र | 


स्वाभिप्रायेणेव व्याख्याय अन्ये त्वित्यादिना पूव॑व्याख्यानं हुषयितुमाह्‌ । बुना सवष्या- 
क्यानाद्‌ वे सदश्यमाह । 


न वास्तवमिति ब्रूवतो यदीदं वास्तवमनुमानं स्यात्तदानुमाननिराकृतोदाहूरणाश्न 
पृथगच्येतेति । किञ्चेति वक्तव्यान्तराभ्युच्चये । बाह्यवस्तुप्रत्यायनाय चेति चकारोऽपि 
वक्तव्यान्तरसमुस्चये । यत ॒ एवं तत्तस्मात्‌ । स्वग्योच्वारयितुमभिप्रायो वक्तुकामता, 
तदन्यभिचारित्वाभ्युपगमः पूर्वो यस्य तथा न भवति। पूर्वं बाहयवस्तुप्रत्यायनपेत्यनेन 
सामर्थ्यन्न स्वामिप्रायप्रत्यायनायेत्युक्तमपि स्फूटं दशयित तघ्न शब्दस्याभिप्रायाविनाभा- 
वित्वाभ्युपगमपूरवकः शब्दप्रयोग इत्यनेन साम्याद्‌ बाह्यवम्त्वविनाभावित्वाभ्युपगमपूर्वक इति 
दशशितमपि साक्षाद्‌ दशंयितुमपि चेत्यादिनोपक्रमते। भपि चेति पूवक्तिस्य वक्तव्यान्तरद्यौ- 
तकस्य स्पष्टीकरणम्‌ । य त्राप्यस्त्वप्रतिपादनाय शाब्दः प्रयुज्यते तत्रापि विवक्षितसत्ववि- 
विक्तस्यान्यसत्वस्य प्रतिषादनाद्‌ बाह्यसत्वप्रतिपादनयेत्युक्तम्‌ । यद्वा त्तवग्रहुणस्योप- 


कि, 


१ वास्तवमिति (~. ¬). * २ अनग्न्यव्य° [). 

3 (अपि च' इति यस्मादर्थऽव्ययम्‌-टि० । “अपि च'दत्यारभ्य "शब्दप्रयोगः" इत्यन्तः 
पाठो नास्ति--8. ® वाह्यवस्तुसतत्व ^. 8. ^ 0. ?. ६.2. दष. 

१ पूवमेव 2. € व्याख्यानम० ^. 8. ~. 7. 7. पमः. दि. 


9 एवं सति-^. >. ध, < पक्षो-(. वि » 


१८८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छदः। [ ३, ५४ 


*एवं सिद्धस्य, श्रसिद्धस्यापि साधनसवेनामिमतस्य, सख, वादिना तदा 
साधयितुम॑निष्टस्य, उक्तमात्रस्य, निरादरृतस्य च विपययेश साध्यः । तेनेव 
स्वसूपेणाभिमतो बादिन दृ्टोऽनिराष्रतः पक्त इति परेलकणमनवद्य ` दशितं 
भवति ॥५४॥ 


एवम्‌--हत्यनन्तरोकतक्रमेण । सिद्धस्य विपर्ययेण विपरीतत्वेन हेतुना साध्यो 
द्रष्टव्यः । यस्मादर्थात्‌ सिद्धोऽ्थो विपरीतः, स साध्य इत्यथः । सिद्धश्च विपरीतोऽसिद्धस्य । 
तस्माद असिद्धः साध्यः । असिद्धोऽपि न सर्वोऽपि तु साधनत्वेनोक्तस्यासिद्धस्यापि विपर्ययेण । 
स्वयं वादिना साधयितुमनिष्टस्य असिद्धस्य विपर्ययेण । तथा उक्तमात्रस्य असिद्धस्यापि 
विपर्ययेण । तथा निराकृतस्यासिद्धस्यापि विपयेयेण साध्यः । 

यश्चायं पड्चभिरव्यवच्छें॑रहितोऽथोऽसिद्धो *ऽसाधनं वादिनः स्वयं साधयितुमिष्ट 
उक्तोऽनकषतो वा प्रमाणेरनिराकृतः साध्यः, स॒ एवासौ स्वरूपेणेव स्वयमिष्टोऽनिराकृत एतैः 
पवेरक्त हत्यर्थः । यश्चायं साध्यः स पक्ष ५हइति उच्यते । इतिश्षब्द एवमर्थं । एवं पक्ष- 
लक्षणमनवद्यमिति । अविद्यमानमवदं दोषो पस्य तदनवयम्‌ । दशितं कथितम्‌ ॥ 


त्रिङ्पलिङ्कास्यानें परिसमापय्यः प्रसगागत. च पक्षलक्षणममिधाय हित्वाभासान्‌ 
वक्तुकामस्तेषां प्रस्तावं रचयति त्रिरूपेत्यादिना- 


त्रिरूपलिङ्गाख्यानं पराथानुमानमितयुक्तम्‌ । तत्र त्रयाणां सुपाणामेक- 
स्यापि सूपस्यानुक्तो साधनाभासः ॥५१॥ 
एतदुक्तं भवति--तिरूपलिङ् ° वक्षतुकामेन स्फटं तद्क्तव्यम्‌ । एवं च तत्‌ स्फुटमुक्तं 


लक्षणत्वाद्‌ ब्राह्यस्वप्रतिपादनायेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । सवथा न स्वाभिप्रायस्य सत्त्वमसत्त्वं वा 
प्रतिपादयितुं शब्दप्रयोग इत्यने [न] हेतुम्‌ । यत एवं ततस्तस्मात्पुवंकमेव यन्मया व्यास्यात- 
मनवद्यमपगतदोषम्‌ ॥ 


इति चत्वारः पक्षाभासा निरृता भवन्तीति मूल व्याचक्षाण आह-एवमिति । 
निरस्ता भवन्ति पक्षत्वेनेति प्रस्तावात्‌ ॥ 


पक्ष इत्युच्यते व्यक्तीक्रियत इति ब्युत्पत््येति भावः ॥ 


नन्‌ त्रिरूपलिङ्कास्यानं प्रकरृतमुबतमेव । तत्‌ कि हैत्वाभासाख्यानमप्रकृतं क्रियत 
` ° "एवं' नास्ति 8. ए. र." र लक्षणमवद्यं 8. ए. 
¶ ०रोक्तेन क्रमेण 23. ¢. 7 
४ "असिद्धो" इत्यादिपदानन्तरं ^. प्रतौ 2. प्रतौ च संख्या ङ्का: दत्ता वर्तन्ते-सं० 
“ ईति" नास्ति ^. 28.17. ?. प. 7. दष. « समाप्य ‰. 
‹ =» लिङ्खाख्यानं वक्तु° ^. 8. 7. प. 2. च. 


३.५७. | असिदधहैत्वाभासलक्षणम्‌ । १८९ 


भवति यदि तच्च, तत्प्रतिरूपकं १ चोच्यते । हियज्तानेर हि तद्विविक्तमुपादेयं सुज्ञातं भवतीति । 
व्रिरूपटिङ्गा्यानं उपरार्थ॑मनुमानम्‌'[३.१.] इति प्राग्‌ उक्तम्‌ । ० 


तत्रेति तस्मिन्‌ सति । त्रिरूपलिङ्खाल्याने परार्थानुमाने" सतौत्यर्थः। त्राणां हूपाणां 
मध्य एत स्याप्यनुक्तौ । अपिकञब्वाद्‌ दरयोरपि । साधनस्य आभासः सवृक्ं साधनस्य, न 
साधनमित्यर्थः । त्रयाणां रूपाणां न्यूनता नाम साधनदोषः ॥ 


उक्तावप्यसिद्धौ संदेहे बा प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोः ॥५६॥ 


म केवलमनुक्तावृक्तावप्यसिद्धौ संदेहे वा । कस्येत्याह- प्रतिपाद्यस्य प्रतिवाद , 
प्रतिपादकस्य च वादिनो हित्वाभासः ॥ 


अथ \कस्येकस्य रूपस्यासिद्धौ संदेहे! वा {किसंज्ञको हित्वाभास हत्याह- 


एकस्य सूपस्य धमिसबन्धस्यासिद्धो संदेहे * बाऽसिद्धो हेत्वाभासः ॥५५७॥ 


इत्याश डुवाह्‌--एतदृक्तं भवतीति । त्िरूपलिङ्खाख्यानस्य स्फुटामिधानार्थत्वं चोपलक्षणं 
तेन॒ विप्रतिपत्तिनिराकरणा्थं चेति द्रष्टव्यम्‌, सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वादोष (दिषु) 
विप्रतिपत्तिदक्षंनात्‌ । 


सद्‌ [67 |शञं साधनस्येत्यर्थकथनमेतद्‌ । व्युत्पत्तिस्त्वाभासनमाभावः प्रतिभासः, साधन- 
स्येवाभासः प्रतिभासोऽस्येति तथा । न्यूनता ऊनत्वमपरिपूर्णता । कस्येत्याकाडक्षायामाह- 
त्रयाणामिति । यस्मादेकस्य दयोर्वाननृक्तौ त्रीणि परिपूर्णं प्रतिपादितानि न भवन्ति तस्मात्- 
याणां न्यूनतेत्यथः । 


ननु हीनाङ्गत्वं न साधनदोपः। विद्यमानेऽपि हि सूपत्रये हयोरेकस्य वा वक्त्राऽ्न- 
भिधाने सति न्यूनतायाः सम्भवात्‌ । तत्कथं वक्तृदोपः साधनदोष इत्युच्यत इति चेत्‌ । 
सत्यम्‌; केवलं नात्र साधनशब्देन टिद्खमभिप्रतम्‌ । कितरहि ? त्रतिषादक्रं वाक्यं तस्य 
चापरिपूर्णता दोषो मवत्येव । वक्तृदोपस्तु निमित्त [म परिपू्णताया इति किमवद्यम्‌ ¡ 


एवमपलक्षणार्थत्वादस्य यथाऽन्यतमेनापि सरूपेण हीनत्वान्यूनता साधनदोपस्तथा हैतू- 
दाह रणादप्याधिक्यं साधनदोपो वात्िककारस्याभिप्रतो द्रष्टव्यः उभयत्रापि त्वसाधनाङ्ख- 
वचनाद्‌ वादिना निग्रहौ विवक्षित इत्यपीति ॥ 


प्रतिषाद्यस्येत्यःदिना प्रतिपाद्यप्रतिषादकशब्दयोरेवा्थं व्याचष्टे। आचार्यस्य तु 
प्रतिपाद्यस्य प्रतिपादकस्य च प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोश्चेति व्थस्तसमस्तनिदंशोःमिप्रेतः। 


१ प्रतिरूपं वोध्यते ^. 8. >. प्र. लिङ्खामासम्‌-टि° 

¶ हेयज्ञाते ¢. १ परा्यनु-^.7.7.1... ४ पराथऽनुमाने-^. 
९ कस्य रूप० ^. 7. प्व. ‰£. धि. हित्वाभासोऽप्येकस्य हूप० (, » 

९ संदेहे वाक्यं सं° ^, 9 संदेहे चा्ि° 28. ¢. 7. 2. 11. 2 


१९९ तृत्तीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः ।  [ १.५८. 


एकस्य रूपस्येति। धर्मिणा सह संबन्धः ध्मिसंबन्धः। धर्मिणि सत्वं हितो: । 
तस्य असिद्धौ संदेहे वा असिद्धसं्को हेत्वाभासः । असिद्धस्वादेव च धर्मिण्यप्रतिपत्तिहेवुः । 
न साध्यस्य, न विरद्धस्य, न संशयस्य हितुरपि त्वप्रतिपत्तिहेतुः । न कस्यचिदतः प्रतिपत्तिरिति 
कृत्वा । भयं चार्थोऽसिद्ध संज्ञाकरणादेव प्रतिपत्तव्यः ॥ 


उदाहुरणमाह-- 


यथा--अनित्यः शब्द इति साध्ये चाह्ुषत्वयुभयासिद्धम्‌ ॥५८॥ 


यथेत्यादि । "अनित्यः क्ब्द हत्यनित्यत्वविष्िष्टे ब्द साध्ये चाक्षुषत्वं चकषुप्राहयत्वं 
शब्दे श्ट्रयोरपि वादिप्रतिवादिनोरसिद्धम्‌ ॥ 


चेतना स्तर हति साध्ये सवे खगपहरणे मरणं ` प्रतिवाधसिद्धम्‌ विज्ञानन्द्र 
यायुनिरोधलचशस्य " मरणस्यानेनाम्युपगमात्‌, तस्य च तरुष्वसभवात्‌ ॥५६॥ 


वेतनास्तरव इति तरूणां चंतम्ये साध्ये । सर्वा त्वक्‌ सवेत्वक्‌ । तस्या अपट्रणे 
पषति मरणं दिगम्बरे शुपन्यस्तं प्रतिवादिनो बोद्धस्यासिद्धम्‌ । 


कस्मादसिद्मित्याह- विज्ञानं चेन्द्रियं चायुष्चेति न्हः१ । सत्र तिज्ञानं^ घकषुराधि- 
लनितम्‌ऽ । रूपादिविज्ञानोत्पत्था यदनुमितं <कायान्तभूतं चकषुगोलकादिस्थितं सूपं 


अयं हेत्वाभासः कीदृशीं प्रतिपत्ति प्रसूत इत्याह--असिद्धस्वादेवेति । तुशब्दार्थ्चकारः। 
कथमेततपराप्यत इत्याट्‌-अयञ्चेति । चो यस्मादयं । कस्यार्चिदपि प्रतिपत्तहुतुतया न 


सिद्ध इति असिद्ध उक्त इत्यभिप्रायः ॥ 


योरपि वादिप्रतिवादिनोरसिद्धमनिर्चितम्‌ । अनेन व्यधिकरणासिद्धोऽप्युक्तो 
द्रष्टव्यः । यथा राज्ञोऽयं प्रासादः, काकस्य कारण्यादिति । तस्यापि काष्ण्येस्य प्रासादे 
धर्मिणि उभयोरसिद्धत्वात्‌, केवलं तत्रासिद्धोऽप्य्थधमिगतत्वेनोपादानात्‌ तथा व्यपदिश्यते । 


ननु व्यधिकरणमपि लिङं गमकं दृष्टम्‌ । यथा प्रत्यग्रशरावदशेनं भ्रान्तिम[त्‌]- 
्रत्यग्रश रावत्वस्य भ्रान्तिमच्चक्रवत्वे । अस्य च हैतुत्वाद्‌ । देश एव हि धर्मी अविदूरकु- 
लांलसम्बन्धित्वं साध्यम्‌, तस्य च धर्मिणः प्रत्यग्रशरावसम्बन्धित्वं श्रान्तिमच्चक्रसम्बन्धित्वञ्च 
धर्मो भवत्येव । नत्वत्र कुलालस्य धर्मिणः सद्भावः साध्यते, येनेव तद्च्येतेति । 


तथा, विरोषणासिद्धविरेष्यासिद्धावप्यनेनेवोक्तौ द्रष्टव्यौ । यथाऽनित्यः शब्दोऽनभि- 





* ^ नित्यः }. ९ द्रयोद्रेयोरपि 2. 
3 मरणादिति प्रति° ~. ४ ०स्यानेन मरणस्याभ्यु° ^~. 
^ चायुरच रूपा० ^. ए. प्र. चायुश्च तत्र 3. पष. ९ विज्ञानचक्षु--2, 


° जप्ित--8. चक्षुरादिविज्ञानं रूपा० २. चक्षुरादिज्ञानं रूपा० (. 
, _ ^ कार्यान्त° 8. ?. ° स्थितरूपम्‌-^. ए. ४. प्र. पत. 


२.५९. | असिदधहेत्वाभासलक्षणम्‌ । १९१ 


तदिन्द्रियम्‌ । आयुरिति लोके प्राणा "उच्यन्ते । न चागमसिद्धमिह युज्यते वक्तुम्‌ । अतः 
प्राणस्वभावमायुरिह । तेषां निरोधो निवृत्तिः । स लक्षणं तत्त्वं पस्य तत्‌" तथोक्तम्‌ । 
तथाभूतस्य मरणस्य अनेन बौद्धेन प्रतिज्ञातत्वात्‌ । 


यदि नामेवं तथापि कथमसिद्धमित्याहु- तस्य च ॒विज्ञानादिनिरोधात्मकस्य 3तरुष्व- 
संभवात्‌ । सत्तापुर्वको निरोधः । ततहच यो विज्ञाननिरोधं तरष्विच्छेत्‌ स॒ कथं विज्ञानं 
नेच्छेत्‌ । तस्माद्‌ विज्ञानानिष्टेनिरोधोऽपि नेष्टस्तस्षु । 


ननु च श्ोषोऽपि मरणमुच्यते। सच तरुषु सिद्धः। सत्यम्‌। केवलं ६२. 
तत्तया व्याप्तं पत्‌ मरणं तदिह हेतुः। विज्ञाननि रोधश्च तत्सत्तया भ्याप्तः, न श्लोषमात्रम्‌ । 
ततो \ यन्मरणं ` हेतुस्तत्‌ तरुष्वसिद्धम्‌ । यत्त॒ सिद्धं श्ञोषात्मकं तहेतुः! 


दिगम्बरस्तु साध्येन ‹<व्याप्तमण्याप्ठं, वा मरणमविविच्य मरणमात्रं हैतुमाह । 
तदस्य वादिनो हैतुभूतं ^ ° मरणं न ज्ञातम्‌ । अज्ञानात्‌ सिं श्षोषरूपम्‌, श्ोषरूपस्य मरणस्य 
तरुष्‌ दशनात्‌ । प्रतिवादिनस्तु ज्ञातमतोऽसिद्धम्‌ । यातु षादिनोऽपि क्षातं वश वादिनो. 
प्यसिद्धं स्यादिति न्यायः ॥ 


भेयत्वे सति प्रमेयत्वात्‌ । अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वे सति अनभिधेयत्वादिति विरोषणविशिष्टस्य 
कूपस्य तत्र धर्मिणि दरयोरपि वादिप्रतिवादिनोरसिद्धत्वात्‌ । केवकं तत्रासिद्धो विशेषण- 
विक्चिष्टतयोपात्तस्य रूपस्य तथाऽसिद्धस्तथा तथा व्यपदिश्यत इति ॥ 


चेतना इति । चेतयन्त इति चेतनाः । दिश एवाम्बरं येपामिति व्युत्पत्त्या विगम्बराः 
क्षपणका उच्यन्ते। तैः किग्प्रमाणसमयिगतमिन्दियमित्याह-- हपादीति । सत्स्वन्येषु 
कारणेष्वव्यापुते चक्षुरादौ रूपादिज्ञानमनुत्पद्यमानं रवोत्पत्तौ कारणा [6 . ुन्तरमेक्षणीयं 
सूचयति । प्रणिहिते तु चक्षुरादौ जायमानं तत्रस्थं तत्‌ किमपि कारणमस्तीति स्यापयति । 
अत एवाह्‌-कायान्तर्भूतं कायाधितम्‌ । सामान्येनोक्तं कायाधरितत्वम्‌ । विशिष्टज्ञानामि- 
प्रायेणोक्तं विशिष्टाश्रयाधितत्वं दरयति घक्षुरिति। आदिक्षब्देने रसनादिपरिग्रहः। 
प्रसन्नाथदिरपि सदभावान्न गोलकादिरेवेन्दियमिति भावः। किमायुरित्याह-भायुरिति भयुः- 
शब्देनेत्यथः । लोके व्यवटत्तरि जने प्राणोऽन्तःशर)रे रसमलधातूनां प्ररणादिहतुरेकः सन्‌ 
क्रियाभेदोद (भेदाद ) पानादिसंजञां लमत इति तत्तदवस्थाविवक्षया प्राणा इति बहुवचनम्‌ । 


नन्वागमे जीवितेन्दरियमायुरित्युक्तम्‌ । तत्किमेवं व्याख्यायत हइत्याट्‌-न चेति । 
चोऽवधारणे हेतौ वा । यत एवमतः कारणात्‌ । हह प्रमाणसिद्धवरदूपदुकनप्रस्तावे तथाभू- 











९ उच्यते-. १ प्रमाणस्व० प. ˆ १ तरुष्वभावात्‌-?. 

र सत्ताया ^. १९ तत्र ^. ९ मरणहैतुः-.^. ए. २. {4. भ. 
° यस्च ¬. 

< विज्ञानेन्द्ियायुनिरोधलक्षणम्‌--टि° ९ शोषलक्षणब्‌ । 


१० हेतु्ञात्ततं ^. विज्ञानेन्दरियायुनि रोषलक्षणम्‌-टि° $ 


१९२ तृतीयः परार्थानूमानपरिच्छेदः। [ ३.६० 


भवेतनाः सुखादय इति साध्य उत्पत्तिमसम्‌, ग्मनित्यतं ' बा सांख्यस्य 
स्यं बादिनोऽसिद्धम्‌ ॥६०॥ 


अचेतनाः सुखादय इति-सुखमादिर्येषां दुःखादीनां ते सुखादयः । तेषामचेतन्ये साध्ये 
उत्पत्तिमत््वम्‌, अनित्यत्वं वा॒लिद्खमुपन्यस्तम्‌ । य उत्पत्तिमन्तोऽनित्या वाते न चेतनाः । 
यथा रूपादयः । तथा चोत्पत्तिमन्तोऽनित्या वा सुखादयस्तस्मादचेतनाः । चेतन्यं तु पुरुषस्य 
शस्वरूपम्‌ । अत्र॒ चोत्पत्तिमस्वमनित्यस्वं वा पथयिण हैतुनं युगपत्‌ । तच्च यमपि 
सांख्यस्य वादिनो न सिद्धम्‌ । परार्थो हि हैतुषन्यासः। तेन यः परस्य सिद्धः स हैतुव- 
क्तव्यः । परस्य चासते उत्पाद उत्पत्तिमत्वम्‌, सतइच निरन्वयो विनाश्ञोऽनित्यत्वं सिद्धम्‌ । 
तावृक्ं च यमपि सास्यस्यासिद्धम्‌ । इहाप्यनित्यत्वोत्पत्तिमत्वसाधनाज्ञानाद्‌ वादिनोऽसिद्धम्‌ । 
यदि त्वनित्यत्वोत्पत्तिमस्वयोः *प्रामाण्यं वादिनो *ज्ञातं स्याद्‌ ° तदा वादिनोऽपि सिद्धं स्यात्‌ । 
ततः प्रमाणापरिज्ञानादिदं वादिनोऽसिद्धम्‌ ॥ 


तंदिग्धासिद्धंद शयितुमाह- 
तथा स्वयं तदाभ्रयणस्य वा संदेहेऽसिद्धः ॥६१॥ 


स्वयमिति हेतोरात्मनः संदेटेऽसिद्धः । तदाश्रयणस्य °वेति--तस्य हैतोराधरयणम्‌-- 
आधीयतेऽस्मिन्‌ हतुरित्याश्रयणं हैतोव्यतिरिक्त आभरयभतः८ साध्यधर्मी कथ्यते । तत्रहि 


तस्येव रूपस्य । विज्ञानसत्तया व्याप्तं यदिति यस्मिन्‌ मरणेऽवर्यं प्रागासीद्‌ विज्ञानम्‌, तद्‌ 
विज्ञानसत्तया व्याप्तमुक्तम्‌ । तच्च इवासोष्मपरिस्पन्दादिविगमलक्षणम्‌ । दिगम्बरस्यापि 
फथं सिद्धमित्याह- अज्ञानादिति । चैतन्याव्यभिच्रारिणो मरणस्याज्ञानात्‌ । अनेन॑तदाह- 
यदि तेन साध्यव्याप्तं मरणं मरणशब्दमात्रसमतां बिभ्रतः शोषमात्राद्‌ भेदेन विवेचितं स्यात्‌ 
कैवलमज्ञानात्तत्सिद्धमृच्यत इति । 


 एतदेवाह-यदा त्विति। एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 


सुखमन्‌कूलवेदनीयम्‌ । ञादिशब्दादिच्छादेषादिपरिग्रहः । पुरुषस्य सांश्यपरिकत्पि- 
तस्यात्मनः । पुषश्चेतयते बुद्धिरध्यवस्यतीति" सिद्धान्तात्‌ । साख्यस्य संस्यया पञ्चप्रि- 
रातितत्त्वानीत्यनया व्यवहरतीति सांख्यो योगषूदिश्चषा, कपिल एव तथोच्यते । 


ननृत्पत्तिमत्त्वं कृतकत्वम्‌ वा स्वसिद्धमेव तेनोपन्यसनीयमृपन्यस्तं च । तत्कथं वाद्यसिद्ध- 
तेत्याह-परार्थो हूतिं । ह्यस्मात्‌ । परार्थः परप्रतिपत्तिप्रयोजनः । निरन्वयः सवंथोच्छेदः ¦ 


+ अनित्यं 8. ?. प्र. ६. कच. ग स्वं रूपम्‌-.^. 8. ?. प्र. ५. 
* परार्थादि हे ‰. % प्रमाणं ^. (^. ?. प. £. रच. 
५ विक्षानं (^. ९ (तदा' नास्ति ^, 7. अ. 2. ति. 


9 णस्मचेति ^. 2. (^. 2. 2. प. ८. ° आश्रयम्‌तसा० ‰2, 
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हेतुवतमानो गमकत्वेनाभरौयते । तस्याध्रयणस्य संदेहे संदिग्धः ॥ 


१ आत्मना संदिह्यमानमदाह्तमाह-- 


यथा बाष्पादिभावेन सदिद्यमानो भृतसंधातोऽग्निसिद्धावुपदिश्यमानः 
` सादग्धासिद्धः ॥६२॥ 


यथति। बाष्प आयस्य स॒ बाष्पादिः। तद्भावेन बाष्पादित्वेन माः 
भूतसंघात इति भूतानां पृथिव्यादीनां संघातः समूहः । अग्निसिद्धौ--अग्निसिद्धचथम्‌ उपः. 
यमानोऽसिद्धः । 


एतदुक्तं भवति-- यदा धूमोऽपि बाष्पादित्वेन संदिग्धो भवति तदाऽसिद्धः, गमकसरूपा- 
निचयात्‌ । धूमतया निरिचतो °वह्िजन्यत्वाद्‌ गमकः । यदा तु संदिग्धस्तदा न गमक 
हृत्यसिद्धतास्यो दोषः ॥ 


आभयणासिद्धमदाह्रति- 
यथेह निकुञ्च " मयरः केकायितादिति ॥६३॥ 


यथेति । इहं निकुञ्ज इति धर्मी । पवतोपरिभागेन तियंडनिर्गतेन प्रच्छादितो 
भूमागो निकुञ्जः। मयूर इति साध्यम्‌ । केकायितादिति हतुः । केकायितं- मयुरध्वनिः ॥ 


न तु विनष्टस्यापि सत्त्वरजस्तमोरूपेणानुगम इष्टः । न केवलं पूरवमेवत्यपिराब्दः। अनित्य- 
त्वोत्पत्तिमत्वयोयत्साधनं प्रमाणं तस्य (स्याऽ) ज्ञानादनिर्चयात्‌ । यदीत्यादिनंतदव द्रढयति ॥ 


स्वयमित्यात्मन इति षष्ट्यन्तस्यानुवत्तते । हैनोश्च प्रकरतत्वाद्‌ हैतोरिति विवृणोति । 
आश्रीयते साधनत्वेनोपादीयते अस्मिन्निति ॥ 


यस्यात्मनः सन्दहः स आत्मना सन्दिह्यमानो भवतीत्यभिप्रायणाह्‌- आत्मना सन्विह्य- 
मानमिति । आदिशब्देन नीहारादिपरिग्रहः । 


नन्‌ यद्यसौ परमार्थतो धूमस्तदा सन्देहेऽपि कि न गमक इत्याह--एतदुक्तं भवतीति । 
कि तद्‌ गमकं रूपं येनानिरिचत इत्याह--वह्नीति । यदा त्वित्यादिनोक्तमव सष्टयति । 
तदा न गमक इति त्रूवतदचायमाशयो वभि जन्यत्वस्यव गमकत्वनिवन्धनस्य तदाऽनिरिचतत्वात्‌ । 


एतेन सन्दिग्धविरोषणासिद्धः सन्दिग्धविरेप्यासिद्धदचौक्तो द्रष्टव्यः । [७8 द्रुयथा 
पड्जादिसत्त्वसन्देहे मय्‌रशब्दोऽयं षड्जादिमत्त्वे सति अवर्णात्मकत्वात्‌ । भवर्णात्मकत्वे सति 


) स्वात्मना ^. 23. ८. 2.7. 2. प्र. पष. 
२ 'संदिग्धासिद्धः' नास्ति ^, 
१ वर्िकायेत्वाद्ग ° (~ ४ निगुञ्जे- (~. 


१९४ तृतीयः प॑रार्थानुमानपरिच्छेदः । | ३.६४. 


१ कथमयमाश्नयणासिद्ध हत्याह-- 


तदापातदेशविभ्रमे ॥६४॥ 


तदापात* इति । तस्य केकायितस्यापात उञागमनं तस्य देशः स उच्यते यस्माद्‌ 
देशादागच्छति केकायितम्‌ । तस्य विश्रमे व्यामोह सत्ययमाभ्रयणासिद्धः । निरन्तरेषु 
बहुषु निकुञ्जेषु सत्यु यदा केकायितापातनिकुञ्ज ° विश्चमः- किमस्माच्निकुञ्जात्‌ केकापित- 
मागतम्‌, आहोस्विदन्यस्मादिति १, ° तदायमाश्रयणासिद्ध इति ॥ 


धमिणोऽसिद्धावप्यसिद्धत्वमुदाहरति-- ॥ । 
धम्यंसिद्धावप्यसिद्धः-यथा सवगत श्रारेति साध्ये सवेतरोपलभ्य- 
मानगुणत्म्‌ ॥६१५।। 


यथेति । सवस्मिन्‌ गतः स्थितः सवगतो व्यापीति यावत्‌ । व्यापित्व आत्मनः साध्ये 
सवेत्रोपटमभ्यमानगृणत्वं लिङ्खम्‌ । सवत्र देश उपलमभ्यमानाः सुखदुःखेच्छाद्रषादथो गुणा 
यस्यात्मनस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । न गुणा गुणिनमन्तरेण वतन्ते । गुणानां गुणिनि समवायात्‌ । 
निष्क्रियहचात्मा । ततश्च यदि व्यापी न भवेत्‌ कथं दक्षिणापथ उपलब्धाः सुखादयो मध्यदेज्ञ 
उपलभ्येरन्‌ । तस्मात्‌ स्वगत आत्मा । 


तदिह बौद्धस्यात्मैव न सिद्धः, किमुत सरव्नोपलभ्यमानगुणत्वं सिध्येत्‌ तस्येत्यसिद्धौऽ 
हेत्वाभासः । पूर्वमाश्रयणसदेहेन धमिणि संदेह उक्तः! संप्रति त्वेसिद्धो धम्पुक्त हत्यन- 
योविह्ेषः । 


षड्जादिमत्त्वादिति । उभयत्रापि विरेषणविरिष्टस्य रूपस्य वादिप्रतिवादिनो्हयोरप्यनिरिच- 
तत्वात्केवरं विशेषणसन्देहेन च विशेषणवििष्टेन रूपेणासिद्ध इति तथा व्यपदिश्यत इति ॥ 


पवतोपरिभागेन तियंग्निगतेनेति च भूभाग इति चोपलक्षणं द्रष्टव्यम्‌ । नतु तथाविध 
एव निकुंञ्जः, पवंतगह्व रदेशस्यंव निकुञ्जशन्दाभिलप्यत्वात्‌ ॥ 


यस्माद्‌ देजादागच्छतीति वचनन्यवत्या चोत्पन्नः शब्ददचतुदिवकं शब्दसन्तानं जनयति, 
स च जलतरङ्गन्यायेन श्रोत्रदेशमागतो गृहीत इति दशेयति ॥ 


देषादीत्यत्नादिग्रहणेन वुद्धिप्रयत्नादीनां ग्रहणम्‌ । “सामान्यवान्‌ गुणः संयोगविभाग- 
योरनपेक्षो न कारणम्‌” इति गृणलक्षणयोगाद्‌ गुणाः । समवायात्समवेतत्वात्‌ । प्रतिषिद्धानां 

) कथमाश्र° ^. 3. ?. प्र. 7. > तदघात--^. 

३ आगमः (~, ४ केकायितापातविभ्नमः ^. ?. पि. 

^ आहोस्विदस्मादिति-^ ? { १. 

९ तादाश्रय० ^. 8. 7. प. २. प. 

° धर्मिति (णि) हैतोः सम्बन्धस्य सत्त्वस्येत्यसिद्धौ-टि° 
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तदेवमेकस्य ^ रूपस्य रधमिसंबदस्यासिद्धावसिद्धो हेत्वाभासः ॥। 
तथेकस्य सूपस्यासपक्तेऽसच्स्यासिद्धावनैकान्तिको हेत्वाभासः ॥६६॥ 


तथाऽपरस्यकस्य रूपस्य--* असपक्षेऽसत्त्वास्यस्यासिद्धावरनकान्तिको हेत्वाभासः । 


एकोऽन्त एकान्तो निश्चयः । स प्रयोजनमस्यत्यंकान्तिकः\ । नकान्तिकोऽनकान्तिकः । 
यस्मास्न साध्यस्य न विपययस्य निश्चयोऽपि तु तद्विपरोतः संशयः । साध्येतरयोः संशयेन 
नेकान्तिक उक्तः ॥ 


च न समवाय इति। निष्क्रियत्वं च क्रियाया मू्तद्रव्यवृत्तित्वात्‌, अ।त्मनश्चामूत्तत्वादिति 
सिद्धान्तस्थितेः । 


किमृतेति निपातः किम्पुनरित्यस्याथं वत्तते। 


भश्रयणासिद्धधम्यसिद्धयोः कियान्‌ भेद इत्याशङ्क्य भेदमुपपादयन्नाह --पुरवंमिति । 
अयमं :-- पूवं परमाथतो विद्यमानोऽपि हैत्वाघार रूपतया सन्देहादनिर्चित इति तद्‌ धम्येसिद्ध 
उक्तः । सम्प्रति तु सवथेवासौ धमित्वनासिद्ध उच्यत इति। धम्यसिद्ध एवाध्रयासिद् 
उच्यत इति । तेन नाश्रयासिद्धो नाम अन्यः प्रभेदः। 


अन्यथासिद्धस्त्वसिद्ध एवन भवतीति न तस्यान्तरभावरिचन्त्यते। तथा ह्यन्यथासिद्ध 
हति कोऽथः ? किमन्यथेव सिद्ध आहौस्वित अन्यथाऽपि सिद्धः? ननु यद्यन्यथेव, तदा 
जिज्ञापयिषिततविपययेणेव सिद्ध उपपन्नो नानेन प्रकारेणेति विरुद्ध एव। अधान्य्धा्पि 
सिद्धः, तदतस्मादन्येनापि प्रकारेण सिद्धोऽ्यमित्ययमपि भविष्यति न च साध्यमिति सन्दिग्ध- 
विपक्षग्यावृत्तिरनेकान्तिकर एवति ॥ 


अनेकान्तिकशब्दस्य व्यृत्पत्तिमाह--एक इनि । एक इति ब्रुवन्नकस्ता(कश्चा)सौ साध्य- 
लक्षणेकाथं विपयत्वादन्तश्च कथावसानटेनृन्वादाकादक्षापयमटतुत्वाद्‌ वेति दणेयति । समरतं 
पदमथंञ्चाह--एकान्तो निचय इति । साध्येतरमोरेकनरनिश्चयफट इत्यथः । नद्‌विरदध 
चायं नज द्रष्टव्यः । यस्मादित्यादिनेतदेव स्फुटयति । यस्मादवतौरित्यपादनि चैयं पञ्चमी । 
किन्तु तद्विपरीतो निश्चयविप रीतः यत्तदोनित्यमभिराम्दन्धात्स इति द्रष्टव्यम्‌ । क्व संकाय 
दत्याह- साध्येति । 


यद्रा कथमर्न॑कान्तिको भवतीत्याह-- यस्मादिति टेनुषञ्चमी । एेकान्तिकप्रतिपेधनान्यः 

प्रतिपत्तहेतुरुक्तो नञेत्यभिप्रायेणाह-संशयहेवुरिति । नतन नासिदधस्यं तथात्वप्रसङ्गः । 
म $ | । क + 

मथवैकान्तनियतत्वादेक इत्यन्त इति च निद्चयःप्रीक्तः। तथाहि सर्वेभ्य प्दाधमद 


१ सर्वेष्वपि असिद्धेषु एकं षूपं पक्षव्रमेत्वमसिद्धम्‌-टि० 
२ धर्मिवद्ध° ^. ?. 8. 4, १ तथापर० ^. 8.7. श, 
४ विपक्षे-टि° “ ०मस्यकान्तिकः (~. 0. 


१९६ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३. ६७. 


तमदाहरति - 


यथा शब्दस्यानित्यत्मादिके धर्म साध्ये प्रमेयस्वादिको धमः सपक्त 
विषक्तयोः सवत्रकदशो बा वतमानः ॥६७॥ 


यथेत्यादिना । अनित्यत्वभादिर्थस्याऽसौ ! अनित्वादिको धमः । आदिक्ञब्वादप्रयत्ना- 
नन्तरीयकत्वं प्रयत्नानन्तरीयकत्वं नित्यत्वं च परिगृह्यते । प्रमेयत्वम्‌ आदिर्यस्य स 
प्रमेयत्वादिकः । आदिश्ब्दादनित्यत्वम्‌, पुनरनित्यत्वम्‌, अम्‌तत्वं च गृह्यते । शब्दस्य 
धर्मिणोऽनित्यत्वादिके धमे साध्ये प्रमेयत्वादिको धर्मोजनिकान्तिकः । चतु्णमिपि यहि विपक्षेऽ 
सत््वमसिद्धम्‌ । 


तथाहि--भनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌, “घटवद्‌-आकाश्ञवदिति प्रमेयत्वं सपक्षविपक्षव्यापि। 


अप्रयत्नानन्तरीयकः शब्दोऽनित्यत्वात्‌, विद्युदाका्ञवद्‌ :घटवच्च--इत्यनित्यत्वं सपक्ष- 
कदेहवत्ति- विदयुदादावस्ति, नाकाश्ञादो; ° विपक्षव्यापि-- ^ प्रयत्नानन्तरीयके सवत्र भावात्‌^। 


अनित्यत्वात्‌ प्रयत्नानन्तरीयकः शब्दो घटवद्‌ विद्युदाकाशवच्च-- इत्यनित्यत्वं विपक्षेक- 
देशवत्ति--विद्युदादावस्ति नाकाशादौ । सपक्षग्यापि ^ ° सवत्र प्रयत्नानन्त रीयके भावात्‌ ^ १। 


नित्यः शब्दोऽमृतत्वाद्‌ आकाशपरमाणुवत्‌, +` क्मधटवच्च । इत्यमूतंत्वमुभयेक- 
देशवृत्ति- उभयोरेकदेश्च आकाशे क्भणि च वतते । परमाणौ तु सपक्षकदेश्ष घटादौ च 
विपक्षकदेशे न वतते । मूतत्वात्‌ घटपरमाणुप्रभृतीनाम्‌ । 


नित्यास्तु परमाणवो ^ उवेरोषिकंरभ्युपगम्यन्ते । ततः सपक्षान्त्गताः । 


एकस्मिन्ना (स्न) न्तेऽवतिष्ठते- नित्यो वाऽनित्यो वेत्यादिरूपेण । स प्रयोजनमस्य स तथा । न 
तथाऽनेकान्तिकः ॥ 


विपक्षेऽसत्वमसिद्धं सवत्रेति द्रव्टव्यम्‌ । [687] ““सदकारणवन्नित्यम्‌” [ वै० सू०४ 
१. १. ] इति नित्यलक्षणयोगाच्ित्या इष्टाः परमाणवः ॥ 


द ~ ------- = - 


१ ण्यस्य सोऽनि° ^. 3. 1. 7. र. ‰. दि. २ नित्यत्वं' नास्ति 8. 

ञ गृह्यन्ते >. ४ नास्ति हि-^. 8.1. 1. च. 

\ प्रमेयत्वात्‌, आकाशवत्‌ घटवदिति- ^. ?. 1). 7. प्र. 7. कष. 

` £ क्ाराघटव ०.५. । 

° इत आरम्भ 'नाकाशादौ' पयेन्तः पाठो नास्ति 3. 

०० व्यापि सवत्र प्रयत्नानन्त रीयके भावात्‌ (. * अनित्यत्वस्य-टि° 

+° न्यापि सपक्षे स्त्र ^. ५१ साध्यः सह क्रमात्‌ योज्यते-टि० 
१२ नित्यत्वस्य-टि० १ ध्वेरोषिकैरप्यभ्युप० ¢. 


३.७१. ] अनेकान्तिकलक्षणम्‌ । १९७ 


अस्य चतुविधस्य पक्षघर्मस्यासतत्वमसिद्धं विपक्षे । ततोऽनेकान्तिकता ॥ 


तथा-अस्येव सूपस्य संदेहेऽप्यनैकान्तिक एव ॥६८॥' 


यथा चास्य रूपस्यासिद्धावनकान्तिकस्तथा भस्यं व विपकषेऽसत्वारयस्य * रूपस्य संदेटैऽ- 
नंकान्तिकः | 


तम्दाहरति- 


यथाऽसवेज्ञः कथिद्टिवक्ितः पुरम रागादिमान्‌ वेति साध्ये वक्तृलवाः: 
¢ ग्धविपक्तव्यावृत्तिक 
धमः सन्दिग्धविपक्व्यावृत्तिकः ॥६६॥ 


यथेति । असरव्ञ शइत्यसवज्ञत्वं साध्यम्‌ । करिचद्विवक्षित हृति वक्तुरभिप्रेतः पुरुषो 
धर्मी । रागा आदिर्यस्य दरेषादेः स रागादिः। स यस्यास्ति स रागादिमान्‌ इति द्वितीयं 
साध्यम्‌ । रवाग्रहणं रागादिमत्वस्य पृथक्षसाध्यत्वस्यापनाथम्‌ । ततोऽसवज्ञत्वे रागादिमत्त्वे 
वा ३ साध्ये प्रकृते वक्तृत्वं -वचनशक्तिस्तदादियस्योन्मेषनिमेषादेः स॒ववत॒त्वादिको धर्मोऽ- 
नंकान्तिकः । 


सन्दिग्धा“ विपक्षाद्‌ ग्यावृत्तियंस्य स तथोक्तः । असर्व्त्वे साध्ये सव्॑ञत्वं विपक्षः । 
तत्र॒ वचनादेः सत्त्वमसत्त्वं वा सन्दिग्धम्‌ । अतो न ज्ञायते कि” वक्ता सर्वज्ञ उतासर्व्न 
इत्यनंकान्तिकं वक्तृत्वम्‌ । 


ननु च सर्वज्ञो वक्ता नोपलभ्यते तत्कथं वचनं सर्वज्ञे संदिग्धम्‌ ? अत एव 
< सुवेज्ञ वक्ता नोपलम्यते' हत्येवपरकारस्यानुपलम्भस्यादश्यात्मविषयत्वेन 
“ संदहरैतुत्वाद्‌ ।“ ततोऽसवेज्ञविपयेयाद्रक्त्‌त्वादर्व्याघ्रत्तिः सन्दिग्धा ॥७०॥ 


सर्वज्ञा वक्ता नोपलभ्यते" इत्यवंप्रकारस्य-- * एवं जातीयस्यानुपलम्भस्य संदेहटैतुत्वात्‌ । 
कुत इत्याह-- अदृश्य १ ° आत्मा विषयो यस्य तस्य भावोऽदृश्यात्मविपयत्वं तेन संदेहहेतुत्वम्‌ । 


देषादेरित्यादिग्रहणेन मोहावेग्रहणम्‌ ॥ 


अत एवानुपलम्भमात्रादेवेति मिद्धान्ती । अमुमेवार्थं मूटेन संस्यन्दयस्नाह--सवंज्ञ हति । 
तेनाद्य विषयत्वेन टैतुना सन्वेहहेतुत्वं सन्देहदैतुत्वादिति । टैतुपञ्चमीमिदानीं व्याचष्ट-- 
यत इति ॥ 


+ °स्यरूपस्य (. र्वेति ग्रह (^. 2. १ मत्रे च साध्ये (. 
४ संदिग्धविण 3. "५ क्र" नास्ति ^. 3. 1). 7. [. 7. पध. 

£ सवंत्रकदेदो वा सवनो 3. 7. 1. ° सदेह हेतु 3.7. 11. ¢. 

८ त्वादसवं° 3. 7). 7. 1. ¢. ९ ०जातीयकस्य--{. 

१० गदुर्यात्मा ^. 8. 7. प्त. (2. पप. 


१९८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः। [ ३.७२. 


यतोऽदुह्यविषयोऽनुपलम्भः१ संदेहहैतुनं निहचयहैतुस्ततोऽसवंज्विपक्षात्‌ सवंजञाद्‌ वकतुत्वा- 
देव्यवित्तिः संदिग्धा ॥ 


वक्तृत्वसर्वज्तत्वयोविंरोधाभावाच यः सवेज्ञः स वक्ता न भवतीत्यदश- 
नेपि व्यतिरेफो न सिध्यति, संदेहात्‌ ॥७१॥ 


नानुपलम्भात्‌ °सर्वज्े वक्तृत्वमसद्‌ ब्रमः। अपि तु सवन्ञत्वेन सह वक्तुत्वस्य विरोधात्‌ । 
एतन्न । सर्वज्ञत्ववक्तृत्वयोविरोधो नास्ति। विरोधाभावाच्च कारणाद्‌ व्यतिरेकोन 
सिध्यति--इति संबन्धः । 

व्याप्तिमन्तं व्यतिरेकं दक्षंयति--यः सवेज्ञ॒ इति । साध्याभावरूपं सवज्ञत्वमनूच 
४८स वक्ता न भवति" इति साधनस्य वक्त॒त्वस्याभावो विधीयते । तेन साध्याभावः साधनाभावे 
नियतत्वात्‌ \साधनाभावेन व्याप्त उक्त इति । व्याप्तिमानीदृक्ञो व्यतिरेको विरोधे सति 
वक्तृत्वसव्तत्वयोः सिध्येत्‌ । न चास्ति विरोधः । तस्मान्न सिध्यतीतिः । कृत इत्याह-- 
संदेहात्‌ । यतो विरोधाभावः, तस्मात्‌ संदेहः । सन्देहाद्‌ व्यतिरेकसिद्धिः ॥ 


कथं विरोधाभावः 
दिषिधो हि पदाथानां विरोधः ॥७२॥ 


शहीति यस्माद्‌ दिविध एव विरोधो नारयः, तस्मान वषतुत्वसवज्ञत्वयोविरोधः ॥ 


कः पुनरसौ द्विविधो विरोध इत्याह- 
अविकलकारणस्य भवतोऽन्यभावेऽभावद्‌ ८ विरोधगतिः ` ॥७३॥ 


अविकलकारणस्येति । अविकलानि समग्राणि कारणानि यस्य स तथोक्तः । यस्य 
कारणवकलत्यादभावो न तस्य फेनचिदपि विरोधगत्तिः। तदथेम्‌ अविकल कारणग्रहुणम्‌ । 


ननु च यस्यापि कारणसाकल्यं तस्यापि निवृत्तिरशक्या केनचिदपि कतुम्‌ । तत्‌ 
कुतो विरोधगतिः ? एवे ताहि अविकलकारणस्थापि यत्कृतात्‌ कारणवेकल्याद्‌ अभावस्तेन 
विरोधगतिः । 


यस्येत्यादिनाऽविकलकारणस्य फलं वर्णयति । एवं तहीत्यत्तरम्‌ । तहि तरिमन्‌ 
कले । एवं बोद्धव्यमित्यथंः। अपि सम्भावनायाम्‌ । न्यायबलादेवं सम्भावयाम इत्यथः । 
विरोधस्य गतिः प्रतिपत्तिः । 


~~~ ---------------------------- ~ नाता ण 


१ संशयदे° ^. 7. प्र. 2.7. 

९ ०भात्‌ संदिग्धे वक्तु° 8. १ "एतन्न' नास्ति ¢. 

तस वक्ता भवति ^. 7. व. 7. द. % साधम्यभावेन 2. 

९ पतिष्यति । कतः ^. ?. प्र. ?. षि. ° हिर्थस्मादथेद्विवि °). हिर्य॑स्मात्‌ -?. 
। < ० भावः। अभा० 2.7. दि, ° गतिरिति--(. 


३. ७३. ] विरोधनिरूपणम्‌ । १९९ 


तथा च सति यो यस्य विरुदः स तस्य किञ्वित्कर एष । तथा हि- शीतस्प्षस्य 
जनको भूत्वा शौतस्प्ान्तरजननश्षकत प्रतिबध्नन्‌ शीतस्पशस्य निवतंको विरुदः । तस्माद्धेु- 
वकल्यकारी विरोद्धो जनक एक निवत्यंस्य । सहानवस्थानविरोधऽचायम्‌। ततो विरड- 
योरेकस्मिन्नपि क्षणे सहावस्थानं परिहर्तव्यम्‌ । दूरस्थयोविरोधाभावाच्च निकटस्थयोरेव 
निवत्यंनिवर्तकभावः। 


तस्माद्यो यस्य निवतंकः स तं यदि परं त॒तीये क्षण निबर्तयति । प्रथमे क्षणे रिपः 
तघ्नसमथविस्थाधानयोग्यो१ भवति । द्वितीये विर्द्धमत्तमथं करोति । ततीय >. ` 
निवृत्त तहेशमाक्रामति । 


तत्रालोको गतिधर्मा क्रमेण जलतरङ्खन्यायन गदेश्ञमाक्रामन्‌ * यदाऽन्धकारनिरन्तर-४ 
मालोकक्षणं जनयति तदाऽऽलोकसमीपवतिनमग्धक्ारमसमथं जनयति । तेतोऽसामभ्यं तर्य यस्य 
समीपवर्थालोकः । *असमथं निवत्त ^ तदृश्षो जायत आलोक हत्वं क्रमेणाऽऽोकेनाम्ध- 
कारोऽपनेयः । तथोष्णस्पशेन क्षीतस्पर्शो निवतनीयः । 


किमतः सिद्धमित्याह-तथा चेति कारणवेकत्यकारिणो विरोधावगमप्रकारे सति। 
किञ्चित्करःवमेव तथा हीत्यादिना दशेयति । यथा चार्य जनकत्वं तथाऽनन्तरमेव व्यवती- 
करिष्यते । 


ननु कि कतिपयक्षणसहितयोः पश्चान्निवत््यनिवत्तव भावेन विराधोऽथवान्न्यत्याक्ष- 
डव्याह- सहैति । चो यरमात्‌ । ततस्तस्मात्‌ । न कैवलं बहूपु क्षणप्वित्यपि शब्दः । 
सहावस्थानमेकत्र रिथतिः। निकटावरथानं तु न परिहृत्तव्यमिति बुद्धिरथम्‌ । परिहत्तथ्यं नाङ्गा- 
कर्तव्यम्‌ । तयोरेकसिमिन्नपि क्षण सहस्थित्यभावात्‌ कथमवमद्खुत्रियते? अत एव न 
, सहस्थितयोः पश्चाद्‌ विरोध इति वा, कृतमनेन । 


यद्येवं क्वचिन्प्रदेगे वत्तंमान आटोकस्तरिरकीव्यवग्थितानि तमांस्यननेव क्रमेणापन- 
येदिति न क्वचित्‌ तमांस्यवतिष्टरित्याह-- निकटस्थयोरिति ययोनिवच्यंनिवत्तकभःव। दष्ट- 
स्तयोनिकटस्थयोरेव न तु निकटस्थयं।रवदयं निवत्यनिवत्तकभाव इत्यस्यार्थो द्रष्टव्यः । तयोरेव 
कथं तथाभाव इत्याशङ्कायां दूरस्थयोरिति योज्यम्‌ । चोऽवधारणे । यतः पिरि चत्कंरस्येव 


निवत्तंकत्वं तस्माब्‌ हेतोः परं प्रकृष्टं यथा भवति । एतदेवापपादयक्नाह-- प्रयम दति स्चब्र- ^ 


तद्विकटीभवन्निवत्तक इति प्रकरणात । असमर्था चोपादयक्षणनि्माण भक्षवतावस्था यस्यान्ध- 
कारक्षणस्य तस्याऽऽधानमत्पादनम, तत्र थोग्यः समर्था भवति । द्विक्षीय क्षण दत्यन्‌वत्तते। 
विर्द्मन्धकारमसथं सजातीयक्षणान्तर जननाक्षमं करोति । तृतीय क्षणेऽऽसमथं तरिमन्‌ 


१ स्थाधाने योग्यो 7). ऽस्थानयोग्यो ^. 8. ?. ्. £. 

२ तटेशमा० (. [) $ ०माक्रामयन्‌ 2. }\ 

¢ कारे निर ^.2. ?. प्र. ६. पवि. ५ असमर्थ्य ^. साम्यं ?. +. 2. 
९ तादशो ^. 8. २. प्र.) 
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२०० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः } | ३. ७३, 


यदा त्वालोकस्तत्रवान्धकारदेश्ञे जन्यते तदा यतः क्षणादन्धकारदेशस्यालोकस्य जनकः! 
क्षणः उत्पद्यते तत एवान्धकारोऽन्धकारान्तरजननासमथं * उत्यन्नः । १ततोऽसमर्थविस्थाजन- 
कत्वमेव निवतंकत्वम्‌ । 


अतश्च यस्मिन्‌ क्षणे जनकस्ततस्तृतीये क्षणे निवृत्तो विरुद्धो यदि ज्ञीघ्रं निवत॑ते । 
जन्यजनकभावाच्च ४संतानयोविरोधो न क्षणयोः । यद्यपि च न सन्तानो नाम वस्तु 
तथापि सन्तानिनो वस्तुभूताः । ततोऽयं परमाथः-न क्षणयोविरोधः । अपितु बहूनां 


= -~------* ~~--~-~-----------~ 





वन्ध्यक्षणे निवृत्ते स्वरसतो निरुद्धे तदेश तस्यासमथेक्षणस्य देशं स्थानमाक्रामति, तदेशो 
भवति निवत्तंक इत्यर्थात्‌ । 


दह॒ कटिचच्निवत्तक आलोको यामेव दिशलमाक्रामति तदृदिग्वतिनमेव स्वविरुद्धं गतिक्र- 
मेणैव निवत्तंयति । करिचत्पुनविरश्द्रावष्टव्थ एव देशे समृत्पन्नमात्र एवानेक दिग्वतिनं विरुद 
क्षटिति निवत्तयति । तत्र न ज्ञायते कस्य कथं किञ्चित्करतया निवत्तंकत्वमित्याह- तत्रेति 
वाक्योपक्षेपे । देश्मभिमतं स्थानमाक्रामंस्तटशो भवन्नालोक इत्यथः । अन्धकारनिरन्त- 
रमन्धकाराव्यवहितम्‌ । आलोकसमीपवतिनमिति तज्जन्यमानालोकसमीपवत्तिनम्‌ । असमथ- 
मन्धकारान्तरजननाशक्तं जनयति । यत एवं ततस्तस्य जनकत्वम्‌ । ततस्तस्मात्समीप- 
वर्त्यालोक इति गतिधर्मेति द्रष्टव्यम्‌ । असामथ्यं चो[692]पादयक्षणोपजननं प्रतीति 
प्रस्तावादवसेयम्‌ । असमर्थे तस्मिन्नन्धकारे निवृत्ते स्वरसतोवि (नि) रुद्धे सति । सोऽसमर्थान्ध- 
कारक्षणदेशो देशो यस्य स तथा जायते आलोकः। इतिस्तस्मात्‌ । एवमनन्तरोक्तेन कमेण 
परिपाट्या गतिधर्मालोकस्तदेशाक्रमणाय सन्निपतन्नसमर्थावस्थाऽऽधानयोग्यो भवति । द्वितीये 
क्षणेऽसमर्थं जनयति । तृतीये तदेशो जायत इत्यनन्तरोक्तः क्रमो विभज्य योजनीयः | 


अमुमेव क्रममन्यत्रादिशत्नाह--तथेति । यथा--आलोकान्धकारयोनिवच्यंनिवत्तंकभा- 
वस्तेन प्रकारेण उ्णस्प्ंन गतिधर्मेण दुष्टान्तवशाद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 


॥। 


गतिधर्मणस्तावदारोकस्यायं क्रमः । विरुदाक्रान्तदेशमध्योत्यन्नस्य कीदृश इत्याह- 
यदेति । तुविशेषणाथंः । यतः क्षणादालोकस्य जनकः क्षण उत्पद्यते । कोद शस्यालोक- 
क्षणस्येत्याह-अन्धकारेति । अन्धकारदेश्षस्य निवत््याऽन्धकारसम्बन्धी देशो यस्य स तथा 
तत एव तमोदेशारोकोत्पादक्षणयोरेकसामग्रयधीनतामाह । यतोऽन्धकारदेशालोकहैतूत्पादकस्य 
क्षणस्य वन्ध्यान्धकाराधायकत्वतो हेतोरविद्यमानं सजातीयजन्मनि साम्यं यस्या अवस्थाया 
अन्धकारसम्बन्धिन्याः सा तथा । तज्जनकत्वमेवालोकस्येति प्रकरणात्‌ । 

अन्ापि तृतीये क्षणे परं निवत्तंकत्वमिति दश्ंयन्नाह--अतक््चेति। चोऽवधारणे अत्रापि 
प्रथमे क्षणेऽन्धकारदेशालोकदैतूत्पादकःक्षणः समु द्धवन्नेवान्धकारासमर्थावस्थातदेशालोकहेतुजनन- 








‹ जनकक्षणः ^. ए. 0. . 7. ष्व. 
> अरधकौरान्तरासम्थंः ^. अन्धकारान्तराजननासमर्थ; 2. €^, 
3 ततोऽसामर््याव° 3. ४ संतनयोः ^. 





३.७३. ! विरोषनिह्पफणम्‌ । २०१ 


क्षणानाम्‌ । यतः सत्सु दहनक्षणेषु प्रवसता जपि शौतक्षणा निवसिधर्माणो भवन्तीति सन्तान- 
योनिवत्यनिवर्तंकत्वनिमित्त च विरोधं स्थिते सवषां परमाणूनां सत्यप्येकदेक्षाकस्थानाभवे न 
विरोधः, इतरेतरसंतानानिवर्वनात्‌ तेषाम्‌ । गतिषधर्मा चालोको यां ^ दिहामाक्रामति 
२ तदिग्वतिनो विरोधिसन्तानान्‌ निवतयति । ततोऽपवरकंकंदेश्षस्था प्रवीपप्रभाऽन्धकारनिकट- 
वतिन्यपि नान्धकारं निवर्तयति, १ अन्धकाराक्रान्तायां दिश्यालोकक्षणान्तरजननासामर्ध्यात्‌ । 
कारणासामथ्यहेतुत्वङृतं * सन्ताननिष्ठमेव विरोधं दश्चयता भवत इति कृतम्‌ । भवतः 
प्रबन्धन ९ प्रवतमानस्य श्ञोतस्पहाषन्तानस्याभावोऽन्यस्योष्णसन्तानस्य भावे सतीति । 


योग्यां भवति! द्वितीयञन्धकारदज्ञालौकोन्पादकक्षणविरुद्धानन्धकारानसमर्थान्‌ जनय) । 
ततीय त्वसमरथेपु निवृत्तेषु तदश आल्टाका जायत इति प्रत्येतव्यम्‌ । तथा शीताक्रान्तदेश- 
मध्योत्यत्रेनोष्णस्मर्णेन स्थितधर्मणा तथेव शीतस्पर्णो निवत्तंनौय दत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 


नन्‌ च येनादटोकक्षणेन सत्तिपति (पत) तान्धकारक्षणोऽममर्थो जन्यते न तेन तदश 
आक्रम्यते । येन चाक्रम्यते न तेनायमर्थो जन्यने । तथा योजन्धकारस्तत्सक्निपतनकालभावी 
नासौ तद्‌विरुढः । यश्चासमर्थरनजन्मा सोती तज्जन्यत्वादवरिरोधी । ये चानुत्पत्तिधर्मा 
णस्ते:प्यसत््वात्कथं तैविर्द्धा उन्याग द्ुचाह -जन्यजनकभावादिति । चोःवधारणे सन्तान- 
योरित्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । 


अयमाशयः-जन्यजनकभावविश्ेप एवायं निवन्प्रनिव्रत्तकभावः । अर्वगृदर्यीचन 
क्षणयोः कार्यकारणभावं विभावयितं विभवति । अपितु मन्तानयोस्ततोऽन्धकारक्षणप्रवन्ध- 
मेकत्प्रेनावसाय निवरत्यं॑विम्दरपद्यवस्पाटोकक्षण्रवन्धं चेकत्वेनाधिमुच्य तद्‌विरोधिनम- 
धिमुञ्चतीति । 


परमायंदष्टया चदं भ्षणोल्येखेनाम्यायरत । नतु लोकग्थित्याश्रयेण । न तहि पर- 
मा्थेतो विरोय इतिचेत्‌ । किवं का्ंकारणभावविकेष एवै्वतरिधो न विद्यते, येनेवं वक्नुम- 
ध्यवसितो भवानिति ? 7तच्वानन्तरमव निरूपयिष्यते | 


ननु न सन्तानिव्यतिरेकेण सन्तानो नामान्यः मम्भवरौ । तकभ [ 0013] दयाः सन्तानयाविरोध 
उच्यत इत्याह यद्यपीत्यनुमतौ । यनः सन्तानिना वस्नुभूताः सन्ति ततो हेतोरयं वक्ष्यमाणकः । 
उपपत्तिमाह--यत इति । यस्माद्‌ गतक्षणं({) प्रवन्धस्याभावातिवृनिधर्मकत्वम्‌ । तधा 
यतः सतस्वाटोकरे कोक्षणेपु प्रवृत्ता अप्यस्धकारक्षणान्नि(णा निपवृत्तिधिमाण। भवन्तीति द्रष्टव्यम्‌ । 
अन्धकारादिक्षणप्रबन्धम्थ ८ (आरोकादिक्षणप्रबन्धस्य) आदटाकादिक्षणप्रवन्यन मह विरोध इति 


प्रकरणाथः । व त 
९ दिं ्राम० (. २ नद्विवतिनः ^^. १ अन्धकागयाक्रान्तायां ^^. 
४ देतुकृतं--^. ?. प. 1... ५ भवननि 1. 1. 


४ ऽन्घेन वतं० ^. ए. 7. 7. 11. ८. प. ° °स्य मन्नान० (~, 
८ कोष्ठकान्तर्गतः पाठः व्यर्धः- मं० । | 
२९ 


२०२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.३७. 


ये त्वाहूनं विरोधो वास्तव इति त इदं वक्तव्या--यथा न निष्पन्ने काये करिचज्जन्य- 


यदि येन सह यस्यैकदेशास्थितिनं भवति तेन तस्य सहानवस्थानलक्षणो विरोधस्तहि 
सवं एव परमाणवः सप्रतिघत्वादन्योन्यदेशपरिहारेण वत्तन्त इति सर्वेषामेव परमाणूनामयं 
विरोधः किन्न व्यवस्थाप्यत इत्याशड्क्याह-सन्तानयोरिति । चोऽवधारणे । हेतुमाह - 
हतरेतरेति । यतः सत्स्वपि तेषु सवं एव सन्तानेन प्रवहन्ति ततः सन्तानाऽनिवत्तनं तेषाम्‌ । 


ननु यद्यालाकान्धकारयोनिवत््यनिवत्तकभावेन विरोधरस्तादि प्रदीपमत्लिकातलवर्येव- 
वरकालत्माण निवर्त्ती(?) अन्धकारस्तत्समीपवतिनाऽऽलोकेन क्रि न निव्यत इत्याशडक्याह्‌-- 
गतिधर्मेति । चो यस्माद्थं । तदृदिर्बातिन एवेत्यर्थाद्‌ द्रष्टव्यः। यतो यदहिगिमिमृखगति- 
रारोकस्तदाक्रम्यमाणदिग्वतिन एव विरोधिसन्तानान्निवत्तंयति । ततस्तस्मात्कारणात्‌ । 


कुतो न निवत्तंयतीत्याह--अन्धकारेति । अन्धकाराक्रान्तायामित्यनेन दिशोऽन्त (न्ध). 
काराक्रान्तत्वमालोकक्षणान्तराजननासामथ्यकारणं नोक्तम्‌ । किन्तहि ? वास्तवानुवादः 
कृतः । या सा दिगन्धकाराक्रान्ता दृश्यते तत्र तस्य तज्जननासामर्थ्यादित्यथंः । अन्यथाऽ 
न्धकाराक्रान्तत्वमेग तस्य न स्यात्‌ । आलोकेन समीपवतिनाऽन्धकारापनयासम्भवादिति 
कथमेनं संगच्छत । 





अयमत्र परमा-दुश्यते तावत्काचिदन्धकारमात्रा निकटस्थितेनाप्यारेकेनाऽनिवरतिता । 
ृष्टश्चान्यस्याववरकवततिनोऽन्धकारप्रचयस्योच्छदः । तस्मादालोकस्यालोकातरजननासामथ्यं- 
मन्यत्र तु सामर्थ्यं तत््वचिन्तकं गचिन्त्यत्वात्य्तीत्यसमृत्पादस्य कल्प्यत इति । अत एव ययो- 
जेन्यजनकभवेन निवत्यनिवतंकभावो नास्ति तयोः प्रदीपमल्लिकादितलव्य॑न्धकारतदासन्ना- 
लोकयोनेविरोधः। प्रायोवृत्यातु तौ विरोधेनावबृद्ध्येते। अतएव पूर्व द्रूरस्थयोिरोधा- 
भावाच्च निक्ृटस्थयोरेव निवत्त्यनिवत्तेकभावः' इत्युक्तम्‌, न तु निकटस्थयोनि वत्य निवत्तक- 
भाव एव' इति । सति निवत्येनिवत्तेकत्वे 'निकटस्थयोरेव, न तु निकटःस्थयोरवर्यं निवत््य- 
निवत्तंकभावः' इति च व्यास्यातमेव । 


सम्प्रति जन्यजनकभावनिबन्धनं सन्तानगतमेव चे विरोधं स्वयं प्रतिपादितमाचायं- 
स्याप्यमिप्रेतमेतदिति दशेयन्नाह--कारणैरिति (णेति) । कारणस्य निवत्तयितव्यस्य शीतस्- 
शदियंदसामथ्यं सजातीयक्षणनिर्माणिऽरावतत्वं तत्र यदधेतुत्वं निवत्तंकस्य तत्कृतं तत्प्यूक्तम्‌ । 
अत एव सन्ताननिष्ठं सन्ताने क्षणप्रबन्धे निष्ठा व्यवस्थाप्यतया पर्यवसानं यस्य तं दक्षयता 
प्रकाश [709 [यताऽऽचा्येणेत्यर्थात्‌ । 


, ये पूनः शान्तभेद्रादयः--““नु तावदालोकदेरुत्पननेनान्धकारादिना विरोधः, तस्यातीत- 
तवेनासत्त्वात्‌ । न चौप्पित्सुना सह्‌, तस्याप्यनागततयाऽसत््वात्‌ । नाऽपि वर्तमानेन, तस्यापि 
तज्जन्मतयाऽविरोपित्वात्‌ । तस्मान्न विरोधो नाम द्विष्ठः सम्बन्धोऽस्ति। किन्तु काल्पनिक 
एव । अत एवाचा्येण विरोधगतिरित्यभिधायि । न तु विरोध इति ।“--इति व्यास्यात- 
वन्तस्तान्‌ वचनम ङ्गया निराचिकीर्पुराह-ये त्विति । 


३०७५. | विरोधनिरूपणम्‌ । २०३ 


जनकभावो नाम द्वष्ठोऽस्ति । कारणपूविका तु कार्यवृत्तिः* । अतो वास्तव एव । 
तद्त्‌ न निवृत्ते वस्तुनि कशचित्‌ द्विष्ठो नाम विरोधोऽस्ति । दहननिमितत तुं शषौतस्प्स्य 
क्षणान्तरजननासामध्यम्‌ । अतो\ विरोधोऽपि वास्तव एव ॥ 


उदाहरणमाह -- 
शीतोष्णस्पशवत्‌ ॥७४॥ 
¶ठीतहचोप्णरच तावेव स्पा तयोरिव । कश्ीतोष्णस्पश्षयोहि पूववद्रिरोधो योजनः: ` 
द्वितीयमपि विरोधं दर्यतुमाह-- 
परस्परपरिहारम्थितलक्षणतया "वा “भावाभाववत्‌ ॥७५॥ 


परस्परस्य परिहारः परित्यागस्तेन स्थितं लक्षणं रूपं ययोस्तद्भावः परसरपरिहार- 
स्थितटक्षणता ^ ° तया । 


हृह॒ यस्मिन्‌ परिच्छिद्यमाने यद्‌ व्यवच्छिद्यते तत्‌ परिच्छिद्यमानमवच्छिद्यमान- 
परिहारेण स्थितसूपं द्रष्टव्यम्‌ । नीले च परिच्छिद्यमान त दूप्यप्रच्युतिरवच्छिद्यते, तदष्य- 
वच्छे नीलापरिच्छेवप्रसङ्कात्‌ । तस्माद्रस्तुनो भावाभावौ परस्परपरिहारेण स्थितरूपौ । 
नीलात्त यदन्यदरपं तघ्नीलाभावाव्यमिचारि । नीलस्य दुहयस्य पौतादावुपलभ्यमानेऽनुपलम्भाद- 


कारणपुविका कारणत्व्रेनाभिमतपदा्थत्तापूत्रिका कायस्य कायत्वनाभिमतस्य वृत्तिः 
प्रवत्तिर्भावि इति यावत्‌ । तुवि्पणाथः । यत एवमतो हतोवास्तिवः पारमार्थिकः । अन्यथा 
कायकारणभावाऽप्यवारतवोऽगित्विति भावः। 


नन्‌ कि कायंकारणभावोऽपि द्विष्ठः सम्वरन्यः करिचदिष्टो येनेवमुच्यत इति चेत्‌ । 
न । कारणपूविकायाः काववृत्तर्वास्नवत्वात्‌ । द्हापि तहि दहनादिनिमित्तं शीनस्पश्षदिज- 
ननासामर्थ्यं वास्तवमम्तु। नतु विरोधः मम्बन्ध दूति चेत्‌ । न। एतावतोऽन्यम्मातका्य- 
कारणभावादस्य कायकारणभावस्य वि्धूपत्वाभ्युपरगमात्‌ । अस्माभिरपीदश एव कार्यका- 
रणभाव्रविशेपो व्रिरोय इत्युच्यत दति कथमयमवाम्तवः स्यादिति ॥ 


पूरववत्पूर्वोपिदशिनवत्‌ ॥ 


१ दुष्टोऽस्ति-^. 8. 7. 11. { भ. 

२ का्प्वत्ति-\. 2. ¢. 0.7... पि. 

१ करिचदिष्टो ^. ‰3-?. प पि. करिवद्‌ दृष्टा. 

४ क्षणान्तरामाम० ^. 8 7. 1. 2. ति. ¶ ततो -(. 
^ डीतञ्चौ० >). ७ "वा" नास्ति < वा भाववत्‌ ह. ?. ||. 
९ परस्परं ^. 8. ?. परस्परपरि० ए. £. ९० (तया नास्ति-(. 


२०४ ततीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः। [ ३. ७५ 


भावनिहवयात । यथा च नीलं१ स्वाभावं परिहरति, तद्द्‌ अभावाष्यभिचारि पीतादि- 
कमपोति" ¡ तथा च भावाभावयोः साक्षादििरोधः," वस्तुनोस्त्वन्योन्याभावाव्यभिचारित्वा- 


हिरोधः। 


कस्य चान्यत्राभावावसायः ? यो नियताकासोऽ्थः,* तस्य । न त्वनियताकारः,ः 
क्षणिकत्वादिवत्‌ । क्षणिकत्वं हि सर्वेषां नीलादीनां स्वरूपात्मकम्‌ । अतो न नियताकारम्‌ । 


यतः क्षणिकल्वपरिहारेण न किञ्चिद्‌ दृश्यते । 


नन्‌ सवमेव वस्तु सत्वर जस्तमोरूपेणंकमिति कथमन्योन्यरूपपरित्याग इत्याहु- इहेति । 
यद्‌ व्यवच्छिद्यते यत्न परिच्छिद्यते । अपरिच्छदस्यंव व्यवच्छेदरूपत्वात्‌ । अवच्छिद्यमानपरि- 
हारेण व्यवच्छिद्यमानपरिहारेण स्थितं व्यवस्थितं ख्पं स्वरूपं यस्य तत्तथा । किम्पुनरिदं 
परसिद्धमित्याह~-नीलमिति । चो यस्मात्‌ । तदेव रूपं तद्रूपम्‌, तद्रूपमेव ताद्रूप्यम्‌ तस्य प्रच्यूति- 
रभावो व्यवहृत्तव्येकरूपः प्रसज्यप्रतिषधात्मा तुच्छरूपः । उपपत्तिमाह- तदग्यवच्छेद इति । 
यत एवं तस्मात्‌ कारणात्‌ । यदि भावाभावयोविरोधः, न तदहि नीटपीतयोः स स्यादित्याह- 
नीलादिति। तुविशेषदयोतकः । अमावाव्यभिचारित्वमेव साधयन्नाह-नीलस्येति । भवत्येवं 
नीलस्य पीतादावभावः, नतु तत्परिहारेण तद्‌ व्यवस्थितमित्याह--यथति। चो यस्मादथं | 
नीलं कत्तं स्वाभावं स्वभावं(?)सच मानभावश्च(?) तं न व्यभिचरतीति तथा। एवं 
सति कि व्यवस्थितमित्याहु--तथा चेति नीलस्य साक्षत्स्वाभावपरिहारप्रकारे तदभि- 
चारित्वादर्थान्तरपरिहारप्रकारै च सति । नतु(नु) यद्‌ यदभावाग्यभिचारि य(त) तत्तेन 
विरुद्धचते । तस्य॒ न॒ तदात्मकत्वेनाभावावसायस्तादात्म्याभाव [1] वसायफलत्वादन्यस्य 
विरोधस्य । तहि क्षणिकत्वमपि नीलाभावाव्यभिचारित्वान्नीठेन विरुदधयमानं न नीलात्मकं 
स्थात्‌ । तदपि नीलाभाववदेव अन्यथा क्षणिकत्वं नीलात्मतेव स्थात्‌ । तथा च यावत्क्षणिकं 
तावन्नीरपिति कृत्स्ना व्रिलोकौ नीकेव स्यादिति मनसि निधायाह-कस्य वेति। 
तुशब्द थंरचकारः । 


परम्‌ [00]खेन प्रहनं कृत्वा प्ररनविसजजैनमाह-य इति । नियतस्य प्रतिनियतस्य 
वस्तुन आकारः स्वरूपमिति विग्रहीतव्यम्‌ । एतदेव व्यतिरेकमुखेणाह्‌--न त्विति । न 
पुत रनियतस्य सववस्तुस्वरूपात्मकस्य । तदेव दर्शयति --क्षणिकत्वादिवदिति । आदिश्षब्दात्पर- 
माणुमयत्वादिपरिग्रहः । अनेनेतदाह --अभावाव्यभिचारित्वेऽपि नियताकारेण तेन सम [मस्य 
विरोधो नानियताकारेणेति । 


अनियताकारत्वमस्योपपादयन्नाह-- क्षणिकत्वं हीति । हि्यंस्माद्थं । सन्मात्रानु- 
बन्धित्वातक्षणिकस्येत्यमिप्रायः। यत एवमतः कारणात्‌ । न त्वयमथः-- नियतः प्रतिनियत 


= ~~ ---------~ ~“ 





° नीलमभावं ^. 3. ¢. 7?. [. % तमिव (५.१.११. २ तमिव अमाववत्‌--टि + 
° मपि। तथा ^. 8.7. प्र. ?. पष. * विरोधौ ^. क्षाद्‌विरोधः कः कस्य 3. 
५य५नतु र. < ०कारोऽथः क्ष° ^. 8. ?. प्र. £. ‰. 
“ अतः 1. £. प्रत्यन्तरे 'यतः' इति" इति ]). प्रतौ टिप्पणं वर्त॑ते । 


३.७५. ] विरोधनिरूपणम्‌ । २०५ 


पशचेवमभःवोऽपि न ॒नियताकारः | ^कथमनियताकारो नाभ ? यावता बस्तुरूप- 
विविक्ताक्षारः कल्पितोऽभावः । ततो दष्टं कल्पितं वा नियतं रूपमन्यत्रासदिर्यवसीपतेर । 
नानियतम्‌ । एवं › नित्यत्नपिज्ञाचादिरपि नियताकारः कल्पितो द्रष्टव्यः । एकात्मत्व-४ 
विरोधः चायम्‌ । य्योहि \परस्परपरिहारेणावस्थानं तथोरेकत्वाभावः । 
भाकारो ययेति । एवं हि क्षणिकत्वादेरपि नियताकारत्वं स्मात्‌ । तथाहि परमसदवलिम्‌- 
कालविरूपत्वेन नियताकारत्वात्‌ । ध्मेत्तिरोऽपि क्षणिकत्ब्र हि स्ेषां नीलादीनां स्व 
कमिति ब्रुवाणो नियताकार इत्यत्र पठोतत्पुरुपमभिव्यनक्ति इतरथा क्षणिकन्वस्य 1; 
नीलादि; स्वहूपम्‌' इन्प्रमिदध्यरादिति । एवज्चा (च) क्षणिकम्प्रापि न मीऽभावावसायस्नम्प 
सवंनीलादिव्त्वात्मकत्वनानियताकः।रत्वात्‌ । येन च क्षणिकं कल्पित न तैन प्रतिनिषत- 
वस्त्वात्मक (क) कत्पितमत एव नीटग्राहि प्रत्यक्षं क्षणिकन्द्राक्षणिकत्वयसदासीन नीलमाप्र 
प्रमाणम्‌ । तथाच नोरस्याक्षणिकत्वपरिटारेणावस्थानं क्षणिवन्यसिद्धः प्राट्‌ निश्चेतुम- 
शक्यमिति न्यायबन्टल्प्राप्तम्‌ । 


एवञ्चाविरोघर्पविवेचके धर्मत्तिरे सन्यपि ये केचिद्‌ हिष्यमानजल्पमहोदधिप्रमृतयो 
विरोधचोद्यपरिजिहीषया परम्परपरिहारस्थितलक्षण विराव परिटाराकृर्वन्ति तरे कस्य चा- 
न्यत्राभावावसा[यः ।| यो नियताकारो न त्वनियताकारः क्षणकत्वदिरिति' धर्मानिरम्य ग्रन्थोन 
दुष्टो न चाथस्य समीचीनिपिस (? } जात इति लक्ष्यत । 


यद्ययमपरिहारः, कस्तत्र परिहार इति चेत्‌ । यथेदत्परिह्टियते तथा विक्ेषाल्यान 
एवास्माभिरम्यधायीति तत एवपिभ्नितव्यम्‌ । इट पृनरप्रक्ृतत्वास्नाच्यत इति । 


यदि नियताकारं वस्तु परिहरति नानियताकारम्‌, तहि भावो नामावं परिहूत्य तिष्ठेत्‌, 
तस्यानियताकारत्वाद्‌ इत्याश ङ्कुमान आह्‌--यद्येवमिति । एवञ्चेदभ्यपगम्यते तदत्यर्थान्‌ । 
न केव क्षणिकत्वादीत्यपि शब्दः । कथमिति सिद्धान्ती । 


यावतेति तृनौयान्तप्रतिनिहूपको निपातोऽत्र यम्मादित्यस्प्राथं वनने । वस्तुरूपविविक्तो 
दु्यनीलादिस्वभावरहितन आकारो यस्येति विग्रहः । 


कत्पितग्रणेनेतदाह-- नाभावो नाम कडिवत्‌ प्रमाणसिद्धोऽस्ति। केवदं कत्पिकया 
बुद्ध्या तथा समारोपित इनि । यत एवं तस्माद्‌ वृष्टं प्रमाणावगनं कल्पितम्‌ आगमाध्रयेणा- 
न्यथा वा समारोपितम्‌ । अन्यत्र ततोरन्यसिमिन्‌, नीलादो वाऽनियतम्‌ , न नीलाद्यात्मकं सत्‌ 
तत्रैवाऽस[दि]त्यवसीयते। अमुमेव न्यायमन्यत्रादियन्ना [712]ह्‌--एवमिति । यथाभावो निय- 
ताकार एव कल्पितो नानियताकार एवं नित्यत्वमपि सवं कालावस्थापित्वगक्षणं नियताकारमेव 


१ कथं न निय० ^. 3. ए, 4. पि. 

१ ०त्राऽसदवसीयते ^. 8. 1. 0. 1. 7. धि. 

नित्यत्वे पिना० ^. 7. वि. ॥ 
एकाटमकत्व ^. 3. (~. 7. ?. 11. £. नि. ५ प्ररत्परेणाव० {.' 


५८ ७ 


२०६ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.७५. 


अत एव लाक्षणिकोऽयं विरोध उच्यते । लक्षणं रूपं वस्तुनां प्रयोजनमस्येति कत्वा । 
विरोधेन ह्यनेन वस्तुतत्त्वं विभक्तं व्यवस्थाप्यते । अत एव दृष्यमाने रूपे यश्षिषिध्यते 
तद दशयमेवाभ्यपगम्य निषिध्यते । तथा हि--अभःव।ऽपि पिश्ञाचोऽपि यदा पीते निषद्‌ मिष्यते 
तदा दथास्मतया निषेध्य इति दुयत्वमभ्युपगम्य दृ्यानुपलन्धेरेव निषेधः । तथा च सति 
रूपे परिच्छिदयमान एकस्मिस्तदभावो दक््यो म्यवच्छिद्यते । "यस्च तदभाववबश्षियताकारं 
कत्पितम्‌, न तु स्वस्य नीलादेः । अक्षणिकत्वं तु सवस्य नीलादेः स्वरूपात्मक सरवस्येवानेक- 
क्षणस्थायित्वात्‌ । न चाक्षणिक एव नित्यः, सतोऽकारणस्याकाशादेः कियत एव तथात्वात्‌ । 
तथा पिक्नाचत्वमध्यरिथस्नायुमयसूच वक्तरादिरूपस्यैव स्वरूपं कल्पितमिति । तस्यापि नीला- 
कारत्वान्नीखादिना (ता) । अयं विरोधः। यद्रा नियतः प्रतिनियत आकारः स्वभावो यस्य 
स तथा निपेधेनानियताकारः। तदातु सर्वेनीटाद्यनात्मकत्वसवंनौीलाद्यात्मकत्व नियताकार- 
त्वानियताकारत्वे वाच्ये । तेन न क्षणिकत्वादौ नियत।क।रत्वस्य प्रसद्धः। सर्वेषां स्वरूपा- 


त 


त्मकभिति च विवरणमर्थामदेन नेयमिति । 


नन्‌ चानेनापि विरोधेन विरोधिनोः सहावस्थानं निषिध्यते । पूर्वेणापि परस्परपरि- 
हारावस्थानं प्रतिपाद्यत इति कथमन्योन्यानन्तर्माव इत्याशङक्याहू-एकात्मत्वेति । चो 
यस्मादथं । विरुद्धयोरेकात्मनिषेधक्रो विरोध णकात्मविरोध उक्तः । कथमस्य तथा- 
त्वमित्याह--ययोरिति । हिर्यस्मादर्थे । 


यत॒ एतेन विरोधेन विरुद योरेकात्मत्वं निषिध्यते अत एवास्मादेव कारणात्‌ । 
कथमीदृशो विरोधो भवता लाक्षणिकशब्देनाभिधीयते इत्याह-- लक्षणमिति । विभक्तस्वरूपं 
प्रयोजनं व्यवस्थाप्यतया साध्यम्‌, प्रयुज्यते अनेन इति वा प्रयोजनं प्रयोजकस्य । इति 
कृत्वा एवं व्युत्पा ईद्श्या व्युत्पच्येति यावत्‌ । 


कथमेतत्प्रयोजनमित्याह--विरोधेनेति । हीति यस्मात । विभक्तमन्येन विभक्तं 
यतोऽनेनेति विरोधेन नीलादेविभक्तर्पतव्यवस्थापनादन्येन सहकात्म्यं निषिध्यते । अत एवा- 
स्मादेव कारणात्‌ । दृष्यमाने रूपे प्रतीयमाने वर्तुस्वरूपे यत्निषिध्यते दृर्यमानात्मकत्वेन 
प्रतिषिध्यते | 


नन्‌ दुर्ये वस्तुनि दश्यान्तरस्य दश्यत्वाभ्युपगमपूर्वको निषेधो युक्तो न त्वदुश्यस्येत्या- 
शडक्याह-- तथा हीति । न केवलं भाव इत्यपिशब्दः। न केवलमभाव इत्यपिरब्दः । 
वुश्यात्मतया दृश्यपीतात्मतया निषेध्यो निषेधाहंः, नायं दृश्यमानः पीतोऽभावः, पिशाचो वा 
तादूप्येणाप्रतिभासनरादित्येवं निषेधादित्यभिप्रायः । इतिहेतौ । दृश्यानुपलस्धेरेवान्यस्य 
तादाल्पय्यनान्यस्मिन्िषधः । 


अथ स्यात्प्रत्यक्षमेवात्र नीलस्य पीतात्मताऽभावव्यवहारं करोति । तत किमेवमच्यते ? 
अथोक्तमेतददृष्टानामपि सत्त्वसंज्ञया न शक्तो व्यवहारयितुमिति चेत्‌! न। इह तादात्म्य- 
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‹ ^ अथ यत्तदभाववत्‌ पा (पी) तादि तत कथं व्यवच्छिद्यते दुत्याहु-टि° 


३. ७६. ] विरोधनिरूपणम्‌ । २०७ 


रूपं तदपि दशयं ्यवच्छिद्यते । ततः स्वप्रच्य॒तिवत्‌ प्रच्युतिमन्तोऽपि व्यवच्छिन्ना इति ये 


परस्पर परिहारस्थितरूपाः स्वं तेऽनेन निषिदधेकत्वा इति । सत्यपि चास्मिन्‌ विरोधे 
सहावस्थानं स्यादपि । 


ततो भि्नव्यापारो विरोधौ । एकेन विरोधन क्ीतोष्णस्पक्षयोरेकत्वं वार्यते । अन्येन 
सहावरथानम्‌ । भिघ्नविषयो च । सकले वस्तुन्यवस्तुनि च परस्परपरिहारविरोधः । 


वस्तुन्येव कतिपये रसहानवस्थानविरोधः । तस्माद्ुन्नव्यापारौ भिन्नविषयौ च । ततो 
नानयोरन्योन्यान्तर्भाव इति ॥ 


म॒ च द्विविधोऽपि विरोधो वक्तत्वमवकञन्वयोनं संमति ॥७६॥ 





निपेधान्‌ । आधयनिपेषे ह्ययं न्यायान तु दुदयमानात्मतानिपेध दति । सत्यम^त्‌ । केवल- 
मत्यन्तम्‌ढं प्रत्यतदुवतमित्यदोपः । ति.मवं सति मिद्धमित्याह-- तथा च सति एवात्यनिषध 
स्वस्य दुदयात्मतया निपधप्रकारे सनिं । तदभावन्तग्य परिच्छि्यमानरय स्वरूपस्य नीलादग- 
भावस्तदभावो दुर्यो दृष्यात्म[. ||गुकः सन्‌ व्यवच्छिद्यते तादालयन निषिध्यतै। अय 
दृश्यमानो नीला नाभावः नुच्छरपप्र जमावरूपणाप्रतिभासनादिति कृत्वा दृध्यमानषूपात्मनया 
निषेधादिति भावः| 


भवनु परिच्छिद्यमानाऽभावम्य दश्यम्य व्यवच्छदस्तदरव्यमिचारिणम्नु निषधे का 
वात्तत्याह-- यच्चेति । अपि्व्दा्धदचकार.) तदभावो वियनेदरयेति तवा | 


यदि तदभाववरारतादाःम्यन प्रतिपिध्यते ति पणित वमपि पूवेक्रिन न्यायेन नीला- 
भाववदिति तदपि तादात्म्यतया व्यवच्छदय रयादिन्याह--- नियताकारमिति । एतच्च पूवमव 
कृतव्यस्यानम्‌ । यतो दयारप्यभ।वनद्‌वतादृव्यमानात्मनया [पधाद्‌ दुश्यय।रव निपधस्तत- 
स्तस्मात्स्वप्रच्युतिरिव स्वाभाव हव व्यर्वाछत्रा गिपिद्धतादाःम्याः । इतिरतस्मात्‌। सव 
ग्रहणं कात्स्न्यप्रतिपादनार्थम्‌ । अनेनति तरिराधन निपिद्धमेकत्वं यपामिति विग्रहः। विरोषं 
परस्परपरिहारस्थितात्मलक्षणे सहृकत्र टाकप्रतातिमिद्ध दयत्वस्थानं स्थितिः स्यात्‌ । अपिः 
सम्भावनायाम्‌ । यस्मादनेन विरोधेन नकव्रावम्धानं निपिद्धचते किन्त्वकात्मकत्वम्‌। पूर्वेण 
चैकत्रावस्थानं न त्वेकात्मक्रत्वम्‌ । 


ततः कारणाद्‌ भिन्नौ नानामेतो व्यापारो ययास्ना लथात्नाो । लित्नत्यापारत्वम- 
वानयोरेकेत्यादिना न्फ | न कवं व्यायारमेदादनयामदनोन्यामः । जन्तु 
विषयभेदादपीत्याह- भिन्नविषयौ चति। न केवले निन्नव्यापारो भिन्नविपयावपीत्यपि- 
शन्दाथंश्चकारः। भिन्नविपय्रत्यमव द्थय्रन्नाह--सकल इति । ˆ “ 

भवतक्नरक्रणौ द्विविध एव विरावः । नथाप्यनयोरन्यतर एव विरा वक्तु्वसर्वज्ञ- 
त्वयोभंविप्यतीत्याह- सचेति चो यम्मात्साऽयमनन्तरोक्ती द्विधा नास्ति । अविर- 
तिक्षये । 


भिन्नप्रवृत्तिविषयौ ^. 2. [1. ‰. २ सह्त्रस्थान०° 8. (~. 
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स चायं द्विविधोपि विरोधो ववतुत्वं च सव्ञत्वं च तयोनं संभवति । न ह्यविकल- 
कारणस्य स्वज्त्वस्य वकषत॒त्वभावादभावगतिः' । सरव्॑त्वं ह्यवृश्यम्‌ । अदृष्टस्य चाभावो 
नावसीयते । ततो नानेन विरोधगतिभवति । 


न च वक्तृत्वपरिहारेण सवंञत्वमवस्थितम्‌ । काष्ठादयो हि वक्तृत्वपरिहृताः 
तेषामपि स्वं्ञस्वप्रसङ्खात्‌ । नापि सर्वज्ञत्वपरिहारेण वक्तृत्वम्‌ । काष्ठादोनामपि वक्तृत्व- 
प्रसङ्खात्‌ । तत एवाविरोधाद्‌ वक्तृत्वे \ विधेनं सव्ञत्वनिषेधः ।। 


स्यादेतत्‌ - यदि नास्त्येव विरोधो घटपटयोरिव स्यादपि तयोः सहावरियतिदरक्षनम्‌* । 
सहावस्थित्यदक्षनात्‌ तु विरोधगतिः। विरोधा *स्चाभावगतिरित्याह्डक्यांह-- 


न : चाविरुद्ध विधेरनुपलन्धावप्यभावगतिः ॥७७।। 


तत्राद्यस्य तावदभावं न हीत्यादिना दशयति । हीति यस्मात्‌ । कृतो नाभावगति- 
रिव्याह--सववज्ञत्वं हति । हियस्मात्‌ । अदुश्यरयापि किं नाभावगतिरित्याट्-अदृष्टस्येति । 
चो यस्मादथं । यत एवं ततस्तस्मात्‌ । अनेन ववतृत्वेन विरोधगतिर्नास्ति तस्य सवं्ञ- 
त्वस्यत्यर्थात्‌ । 


द्वितीयस्य विरोधस्य [अभावं प्रतिपादयन्नाह्-न चेति । चः प्रतिषेधसम्‌च्चय । 
उपपत्तिमाह-काष्ठति । हियस्मात्‌ । कुतो वक्तुत्वपरिहारेण सवंन्ञत्वं नावरिथतमित्याह- 
तेषामपि काष्ठादीनां सवक्ञत्वस्य प्रसद्धात्प्रसक्तेः। कुतस्तेषां तथात्वप्रसद् इत्यारडक्य 
योजनीयं काष्ठादय इति । दहियस्मात्‌ । काष्ठादयो वक्तुत्वेन वचनशक्त्या परिहूता- 
स्त्यक्ताः। वक्तृत्वमेव सवज्ञत्वपरिहारेण व्यवरिथतं भविप्यतीत्याह-- नापीति । अपिः 
प्रतिषधसमुच्चये । अत्रापि तामेवौपपत्तिमाह-काष्ठति । इहापि काष्ठादयो हि सवंज्ञ- 
त्वेन परिहृता इति द्रष्टव्यम्‌ । 


स्यादेतत्‌--वक्तुत्वसवन्ञत्वयोः परस्परपरिहारस्थितलक्षणताविरोधेऽपि का क्षतियन 
तन्निषेधः कृतः । तथा ह्यन्योन्यपरिहारेणावस्थानेऽपि यद्‌ वक्तृत्वं तत्सवज्ञत्वं मा भत्‌, 
सवनत्वं वा वक्तृत्वम्‌ । तयोस्त्वेकत्रस्थितिरविरुद्धेव । तदनन्तरमवोक्तं धमेत्तिरेण [72] 
सत्यपि चास्मिन्‌ विरोधं सहावस्थानं स्यादपीति । 


तदेतदरात्‌ 1 येषां हि ववतुःवसवज्ञत्वलक्षणौ धर्मिणो भिन्नावेव धर्मौ तेषामिदं शोभते 
न तु ताथागतानां धमधरमिगोर्वासतवमभेदमिच्छताम्‌ । तथा हि यदि वक्तृत्वं सरवज्ञत्वपरि- 


* › गतिरिति-). 
र ०दयोऽपि वक्तु ^\. 8.7. व. 2. वि. ग्दयोऽपि हि वक्तृ ¢. 
१ विधानेन सवऽ ^. 2.7. व. 7. दष. 
® ऽरनम्‌ । अदर्शनात्‌ तु--^. 3.0. २. प्र. 1. पष. 
५ विरोधादभा 8. {). ९न॒ च विर्० (~, 
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न चाविरुढ विधेरिति । अनुपलन्धावपि नायं विरुदविषिः। यद्यपि! सहावस्थाना- 
नुपलम्भस्तथापि न तयोविरोधः । यस्माख्न सहानुपलम्भमात्राद्‌ विरोधोऽपि हुश्ुयोरपलभ्य- 
मानयोनिव रत्यनिवतंकभावावसायात्‌ । तस्मादनुपलम्धाबपि न वक्तृत्वविषे विर्ट्रविधिः । 
मतोऽस्मान्नान्यस्याभावगतिः ॥ 


तथा न वक्तृत्वाद्‌ रागादिमत््वगतिः। यतो यदि वचनादि रागादीनां कायं स्यादथ- 
नादे रागादिगतिः स्यात्‌ । रागादिनिवत्तौ *वचनादिनिवुत्तिः स्यात्‌ । नच कार्यम, 
कुतः- 
[स्‌ कारणभावासिद्ध 
रागादीनां वचनादेश्च कायकारणभावासिद्धः ॥७८॥ 


रागादीनां वचनादेक्च कायंकारणभावस्याऽसिद्धेः कारणान्न कायम्‌ । अतोऽस्मान्न 


| 


गतिः ।। 
मा भ्रागादिकायं वचनं सहचारि तु भवति । ततो रागाबौ सहचारिणि निवृत्त 
निवर्तते” वचनमित्याहाडक्याह- 
अर्थान्तरस्य ऽचाकारणस्य निवृत्तौ न वचनदेनिव्॒तिः ।७६॥ 
अर्थान्तरस्य ° चाकारणस्य निवृत्तौ सहचारित्वदक्नमात्रेण नान्यस्य वचनादेनिवृत्तिः । 


अतो वक्तृत्वं भवेद्रागादिविरहऽच ॥ 


हति सन्दिग्ध *व्यतिरेकोऽनेकान्तिको बचनादिः ॥८०॥ 


हृतं स्थात्‌ तदा वकतृत्वस्य वक्तुरभेदात्सव्ञत्वस्य च स्वज्ञाद्‌, वव्तंव सवज्ञो न स्यात्‌, सर्वज्ञ 
एव वा वक्ठेति युक्तमनयोः परस्परपरिहारस्थितलक्षणताऽभावप्रतिपादनमिति । 


यदि नास्त्येव विरोधः सहानवस्थानलक्षण इति द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा घटपटयोदृष्टान्तता 
न स्यात्‌ । उपसंहारे चायमर्थो व्यक्तीकरिष्यते । उक्तं विरुढत्वे सहावस्थानादशनं 
कारणम्‌, तत्किमेवमुच्यत इत्याशडक्याह--यद्यपीति । तथापि तेनापि प्रकारेण । अतो 
हेतोरस्माद्‌ वक्तृत्वाद्‌ अन्यस्य सवंज्ञत्वस्य नाभावप्रतिपत्तिः ॥ 


यथा वक्तृत्वादसवज्ञत्वगतिर्नाम्ति तथा वक्तृत्वाद्‌ रागादिमत्त्वस्यापि गरतिर्नास्तीति 
जिज्ञापयिषुराह-तथति । आदिग्रहणाद्‌ द्रषादिपरिग्रहः। 


रागादिशन्दसन्निधानाद्रागादि स्षहचारीति बोद्धव्यम्‌ । यथा सन्दि्धविपक्षव्यावृत्ति- 


कसाधनदोषस्तथा प्रागेवामिहितमिति न पुनरुच्यते ॥ , ध 
^ यद्यपि च ^. 8. ?. प्र. £. वि. ° निवत्य ^. 
१ वक्तृत्वविरोधिविरदविधिः ^. 8. ?. प. कवि. ४ वचननिवृ° 8. ^. 1). 
£ निवरत्िष्यते-(, £ वाकारण० ^. 2, 2. [. 2. वाऽक्मरण० ‰. 
9 सन्दिरधब्यावृत्ते (ति) काऽनं° (~. १ 


2\9 


२१० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । | ३.८१. 


इति श्ब्दस्तस्माद्थं । ! तस्मादसवज्ञत्वविपयंयाद्‌ विपक्षात्सर्व्ञत्वाव्‌, रागादिमतत्ववि- 
पययाद रागादिमर्वात्‌ संदिग्धो व्यतिरेको वचनादेः१ । अतोऽनेकान्तिको वचनादिः ॥ 


एवमेकंकरूपादिसिद्धिसदेहे हितुदोषान्‌ आच्याय हयोदंयो रूपयोरसिद्धसंेहे हितुदोषान्‌ 
वक्तुकाम आह-- 
(>) ¢ (~ 
दरयो पयोव्िपययसिद्ध विरुदः ॥८१॥ 
दयोरिति* । द्वयो रूपयोविपयंयसिद्धौ सत्यां विरुद्धः ॥ 


त्रीणि च रूपाणि सन्ति । ततो विशेषज्ञाप^ना्थमाह- 


कयो 
योः ? ॥८२॥ 
कयो दयोरिति \ 


विशिष्टे शपे दशयति- 
सप्ते सखस्य, श्रसपक्ते चासस्य । “यथा कृतकत्वं प्रयत्नानन्त- 
रीयकतवं च“ नित्पत्वे साघ्ये विरुद्धो हेत्वाभासः ॥८३॥ 


सपक्षे सत्त्वस्य, असपक्षे चासत्त्वस्य विपयंयसिद्धावितिः संबन्धः । कृतकत्वमिति 
स्वभावहेतुः । प्रयत्नानन्तरीयकत्वमिति कायंहतुः९ । प्रयत्नानन्तरीयक ^ ° श्ष्देन हि प्रयलना- 
नन्तरं जन्म ज्ञानं च प्रयत्नानन्तरीयकमुच्यते । जन्म जायमानस्य स्वभावः। ज्ञानं ज्ञेयस्य 
कायम्‌ । तदिह प्रयत्नानन्तरं " ज्ञानं गृह्यते । ° रतेन कायंहृतुः । 

सवनिकान्तिकप्रकारानुक्त्वा विरुदधत्वाख्यं हेतुदोषमभिदधानो वातिककारस्याभिप्रायम्‌ 
एवमित्यादिना दक्षयति । 


व्यक्तिभेदविवक्षया हतुदोषानिति बहुवचनेनाह्‌ ॥ 


वि्षिष्टे सूपे दे दक्षंयति । यदि द्वावपि स्वभावहेतू तदा कि द्रयाभिधानेन ! 
एकेनापि स्वमावहतुना विरद्ध॑त्वस्य दर्शितत्वादित्याशडक्य समथंनमाह-- कृतकत्वमिति । नन्‌ 
स्वभावहेतुत्वेन प्रयत्नानन्तरीयकत्वमन्यत्र दश्शितम्‌ । तत्कथमनेनेवमृच्यत इत्याह प्रयत्नेति । 
हियस्मात्‌ । प्रयत्नस्य पुरुषव्यापारस्यानन्तरमव्य वहितं जन्म ज्ञानं च तद्विषयमुच्यते । 





+ तस्मादसवेज्ञत्वावीतरागत्वविपययात्‌ विपक्षात्‌ सवेक्ञत्वा (त्व) वीतरागादिमत्त्वात्‌ 
संदिग्धो-?. तस्मादसव्ञरागादिमत्त्व विपयंयात्‌ विपक्षात्‌ सर्वज्ञत्वादरागादिमत्वाच्च संदिग्धो ¢ 


२ तचनादिः (^. 3 कामा ¢, ४ दयोः ।-). 
५ ज्ञानाथं० ^. ६्स्यचकृत० (^. ° चेति ¢ 
< सिद्धिरिति (^~. + कायंहेतोः प्र. १० ०कत्वकश्ष ° (~. 


| १ १ प्रयत्नानन्त रीयकत्वग्राहुकम्‌--टि ० १२ ततः का० ¢, 7. 


३.८७. ] विरुदहेत्वाभासलक्षणम्‌ । २११ 
एतौ हेतु नित्यत्वे साध्ये विरुद हेत्वाभासौ ॥ 


कस्मात्‌ पुनरेतौ विर्टावित्याह-- 
ग्रनयोः सपकेऽसत्छम्‌, श्रसपत्ते च समिति रिपयेयसिद्धिः, ॥८४॥ 


अनयोरिति । सपक्षे हिर नित्ये कृतकत्वप्रयत्नानन्तरीयकत्वयो रसत्त्वमेव निश्चितम्‌ । 
अनित्य विपक्षे एव सत्त्वं निद्िचतमिति विप्ययस्िदधिः ॥ 


कस्मात्‌ पुनविपयंयसिद्धावप्यतौ विश्दावित्याह-- 


एतौ च साध्यविपयंयसाधनाद्िशुद्ौ ॥८५॥ 


एतौ च साध्यस्य नित्यत्वस्य विपयंयम्‌- अनित्यत्वं साधयतः । ततः साध्यविपयं- 
यसाधनाद्विरुद्धौ ॥ 


यदि साध्यविपययसाधनाद्विरदषेतौ उक्तं च पाराथनिमाने साध्यम, न त्वनक्तम 
दृष्टं च अनुक्तम्‌ । अतोऽन्य इष्ट विधातकृदाभ्यामिति दशयन्राह-- 


"ननु च तृतीयोऽपीष्टविघातछ्रद विरुद्धः ॥८६॥ 


ननु च तृतीयोऽपि विशु उक्तः" । उक्तविपर्ययसाधनौ द्वौ । तुतीयोऽयमिष्टस्य 
शब्देनानुपात्तस्य › विधातं करोति विपर्ययसाधनादिति इष्ट विघानङ्रत्‌ ॥ 


तमदाहरति- 
यथा परार्थाधत्तुरादयः संषाततरच्छयनासनादयङ्कवदिति ॥८७॥ 





नन्‌ प्रयत्नानन्तरीयक [त्व]शव्द उपात्तम्नत्किप्रयत्नानन्तरीयक्डब्दरयाथ उच्यत 
इत्याह --प्रयत्नानन्तरीयकत्वमिति प्र्रल्नानन्तरीयक्रत्वशब्देनापि तदेवोक्तं वस्तुत इत्यथः । तेन 
शब्देन द्रयस्याभिधाने कदा स्वभावम्याभिधानं कदा कायरयत्याशद्य जन्मेत्यादिना विभजते। 
यतो ज्ञानस्यराप्यमिधानं तत्तस्मादिह्‌ विरुद्धादाहूरणप्रक्रम । 


अनुपलम्भस्त्वनयोरेवान्तरभूतत्वान्न पृथगुपद्षितः । एनयोरदाहूनयौरेव सोऽपि मूज्ञान 
इति भाव उन्नेयः । 


लक्ष्यते चायमाचार्यस्याशयः सपक्षावृनौ सत्यां व्प्राघ्यरातत्याप्त्या वा विपक्षवृत्तौ 
विरुद्ध एवेति दशंपितुमूभयोपादानम्‌ । अन्यथा कृनकत्वमात्र प्रदशिते सपक्षावृत्तौ विपक्षव्यापरक 
एवयःस विरढोन तु प्रयत्नानन्तरीयकवद्‌ यौ विपक्षव्यरापीति शद्धा स्यात्‌ । तथा 


१ °द्धिरिति-(. २ "हि' नास्ति ^. 8. 7.1 £. द. 
9 'ततः' नास्ति-^. 83. 7. 11. धि. ४ तत्र च--ए. ?. ५. 
१ प्रमाणविनिश्चयादौ-टि० £ व्रिधानं-^\. 8.7. त. 


२१२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.८८. 


यथेति । चक्षुरादय इति धर्मी । परोऽर्थः प्रयोजनं "परां; प्रयोजकः संस्कायं 
उपकतग्यो येधा ते परार्थाः-इति साध्यम्‌। संघातत्वात्‌ संचितरूपत्वादिति हतुः । चक्षुरादयो 
हि परमाण॒संचितिर रूपाः । ततः संघातरूपा उच्यन्ते । हायनमासनं चादियस्य तच्छयनास- 
नादि । तदेवाङ्खं पुरुषोपभोगाङ्खस्वात्‌ । अयं व्याप्तिप्रद्णंनविषयो दृष्टान्तः । अत्रहि 
पारा््येन संहतत्वं १ व्याप्तम्‌ । यतः *शयनासनादयः संघातरूपाः पुरुषस्य भोगिनो भवन्तयु- 
पकारका इति परार्था उच्यन्ते ॥ 


0 
तदिष्टासंहतपाराथ्यविपययसाधनादिरुदढः ॥८८॥ 


तदिष्टासंहतपाराथ्यंविपयंयसाधनादिति । असंहते विषये पाराध्यमसंहतपाराथ्यंम्‌ ।\ 
तस्य सास्यस्य वादिनः इष्टमसंहतपारा्थ्यं तदिष्टासंहतपा रथ्यम्‌ । तस्य विपयंयः संह॒तषा- 
र्यं नाम । तस्य साधनाद्‌ विरुद्धः । 


"आत्मा अस्ति' इति ब्रुवाणः सास्यः कुत एतद्‌' हति पयनुयुक्तो बौद्धेनेदमात्मनः सिद्धये 
प्रमाणमाह । तस्मादसंहतस्यात्मन उपकारकत्वं साध्यं चक्षुरादीनाम्‌ । अयं तु हितुविषये- 
व्याप्तः । यतस्माद्यो यस्योपकारकः स तस्य जनकः । जन्यमानःचः युगपत्‌ करमेण वा 
भवतिः संहतः । तस्मात्‌ परार्थाश्चक्षुरादथः° संह॒तपरार्था इति सिद्धम्‌ ॥ 


प्रयत्नानन्तरीयकत्वमात्र प्रद्िते सपक्षावृत्तावव्याप्त्येव यो विपक्षे वत्त॑ते स एव विरुद्धो नान्य 
इति शद्धा स्यात्‌, एतावतापि [727] विपयेयसिद्धेरुपपत्तेः । यदि तु कायंहैतुरुदाहूत 
इत्युच्यते, तदानुपलन्धिरप्युदाहत्तव्या स्यात्‌ । न च तस्यास्तत्रान्तर्भावान्नोदाहरणमिति युक्तम्‌, 

अन्वयादिप्रदरोनेऽपि अनदाहरणप्रसङ्खात्‌ । एवं धर्मोत्तरेण कथं न व्यास्यातमिति न प्रतीमः ॥ 


अर्थशब्दः प्रयोजने वृत्तस्तस्य च प्रयोजयतीति व्युत्पत्या प्रयोजकशनब्दाभिलप्यत्वमित्य- 
भिग्रेत्य षराथेः प्रयोजक इत्युक्तः । परस्मिन्नथेः प्रयोजनं येषामिति गमकत्वाद्‌ व्यधिकरण- 
बहुव्रीहौ तु सवं समञ्जसं केवरमनेन तथा न व्याख्यातमिति न विद्मः । अङ्कः निमित्तम्‌ । 
कंस्य तदङ्खमित्युच्यत इत्याह- पुरुषेति ॥ 


क्रमेण युगपद्‌ वाऽपि द्वेधाप्यसंहृतं द्रष्टग्यम्‌ । 


कुतः पूनरसंहत विषयं पा राथ्य॑मिष्टं सांश्यस्यास्यायत दत्याशड्क्याह्‌ आत्मेति । असंह- 
तोपकारकत्वं तावच्चक्षुरादीनां तेनषितव्यमन्यथाऽ्त्माऽसिद्धेः । यच्च तदसंहतरूपं स एवा- 
त्मेत्यमिप्रायेणोक्तभसंहतस्यात्मन इति ॥ 


+ परोऽ प्रयोजनं सं०-^. 8, ¢. 7. ए. प्र. ६. प 


* संचयरू० (. [> 3 संघातत्वं--1) ४ शयनादयः 1) 
% भथ्येम्‌ । इष्टासंहतपाराध्यं तस्य सांख्यस्य वादिन इष्टासंहतपाराथ्येम्‌ ¢ 7 
९ ०मानस्तु युग० [), = भवतीति 1). 


° चक्षुरादय इति सह° ^. 2. 7. ६. प 


१.९३. ] विदरुहेत्वाभासलक्षणम्‌ । २१३ 


अयं च विरद आचा्यदिग्नागेनोष्वः--~ 


१ 
स "इ कस्माभओोक्तः ॥८६॥ 
स कस्माद्‌ वातिककारेण सता त्वया नोक्तः ? इर ९ आह - 


श्नयोरेवान्तमावात्‌ ॥६०॥ 


मनयोरेव साध्यविपयंयसाधनयोरमतर्भावात्‌ ॥ 
नन्‌ चोकतविपययं न साधयति । तत्‌ कथमक्तविपर्ययसाधनयोरेवान्तर्भाव हत्य ' 


न यमाभ्यां साध्यविपययसाधनत्वेन मिते ॥६१॥ 


न ह्यर्मिति। हीति यस्मादथं। यस्माद्‌ अयमिष्टविघातकृदाभ्यां हेतुभ्यां साध्य- 
विपययस्थ साधनत्वेन न भिद्यते। यथा तौ साध्यविपर्ययसाधनौ वथाऽयमपौति । उक्ल. 
विषययं तु साधयतु वामा वा किमुक्तविपर्ययसाधनेन । तस्मादनयोरेवान्तभविः ॥ 


नन्‌ चोक्तमेव साध्यं ^ तत्‌ कथं साध्यविपर्ययसाधनत्वेनाभेदर हइत्याह-- 


नहीष्टोक्तयोः साध्यत्वेन कथिटिशेष इति ॥६२॥ 
न हीति । यस्मादिष्टोवतयोः ‹परस्परस्मात्‌ साध्यत्वेन न कंरिचद्विदषो भेद इति । 
तस्मादनयोरेषान्तभवि त्युपसंहारः । 
प्रतिवादिनो हि यज्जिज्ञासितं तत्‌ प्रकरणापश्नम्‌ । यस्च प्रकरणापश्नं तत्‌ साधनेरछया 
विषयीकृतं साध्यमिष्टमक्तमन्‌क्तं वा, न तुक्तमात्रमेव साध्यम्‌ । तेनाविक्षेष इति ॥ 
दरयो सूपयोरेकस्यासिद्धावपरस्य च संदेहेऽनेकान्तिकः ॥६३॥ 


दयो रूपयो ° विपर्ययसिद्धो विरुद्ध उक्तः । < तयोस्तु दयोमध्य एकस्यासिद्धौ, अपरस्य 
च सन्देहेऽनेकान्तिकः ॥ 


इतर इति चोदकादन्यो वातिककार इत्यर्थात्‌ ॥ 


नहयुक्त विपयंयसाधकत्वेन विरुद्ध उच्यते । किन्तहि ? साध्यविपर्यंयसाधकत्वेन । 
तस्मात्‌ किमुक्तविपययसाधनेनत्युक्तम्‌ ॥ 


तमेव साध्यत्वेनामेद साधयस्नाह- प्रतिवादिनो हीति । हियंस्माद्थं । तेन साध्येच्छया 
विषयीकृतमात्रसय सराध्यत्वेनाविक्ञोषोऽभेदः ॥ 


^ स कस्मा० ~. ˆ वात्निककारः-टि° 

3 विपर्ययसाध०- ^. 8. ?. पच. ६. दि. भ्थ्यतुमावा ६. (3. 

\ सध्ये ^. 8. ?. त. दि. £ परस्परस्य {). 8. ?. 1. £. 
9 हूपयोरसिद्धौ विरुड.ः-^. ए. ^. 72. 2. प च. ५ 


° अनयोस्तु दयो° [2. अनयोर्दयोमं ° ^. 8. ?. प. ८. + 


२१४ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.९४. 
कीदृक्षोऽसावित्याह-- 
यथा वीतरागः † कथित्‌ सर्वज्ञो बा, वक्तृत्वादितिः । व्यतिरे 
कोऽत्रासिद्धः। सन्दिग्धोऽन्वयः ॥६४॥ 


यथेति । विगतो रागो यस्य स वीतराग इत्येकं साध्यम्‌ । स्व्ञो वेति द्वितीयम्‌ । 
ववतत्वादिति हतुः । व्यतिरेकोऽतरासिद्ध इति । स्वात्मन्येव सरागे चास्ते च विपक्ष 
वक्तृत्वं वृष्टम्‌ । अतोऽसिद्धो व्यतिरेकः । सन्दिग्धोऽन्वयः ॥ 


कृत इत्याह-- 
सवेजञवीतरागयोविप्रकर्षा्रनदस्तत्र सखमसच्चं वा सन्दिग्धम्‌ ॥६५॥ 


सपक्षभूतयोः सव्ञ-वीतरागयोविप्रकर्षादित्यतीन्ियत्वाद्‌ वचनादे रिन्दियगम्यस्यापि तत्र 
अतीच्िययोः सर्वज्ञत्ववी (ज्ञवी ) तरागयोः सत्त्वमसत्त्वं वा सन्दिग्धम्‌ । ततश्च न जनायते कि 
वक्तुत्वात्‌ सर्वज्ञ उत नेत्यनेकान्तिक इति ॥ 


संप्रति हयोरेव सन्देहेऽनकान्तिकं वक्तुमाह-- 
श्रनयोरेव दयो रूपयोः संदेहेऽनेकान्तिकः ॥६६॥ 
अनयोरेव--अन्वय-व्यतिरेकरूपयोः सन्देहात्‌ संशयहेतुः ॥ 
उदाहरणम्‌ -- 
यथा" सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमन्नादिति" ॥६७॥ 


यथेति । सहात्मना वतते सात्मकमिति साध्यम्‌ । रारीरमिति धर्मी । जीववृग्र- 
हणं धर्मिविह्ञोषणम्‌ । मृते ह्यात्मानं नेच्छति । 


प्राणाः °इवासादय आदियंस्योन्मेषनिमेषादेः प्राणिधर्मस्य स प्राणादिः । स यस्यास्ति 
तत्‌ प्राणादिमत्‌ जीवच्छरीरम्‌ । तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तस्मादित्येष हेतुः ॥ 





जीवतप्राणान्‌ धारयच्च तच्छरीरं चेति विग्रहः । उन्मेषरचक्षुविकाश आदिर्यस्य निमेषा- 
देस्तस्य प्राणिधर्मस्य जीवधमंस्य । असाधारणः सपक्षविपक्षावृत्तेः । विवादाध्यासितस्येव 
धर्मिणो धमं इत्यथः । असाधारणत्वादेव संशयहैतुरिति हेतुभावेन विरोषणम्‌ ॥ 








९ "करिचत्‌' नास्ति- ¢. ` ९ वक्तृत्वात्‌ । व्य० ¢. 
¶ उदाहरणं यथा [). उदाहरणं च ¢, 
४ धयथा' नास्ति 23.८.17). 7.7, १५ ०मत्वात ।- ¢, 


¢ 'यथेति' नास्ति--^. 2. ¢. 7. ?. त. ष, 
° प्राणा आश्वा ^. 8.7... ष, 


३.९७. | असाधारणानेकान्तिकनिरूपणम्‌ । २१५ 


अयमसाधारणः संशयहेतुरुषपादयितव्यः। पक्षधमंस्य च दवाभ्यां कारणाभ्यां संशय. 
हेतुत्वम्‌ । संश्षयविषयौ यावाकारौ ताभ्यां सर्वस्य वस्तुनः संग्रहात्‌ । तयोश्च, ष्यापकयोरा- , 
कारयोरेकव्रापि वृत््यनिश्चयात्‌ । याभ्यां ह्याकाराभ्यां सदं बस्तु न संगृह्यते तयोराका- 
रयोनं संशयः । प्रकारान्तरसंभवे हि पक्षधर्मो ध्मिणमवियुक्तं दयोरेकेन धर्मेण दशंयितुं न 
शक्नुयात्‌ । मतो न संशयहेतुः स्यात्‌ । हयोर्धमयोरनियतं भावं दक्षयन्‌ संश्षयहेतुः । 
हयोस्त्वनियतमपि भावं दक्षयितुमक्षषतो २ ऽप्रतिपत्तिहैतुः । नियतं तु3 भावं द्ञंयन्‌ सम्यग 
हेतुविष्दो वा स्यात्‌ । तस्माद्‌ \याभ्यां सवं वस्तु संगृह्यते तयोः संशञयहेतुयदि ~` ` 
कत्रापि सद्धुूावनिश्चयो न स्यात्‌ । सद्धावनिश्चये तु यदेकत्र नियतसत्तानिः-.: 
हेतुविरद्धो वा स्यात्‌ । अनियतसत्तानिश््चये तु साधारणानेकान्तिकः, सन्दिग्धविपक्ष- 


कथं पुनरयं संशयरैतुरुपपादयितु शक्यते यावता नास्मात्सा्मकत्वस्यानात्मकत्वस्य 
वा प्रतिपत्तिर्जायते । ततोऽप्रतिपत्तिरेवासाधारण इत्युदद्योतकरमतमाशडक्य यत्र (घ्न). 
हीत्युक्तं वातिककृता तदवतारयितुं भूमिकां रचयन्नाह--पक्षधमस्यति । चो यस्मादयं । 
पक्षस्य धमेस्य सतो द्वाभ्यां कारणाभ्यां निमित्ताभ्याम्‌ । सर्वस्य नि-शेपरय संग्रहाज्जञापनात्‌ । 
तयोव्यपिकयोराकारयोः सात्मकत्वानात्मकत्वास्ययवविपयभूतय)रकत्रापि विषय ऽनिक्ष्वयात्तस्य 
पक्षधमंस्येत्यर्थात्‌ । 


ननु संशय्यमानयोराकारयोः सर्व॑वस्तुव्यापनेन कि 2 येन तथात्वं तयोरुपवरण्य॑त 
इत्याह-- याभ्यामिति । हीति यस्मात्‌ । कथं पूनस्तयोराकारयोनं संशय इत्याह~- प्रकारान्त- 
रेति । हियस्मादथं । पक्षधर्मः सन्‌ धर्मिणं तं पक्षं दयोरेकेन धर्मण सात्मकत्वाख्येन 
अनात्मत्वाख्यन वा । मवियुक्तं युक्तं सम्बद्धमिति यावत्‌ । न श्क्ष्नोति दक्षयितुं प्रकारान्तरेण 
सम्बन्धस्य तस्य सम्भवात्‌ । यत एवमतः स पक्षधर्मो न संशयहेतुः स्यात्‌ । तयोराकारयोरिति 
सामर््यात्‌ । 


मथ कथं सात्मकत्वानात्मकत्वे द्वौ धमा दरयश्नपि संशयहेतुरुच्यत त्याह--दरयोरिति । 
दहं [732] यल्चिति हेतौ शतुविधानादनियतमभावप्रदश्षनादित्यर्थो बोद्धव्यः । 


ननू नियताभावमदशेयन्नप्रतिपत्तिहेनुरेवायं युज्यत इत्याह--योस्त्विति । वदुशब्दो 
यस्मादर्थे । नियतप्रद्ञ॑कस्यापि कि न तथात्वमित्याह्‌- नियतत्वं (यतं) त्विति । दुः पूर्ववद्‌ 
विेषणार्थो वा । यस्मादेवं तस्माव्‌ हतो; । 


नियतोऽन्यत्राननुगामी सत्तानिश्वयो यस्य स तथा । विरुद्धोऽपि विपयंये सम्यग्हेतु- 
रेवेत्येकत्र सत्तानिश्चये विष्ढो वा स्यादित्युक्तम्‌ । 


£ यकाभ्यां ^. 28.८.72. 2... दष. र दारविपाणादिः-टि० 

१ न्तु" नास्ति ^. 8. ?. च. 2. वि. ४ (सम्यग्‌ नास्ति 4.8. ?. पि. ८. ‰. 
१ यकाभ्यां 23. (. 3.2. प. कि. ९ तयोराकारयोः सं० (. * 

« °्यो विषो हेतुर्वा स्यात्‌ ^. 8. >. २. ॥्. ६. ‰. 9 


२१६ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३. ९८. 


व्यादत्तिकः, सन्दिरधान्वयोऽतिद्धव्यतिरेको वा स्यात्‌ । एकत्रापि तु वृत््यनिश्चयादसाधा- 
रणानेकान्तिको भवति । ततोऽसाधारणानेकान्तिकस्थानेकान्तिकत्वे हेतुदयं दशेयितुमाह- 


न हि !सातमकनिरात्मकाम्यामन्यो राशिरस्ति यत्रायं ° प्राणा- 
दिवैतते(र्तेत) ॥६८॥ 


नहीति । सहात्मना वतंते सात्मकः । निष्क्रान्त आत्मा यस्मात्‌ स निरात्मकः । 
उताभ्यां यस्माघ्नान्यो राशिरस्ति। किभूतः ? यत्रायं वस्तुधमः प्राणादिवतंत ? तस्मादयं 


°तयोभवति संश्षयहेतुः ॥ 
करमादन्यराश्यभाव इत्याहू-- 
प्ातमनो " वृत्ति-व्यवच््ेदाम्यां ‹सवेसंग्रहात्‌ ॥६६॥ 


आत्मनो वृत्तिः सद्भावो व्यवच्छेदोऽभावः। ताभ्यां सवस्य वस्तुनः संग्रहात्‌ क्रोडी- 
करणात्‌ । यत्र ह्यात्मा अस्ति तत्‌ सात्मकम्‌ । अन्यन्निरात्मकम्‌ । ततो नान्यो राक्ञिरस्ति- 
<इति संशयहेतुत्वकारणम्‌ ॥ 


यदेकत्रैव सत्तानिरचयो विरुद्धो वा स्यादित्युक्तम्‌, यदेकत्रंव सत्तानिश्चयो नास्ति तदा 
का वात्तत्याह--अनियतेति। तुरविशेषाथः। अनियतोऽतरेवायं वत्त॑त इत्येवंरूपनियमशून्यो यः 
सत्तानिश्चधस्तस्मिन्‌ सति । यदोभयत्र सत्तानिरचयस्तदा सपक्षविपक्षसाधारणत्वात्साधारणः, 
यदा तु विपक्षवृत्तिसम्भावनायामनिदचय (नियत)सत्तानिश्चयस्तदा सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकः। 
यदा पुनः सपक्षं वृत्तिसन्देहेनानियतसत्तानिश्चयस्तदा सन्दिग्धान्वयासिद्धव्यतिरेकः । यदा तु 
सपक्षासपक्षयोरेकत्रापि सत्तानिद्चयो नास्ति तदा सपक्षासपक्षावृत्तेरसाधारणः । एतदेवाह-- 
एकत्रापीति । यतः पक्षधमंस्योक्ताभ्यां कारणाभ्यां संशयदेतुत्वं ततस्तस्मात्‌ दक्षंयितुं दशेयिष्या- 
मीति मत्त्वा । 


राशिः प्रकारः । वस्तुधमत्वं च प्राणादेरवस्तुनि श्शविषाणादाववृत्तेः । यतो राष्य- 
न्तराभावस्तस्मात्कारणादयं प्राणादिमत्त्वास्यो हेतुः। तयोः सात्मकनिरात्मकयोः । 


साधारणस्य धममस्य संशयहेनुतवे दवे कारणे । तत्रामुना नहीत्यादिना मूलेन संशयविषया- 
भ्यामाकाराभ्यां सवंवस्तुसंग्रह एकं कारणमुक्तम्‌ । नाप्यनयोरित्यादिना तु तयोरेकत्रापि 
वृत्यनिर्चयो द्वितीयं कारणम्‌ तमिति दशंयितुमाह-संशयेति ॥ 


[, 1 


“ १ सात्मकानात्मका० ~ ८ यत्र प्राणा०]). 8.7. र. 2. पपि. प्राणादिर्वतत-ोध 
४ आभ्यां 1). ४ °दयं द्रयोभं° ¢. 
" आत्मवृत्ति° (, ९ सवस्य सं° ८ 
° तट्न्यक्षि०° 4. 3. २. प्र. धि. 
। < "इति" नात्ति ^. 3. ^. 22. प. दष, 





३. १०१. ] असाधारणानेकान्तिकनिरूपणम्‌ । २१७ 


प्रकाराभ्यां १सर्ववस्तुसंगरहं प्रतिपाद्च द्ितीयमाह-- 
नाप्यनयोरेकत्र शततिनिश्वयः ॥१००॥ 


नाप्यनयोः सात्मकानात्मकयो्मध्य एकत्र ॒सात्मकेऽनात्मकेर वा वृत्तः सदुावस्य 
निश्चयोऽस्ति । द्वावपि राज्ञी त्यक्त्वा न वतते प्राणादिः, वस्तुधम॑त्वात्‌ । ततहइचानयोरेव 
वर्तते ° इत्येतावदेव ज्ञातम्‌। विक्षोषे तु व॒त्तिनिशत्रयो नास्तीत्ययमर्भः" ॥। 


तदाह-- 
“सात्मकत्वेनाऽनात्मकत्वेन बा प्रसिद्ध प्राणदेरपिद्धः‹ ॥१०१॥ 


*सात्मकत्वेनाऽनात्मकत्वेन वा विशेषेण युक्ते प्रसिद्धे निश्चिते वस्तुनि प्राणादेर्धम॑स्य 
< सर्ववस्तुष्यापिनोः प्रकारयोरेकत्र नियतसद्धूावस्यासि द्ध रनेकान्तिकः, अनिष्िचतत्वात्‌ । 


तदेवमसाधारणस्य धर्मस्यानेकान्तिकत्वे कारणदरयमभिहितवम्‌ ॥ 


प्रकाराभ्यामात्मग्यवच्छेदरूपाम्यामाकाराभ्याम्‌ । वत्तिः प्रवृत्तिरर्थात्‌ भाव एवाव- 
तिष्ठत इत्यभिप्रायेणाह -- वृत्तः सदभावस्येति । 


यद्येवं तयोनं वत्तत इत्येव किन स्यात्‌ ?2 तथाच कथं संशयहेतुरि्याशडक्य 
यादुशोऽस्यार्थोऽभिप्रेतस्तं स्फूटयितुमाह ~ द्वावपौति । कतो न वर्तत दत्याह--वस्तुधमस्वा- 
दिति । प्रायादेप्राणादे) रिति विभक्रतिविपरिणामेन सम्बन्धनीयम्‌ । वस्तुना वाऽव््यं 
सात्मकेनाऽनात्मकेन वा भाग्यमिति भावः । 


ततो वस्तुसत्वेन सिद्धपरित्यागेनान्यत्रावृत्तेः कारणात्‌ । अनयोः सात्मकाना्मक्योः। 
एवकारेणान्यत्रा(त्र) वृत्तिनिषेधं स्पष्टयति । हइतिरेतावतः स्वरूपं दयति । यदिदमनन्तरो- 
क्तमेतत्‌ परिमाणं यस्य प्रमरस्य तद्‌ एतावव्‌ वस्तुतत्त्वं निरिचनम्‌ । कृतस्तहि नास्य वृत्ति- 
निर्चय इत्याह-विक्षे त्विति । विशेष विरिष्टं प्रकारे। तुरिमामवस्थां भेदवतीमाह। 
तेन सात्मकत्व (सात्मक) एवानात्मक एवेत्यथः। वृत्तः स्वभावस्य प्राणादरिति प्रकरणात्‌ । 
हइतिरेवमर्थे । अर्थोऽभिधेयो यस्य “नाप्यनयोरेकत्र वृत्तिनिश्चयः" इत्यस्य मौरस्य वाक्यस्य 


त्य्थात्‌ ॥ 


यस्मादेवमेतद्‌ वक्तु युज्यते, नान्यथा तत्तस्मा[73})] दाह वातिककारः । किमाहित्याह्‌ 
सात्मेति । तदेवमित्यादिनोपसंहरति । एवं च व्याचक्षाणेन [न] मया स्यातुःत्येण पक्षधम॑स्येत्या- 


1 सव॑सग्रहुं ^. 8. ^. 2. 0. ८. च. (२ जके निरात्मके ८, 

3 वतते एताव ० (. ४ नास्तीत्यथंः (^. 7). 

^ सात्मकत्वेन निरात्मक° 8. 2. ~. £. ‰५. 

९ रसिद्धिस्ताभ्यां न व्यतिरिच्यते-. ° सात्मकत्वेन निरात्मक० 7). 


८ ऽधुमस्यासिद्धेरनकान्तिकोऽनिरिचि० ^. 28. 2. [.1:. }५. नधर्मस्यासिद्धेरनिरिव० €. 


२१८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३. १०२ 


पक्षधर्मक्ष्च भवन्‌ ^ स्वः साधारणोऽसाधारणो वा भवत्यनकान्तिक्षः । तस्मादृपसंहार- 
व्याजेन पक्षधमत्वं दश्षयति-- 


तस्माज्जीवच्छरीरसंबन्धी प्राणादिः सात्मकादनात्मकाच सर्वस्माद 
व्यावृततत्वेनासिद्धस्ताभ्यां ` न व्यतिरिच्यते ॥१०२॥ 


तस्मादित्यादिना । जीवच्छरीरस्य संबन्धी पक्षघमं त्यथः । यस्मात्‌ तयोरेकत्रापि 
न निवृत्तिनिश्चयस्तस्मात ताभ्यां न व्यतिरिच्यते । 


वस्तुधर्म हि सवंवस्तुग्यापिनोः प्रकारयोरेकत्रनियतसद्धूवो निश्चितः प्रकारान्तराल्नि- 
वर्तेत ।3 अत एवाहु--सात्मकादनात्मकाच्च सवेस्माद्‌ वस्तुनो व्यावत्तत्वेनासिद्धेरिति । 
प्राणादिस्तावत्‌ कूतरिचिद्‌ घटादेनिवृत्त एव । तत एतावदवसातुं शक्यम्‌-सात्भकादनात्मकाद्रा 
क्षियतो निवृत्तः । सवस्मात्‌ ४तु निवत्तो नावसीयते । ततो न कुतश्चिद्‌ भ्यतिरेकः ॥ 





दिनाऽसाधारणस्य संशयहैतुत्वनिमित्तद्यमादितो दर्शितम्‌ । कि तहि ? वात्तिककारेणेवेत- 
दभिहितमिति दर्शितम्‌ ॥ 


नन्‌ चासाधारणस्य प्राणादेरनेकान्तिकत्वकारणद्वयमनन्त रोक्तमभिधीयताम्‌ । तस्मा- 
दित्यादिना तु शरीरसम्बन्धित्वमस्य कस्मादाचार्यो दशेयतीत्याशङ्कां निराचिकीषुः पक्ष- 
धमेशचेत्यादिनोपक्रमते । चो यस्मादर्थे । अपक्षधरमस्त्वसिद्धत्वास्यामन्यामेव दोषजातिमर्नृत 
इति भावः पक्षधमंत्वं प्रदशेयतो वात्िककारस्यो्नेयः । वाहाब्देनानियतप्रभेदेऽनास्थां दशंयति । 
न त्वसाधारणत्वाख्यं पक्षान्तरम्‌, सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकादेरसंग्रहप्रसङ्खात्‌ । यस्मादपक्ष- 
धर्मो नानेकान्तिक उपर्वाणितेनाभिप्रायेण तस्मात्कारणात्‌ । दर्षयति प्रकारयति । 


केन दशेयतीत्याकाङक्षायामाह्‌- तस्मादित्यादिनेति । पक्षधरम॑त्वप्रदशनं तु जीवच्छरीर- 
सम्बन्धीति वचनं द्रष्टव्यम्‌ । तस्मादित्यनेन यस्मादित्याक्िप्तं दकशयन्नाहू--यस्मादिति । 
एकत्रापि न वृत्तिनिश्चयस्तस्य प्राणादेरित्यर्थात्‌ । तस्मात्कारणात्‌ ताभ्यां सात्मकत्वानात्म- 
कत्वाभ्यां न व्यतिरिच्यते न निवत्ते, तदसंस्पर्शी न भवतीति यावत्‌ । 


तयोरेकत्र वृत््यनिश्वयेऽपि कथं ताभ्यां न व्यतिरिच्यत इत्याह-वरित्वति। हीति 
यस्मादथं । श्रकारयोस्तद्वृत्तिव्यवच्छेदरूपयोः स्वरूपयोराकारयोारिति यावत्‌ । तयोधंमं 
एकत्र नियतः “अत्रे वायं वत्तंत इति नियमवान्‌' सद्‌भावः सत्वं यस्य स तथा । प्रकारान्तराल्नि- 
यतसद्‌ मावविषयादन्यस्मादाकारात्‌ । निवत्तत निवतितुमहूति, तन्न संस्पुरोदिति यावत्‌ । 
एकतर वृत्त्यनिश्चयाच्च नायं तथेत्यमिप्रायः । 


“ यत एवमेतद्‌ भवति, न चायं प्राणादिस्तथा, भअत एवाहाचायंः । किमाहेत्याह-- 
तात्मकादित्यादि। सवस्मादिति प्रत्यकं सम्बद्ध (न्द्र) व्यम्‌ । 


? भवत्‌ सवः ^ % ०नासिदिः ।- ८. न्ताभ्यामित्यादि नास्ति 
3 °रात्निवतंते। तत एवाह-1). ० रान्निवतेत । तत एवाह-^. ^ .3.7.1.7 च 
* तु" नास्ति-( 


३.१०५ ] असाधारणानेकान्तिकनिरूपणम्‌ । २१९ 


यद्येवमन्वयोऽस्तु तयोनिशचत हत्याह- 


न ' तुत्रान्वेति ॥१०३॥ 


न? तत्र सात्मकेऽनात्मके वाऽयऽन्वेति--अन्वयवान्‌ प्राणादिः ॥ 
कत इत्याह-- 
एकात्न्यप्यसिद्रः ॥१०४॥ 


¶एकात्मन्यपीति । एकात्मनि सात्मकेऽनात्मके वाऽसिद्धेः कारणात्‌ । वस्तुध. ` ` 
तयोदंयोरेकश्र" वा वतत इत्यवसितः प्राणादिः । न तु सात्मक एव निरात्मक एव 
वतत इति कु तोऽन्वयनिहचयः ॥ 


नन्‌ च प्रतिवादिनो न किञ्चित्‌ सात्मकमस्ति । तत)ऽस्य हतोनं सात्मकेऽन्वयो\ न 
व्यतिरेक + इत्यन्वयव्यतिरेकयोरभावनिश्चयः सात्मके, न तु सद्दाषसेदाय हृष्याशडक्याह-- 


नापि "सात्मकादनात्मकाच तस्यान्वयव्यतिरेकयोरमावनिश्चयः ॥१०५॥ 
ननु षटपटादेरनेकस्मात्प्राणादिनिवत्तंमानो दुष्टस्तत्कथं तस्य॒ व्यावृ्तत्वेनामिदि- 
रित्याह--प्राणादिरिति । ततः स्वस्मात्‌ सात्मकादनान्मकाच्च निवृत्यनवसायात्‌ । कृतः ? 
सात्मकादनात्मकाच्च प्रतिकन्धासिद्रेरिति चात्र सवत्राभिप्रायः। र 


ननु किमुच्यते न क्रुतश्चिदिति ? यावता निगत्मकादेव व्यमतिरेकोऽस्यावसातुं शक्यः, 
बौद्धेन घटेन रात्मकत्वेनेष्टत्वादिति चेत्‌ । ययेवं जीवच्छरीरमपि बौद्धेन तथात्वेनेष्टमिति 
तस्यापि तथात्वं किन्न भवेत्‌ । अभ्युपगमेन च सात्मकानात्मके विभज्य हतुं कथयता गमिक- 


त्वमिति यत्किञ्चिदेतत्‌ ॥ 
तथोरिति विषयस्षप्तमी । तस्य प्राणादेरिति च शेषः ॥ 


ननु वस्तुधर्मण तेनावश्यं क्वापि नियतेन भाव्यम्‌ । तत्कथमन्वयाभाव इत्याह-- 
वस्तुघमेतयेति । न चानियतवृत्तिनिइचग्रोऽन्वयो नामेति भावः। 


ननु चासाधारत्वा्नि गात्मकेऽन्वयनिश्चयो मा भृद्‌ । व्यतिरे कनि्चयस्त्वस्नु, नि गात्मके 
घटादौ प्राणादेरदगनादिति चत्‌। न। तस्यैव [742] गरौरम्य निरात्मकत्वसम्भावनायां 
सवरंस्मान्निरात्मका्निवत्तिनिश्चयाभावात्‌ । न च लथानिश्चयनिमित्तं प्रतिबन्धनिश्चया5 
स्तीति ॥ 


१नचतत्रा° (^. [). २नचतत्र [). 

3 "एकात्मन्यपीति"-- नास्ति ^. 8.८. 0.2. त. क्षिः 

४ दरयोरप्येकत्र (. 2). कत्र तावत्‌ वतत इ० (~. 

५ अनुगमनं सद्भाव हत्यथंः--टि० £ व्यावुत्तिः-अभाव हृत्यर्थ+-टि° 
9 सात्मकातिरात्मका० 3. 70.17. व. £. च. 


२२० तृतीयः परार्थान्‌ मानपरिच्छेदः। [ ३.१०६ 


नापि सात्मकाद्‌ वस्तुनः तस्य प्राणादेरन्वयव्यतिरेकयोरभा वनिश्चयः। नापि च 
निरात्मकात्‌ ५ सत्मकादनात्मकादिति च पञ्चमी व्यतिरेकशब्दपिक्षया द्रष्टव्या ॥ 


कथमन्वयव्यतिरेकयोर्नाभिवतिश्चय इत्याह-- 
\ एकमिावनिश्वयस्यापर `भावनिश्चयनान्तरीयकत्वात्‌ ॥१०६॥ 


एकस्यान्वयस्य व्यतिरेकस्य वा योऽभावनिर्चयः *सोऽपरस्य दितीथस्य ४भावनिश्चय- 
नान्तरीयकः ५ भावनिहचयस्याव्यभिचारी । तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात्‌ । यत एकाभावनिश्चयोऽ- 
परभावनिःचय ° नान्तरीयफः, तस्मान्न हयोरेकत्राभावनिशष्चयः ॥ 


कस्मात्‌ पुनरेकस्याभावनिह्चयोऽपरस दूावनिहचयाऽव्यभिचारीत्याह्‌- 


न्वय-व्यतिरेकयोरन्योन्यव्यवच्छेदरूपत्वात्‌। “तत शएवान्वय- 
व्यतिरेकयोः सदेहादनेकान्तिकः ॥१०७॥ 


अन्वयव्यतिरेकयो रन्योन्यव्यवछछेदरूपत्वादिति । अन्योन्यस्य व्यवच्छेदोऽभावः, स 
एव रूपं ययोस्तयोरभविस्तस्वम्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ । 

अन्वयव्यतिरेकौ भावाभावौ । भावाभावौ च परस्परब्यवच्छेदरूपौ । यस्य व्यवच्छेदेन 
यत्‌ परिच्छिद्यते तत्‌ तत्परिहारेण व्यवस्थितम्‌ । स्वाभावव्यवच्छेदेन च भावः परिच्छिद्यते । 

तस्मात्‌ स्वाभावश्यवच्छेदेन भावो व्यवस्थितः । अभावो हि नीरूपो यादो विकल्पेन 
द्शितः। नीरूपतां च व्यवच्छिद्य रूपमाकारवत्‌ परिच्छिद्यते । तथा च सत्यन्वयाभावो 
व्यतिरेकः, व्यतिरेकाभावश्चान्वयः । 


ततोऽन्वयाभावे निश्चिते व्यतिरेको निश्चितो भवति । व्यतिरेकाभावे च निहिचतेऽ 
न्वयो निश्चितो भवति । 


नन्‌ चेत्यादि तस्मात्कारणादित्येतदन्तं सखष्टार्थं तेन न व्याख्यायते । 


अन्योन्यव्यवच्छेदरूपत्वमेवान्वयव्यतिरेकयोः कथमित्याङ्डक्याह--अन्वथव्यतिरेका- 
विति । अभावरूपत्वञ्च व्यतिरेकस्य प्रतीतिभिद्धस्य बोदधव्यम । भवतां तौ तथारूपौ 
किमत इत्याह --भावाभावाविति । चो यस्मादर्थे । भवत्वेवं तथापि कथं तयोरन्योन्यपरि.- 
हारेणावस्थानमित्याह- यस्येति । 


नन्वत्र कस्य व्यवच्छेदेन कि परिच्छिद्यते येन तत्परिहारेण तद्‌ व्यवतिष्ठत इत्याह- 
स्वाभावेति । हेत्वर्थंश्चकारः । तावत्कासा (कोऽसा ) वभावो नाम यद्न्यवच्छेदेन भावः 


^ एकस्याभा०८ २ °स्यापराभावनान्त०8.7.[. ऽस्यापरभावनान्तरी 12.17. 
१ सएवापरस्य 2. ष. ४ भावे निश्च० ^.2.7.्. 

* ऽकरोयकः भवति निश्च° ^. ए. 7. त, ९ "निश्चय" नास्ति^ ८. 

° अत एवान्वय० ¢, ° अत एव 7.8.7.71.2.7ष. 


३.१० ] असाधारणानंकान्तिकनिरूपणम्‌ । २२१ 


तस्माद्‌ यदि नाम सात्मकमवस्तु निरात्मकं च वस्तु, तथापि ^तयोनं प्राणादेरम्बय- 
व्यतिरेकयोरभावनिहचयः । एकत्र वस्तुन्यस्य वस्तुनो युगपुवस्मावविरोधात्‌ 
तयोरभावनिइचयायोगात्‌ * । 


न च प्रतिवाद्यनु रोधात्‌ सात्मकानात्मके वस्तुनी सदसती । किन्तु प्रमाणानुरोषार्‌ । 
इत्युभे संदिग्धे । ततस्तयोः प्राणादिमत्तवस्य सदसर्वसंशयः । * 


धत एव कवचिदन्वय-व्य तिरेकयोनं भावनिहचयो ° नाप्यभावनिष्चयः, तन ए ` ` 
व्यतिरेकयोः संदेहः । 


यदि तु क्वचिद ऽप्यन्वय-व्यतिरेकयोरेकस्याप्यभावनिश्चयः स्यात्‌, स एव द्वितीयस्य 
भावनिहखय हत्यन्वयण्यतिरेकसंदेह एव न स्यात्‌ । यतश्च न क्वचिदवूावाभावनिश्चयस्तत 
एवान्वयव्यतिरेकयोः संदेहः । संदेहा च्चानकान्तिकः९ ॥ 


परिच्छिद्यत इत्याह- तथा चेति नीरूपताव्यवच्छरदेन रूपस्य प्रतिठिताकारवतः परिच्छेदप्रकारे 
सति । ततोऽन्योन्याभावकूपत्वादनयोः । 


नन्‌ बौद्धानां सात्मकं नाम नास्त्येवेत्यवस्तु । सन्मात्रं तु निरात्मकमतौ वस्तु । तत्र 
वस्तु [नि] नि रात्मको) (के) हैतोरर्वयव्यतिरेकय)।रभावनिश्चयौ मा भूत्सात्मके त्ववस्तुनि स कथं 
न स्यादित्याशङ्क्योपसंहारव्याजनाह तस्मादिति । यस्माद्‌ विधिप्रतिषधयोरेकप्रतिषेधोऽपर- 
विधिनान्तरीयकस्तस्मात्‌ । कथं न भावनिर्चयस्तयोरित्याशडक्यपपत्ति माह- एत्ति । 
तथोरन्वयन्यतिरेकयोर्भावाभावात्मनोरभावनिकचयरयायोगादनुपपत्तिः । कधमयोाग इत्याह-- 
एकस्येति। कालभेदे कि न यज्यते दःराह-- युगपदिति । 


इदंच प्रतिवाद्यभ्युपगमबलाःमात्मकानात्मकयोः सदसत्त्वमभ्युपगम्योक्तम्‌ । तदेव तु 
न युज्यत इति दशंयत्नाह--न चेति । चो वक्तव्याननरसं मुच्ये । प्रकरणादिह प्रतिवादी 
बोद्धस्तदनुरोधवदादिष्टचनिष्टिवगात्सात्मकमसन्निरात्मकं सदिति यथायोगं योजनीयम्‌ । 
एवं ह्यवास्तवमनुमानं स्यात्‌ न वस्तुवलप्रवृत्तमिति भावः। यद्यव त सदसती न भवतः 
कथं नामेत्याह--किन्त्विति । प्रमाणं चेदं नियतं वत्तते । आत्मन्येव च विवादवनरन्याऽपि 
(न्यत्रापि? ) सात्मकत्वमनात्मकत्वेन (कत्वं बा न {) व्य्रवतिष्ठन इति भावः । इतिस्तस्मात्‌ । 
उमे सात्मकत्वानात्मकत्वे । यत एवं ततः कारणात्सात्मकानात्मकयाः सदसत्त्वयोः सश्शयः । 
कस्थेत्याकाडक्षायामक्म्‌-- प्राणादिमत्त्वस्यति । 


१ तथापिन तयोः ^. 2. 7. 11. 1. \. 

१ एकवस्तु° ^. 8. ?. 11. £. परि. 

१ एकवस्तु० ^. 8. 7?. 11. £. ‰. 

४ निश्चययोगात्‌ 8, “ स॒दसत््वानिश्चयः (~. 

£ नामावनि° (~. ७ क्वचिदन्वय० (~. > 
< यतस्तु (~. ~. ९ ०कान्तिकं इत्याह । ‰. 
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कस्मादनेकान्तिक इत्याह +-- 
। साध्येतरयोरतो निश्वयाभावात्‌ ॥१०८॥ 


साध्यस्य, इतरस्य च विशस्य अतः--संदिग्धान्वयन्यतिरेकान्निङ्चयामावात्‌ 
सपक्षविपक्ष्योहि सदसत्त्वसंेहे न साध्यस्य न विरुद्धस्य सिदिः° । न च सात्मकानात्मका- 
भ्यां \ परः प्रकारः संभवति । ततः प्राणादिमत्त्वाद्‌ धमिणि जीवच्छरीरे संशय आत्मभा- 
वाभावयोरिव्यनेकान्तिकः प्राणादिरिति ॥ 

अस्तु सदसत्वसंशयोऽन्वयव्यतिरेकनिश्चयस्तु किञ्न भवतीत्याह--यत इति । न भाव. 
निचयो नाभावनिश्चय इत्येकत्र सा्मकेऽनात्मके वेति द्रष्टव्यम्‌ । सात्मकेऽनात्मके वा 
प्राणादेः सदसत्त्वनिर्चयाभावादेवान्वयव्यतिरेकयोः सं -हो नान्यथेति प्रतिपादयितुमाह-- 
यदि त्विति । तुरिमामवस्थां भेदवतीमाह्‌ । 


उक्तमेवोपसंहर न्नाह--यतस्चेति । चोऽवधारणे । तस्मात्‌ सन्देहात्‌ अनेकान्तिकः 
प्राणादिमत्त्वास्यो हेतुरिति प्रकरणात्‌ ॥ 


सन्दिग्धावन्वयन्यतिरेकौ यस्य तत्तथा, तस्मात्साध्यस्य विरुद्धस्य वा निश्चयाभावात्‌ । 
सपक्षत्यादि [74] नंतदेव समर्थयते । हियस्मात्‌ । सपक्षविपक्षयोविषयभूतयो्हृतोः सदसत्व- 
सन्देहे न साध्यस्यानुमित्सितस्य विरुद्धस्य विपर्ययस्य सिद्धिनिदचयः। विरुद्धोऽपि विपर्यये 


सम्यग्घेतुरित्यमिप्रायेणेदमुक्तम्‌ । 
न चेत्यादि प्राणादिरित्यन्तं सुगमम्‌ । 


ईदश एव चासाधरणो हेतुः कंरिचन्नेयायिक्रनृपसंहाये इत्युक्तम्‌ । ततोऽनुपसंहार्योभयं 
हेत्वाभास इति शब्दश्रवणाथं" `“ “ "साहः करणीयः । 


उदद्योतकरस्तु श्रावणत्वाख्येऽसाधारणहेतावाचा्यदिग्नागेन दशित ॒इदमवादीत्‌- 
““यद्येतच्छावणत्वं नित्यानित्ययोदष्टं स्याज्जनयेत्तयोः संशयमूध्वैत्वमिव स्थाणुपुरुषयोः । न 
च वृष्टम्‌ । तस्मान्नायं संशयदैतुरपि त्वप्रतिपत्तिहेतुरेव । अथ श्रावणत्वं वस्तुधर्मः । वस्तुना 
नित्येन भाव्यमनित्येन वा प्रकारान्तराभावात्‌ । न च तयोरेकत्रापि दृष्टम्‌ । अतस्तयोः 
संशयं करोति । तहि वस्तुधमेत्वात्‌ संशयो न श्रावणत्वादिति ।” तुल्यन्यायतयाऽत्राप्य 
साधारणे तदीयमिदमीदृशं चवितमासज्यत एवेति “कथमयं संशयहेतुरूपपादयितव्यः'' इति 
साधूक्तं तेन । केवरं गमकरूपविवेचने समीचीनमनो न प्रहितम्‌ । यतो वस्तुधर्मत्वं श्रावण- 
त्वस्य, नित्याकारसंस्पशिक्ञान जनने निबन्धनम्‌ । न तु तस्मादेव वस्तुधर्मादुभयाकारसंस्पर्शी 
प्रत्ययो दोलायते । नच यद्यस्य प्र्िपत्तिकारणे कारणम्‌, तत एव सा प्रतिपत्तिः, न तु 
तस्मादिति शक्यते वक्तुम्‌ । तदुत्पततेरग्निप्रतिपत्तिनं तु धूमादित्यस्याभिधानप्रसङ्खात्‌ । 


* "इत्याह नास्ति ^. 2.८. 7. ए... 
२ असिद्धिः 82. १ ०भ्यां च परः ^. 8.7. प्र. पपि. 
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किञ्चैवं प्रमेयत्वादेरपि न संशयः स्यात्‌ । शक्यते हि तत्रापि वक्तुमुभयत्र दशनात्‌ 
संशयो न प्रमेयत्वादिति । अथ तस्य तावदुभयत्र दशनं तेन तस्मादुच्यते । यश्चैवं वस्तुधमं- 
त्वमपि श्रावणत्वस्येवेति कथं न तस्मादसौ । अपि चोष्द॑त्वमपि यद्यपि स्थाणुपुरुषयोरपि 
दृष्टं तथापि ताव्तत्रान्तरेणात्रैव भविष्यतीति पयंनुयोगे सतीदमेव वाच्यम्‌- यदुतोरध्व॑त्वं नाम 
वस्तुषमः । वस्तुना चेवंविधिः-- स्थाणुना परुषेण वाऽवर्यं भाव्यमिति । तथा च वस्तुषमदिव 
संशयो नोध्वेत्वादित्यनिष्टापादनं-केन निराक्रियतेत्यलं विस्तरेण । 


साधनस्य सिद्धेयन्नाङ्गमसिद्धो विरुदधोऽनैकान्तिको हेत्वाभासः । तस्यापि वचनं :: 
निग्रहस्थानमसमर्थोपादानात्‌ । तस्मादेवंविधो हेत्वाभासः स्वयमप्रयोज्यः परग्रयुक्तश्चा +. ` 
मृद्‌भावयितव्य हति हेत्वाभासव्युत्पादने वातिककारस्याभिप्रायो बोद्धव्यः । 


स्यादेतत्‌-असमथंविशेषणऽसमथं विशेष्यर्चास्ति प्रभेदः । यथाऽनित्यः प्रमेयत्वे 
सति ढृतकत्वात्‌ । अत्र कृतकत्वं विशेष्यमेव साध्यसिद्धौ समथंम्‌, न तु प्रमेयत्वं विशेषण 
मित्यसमर्थं विशेषणम्‌, यत्र॒ विशेष्यमेव समथंमिति कृत्वा भवत्यसमथविहशेपणो हतुः । 
यञ्च (च्वा ) नित्यः शब्दः कृतकत्वे सति प्रमेयत्वादिति । अत्रहि कृतकत्वं [वशेषणमेव 
साध्यसिद्धौ समर्थम्‌, न तु प्रमेयत्वं विशेष्यमित्यसमथं विशेष्यम्‌ । यत्र हि विशेषणमे [152 | 
समथमिति कृत्वा भवत्ययमसम्थं विशेष्यो हेतुः । शोषम्‌भयीविधरास्वन्तर्मान्यताम्‌ । न तावद- 
सिद्धे, योरपि धर्मिणि सिद्धेः। न च विरुद्धे, विपययव्याप्त्यभावात्‌ । नाप्यनंकान्तिके कतक- 
त्वविरिष्टप्रमेयत्वस्य प्रमेयत्वविशिष्टकृतकत्वस्य च साध्याऽव्यभिचारात्‌ । तस्मादसिद्धत्वा- 
देरन्य एवायं हेतुदोषप्रकारः प्राप्त इति । 


तदेतदवद्यम्‌, हित्वदोषात्‌ । यदि घ्योवमयं प्रयुक्तो हैतृष्टिष्येत्‌ (त) तदाऽस्यामीषु 
हेतुराशिष्वन्तर्भावरिचन्त्येत, अन्यो वा हेतुदोपोऽभ्युपगम्येत । यावता ने वमयं प्रयुक्तो ऽन्यथेति 
साध्यसाधनादिति । न तदह्यंवं वादी निगृह्यत इति चेत्‌ । {कि न निगृह्यते, असाधना- 
ज्गवचनात्‌ ? उभयत्रापि साध्यसिद्धयनङ्कस्य प्रमेयत्वस्यासमर्थस्यामिधानात्‌ । यथा च 
साध्यसिदचनङ्कस्य वचने निग्रहोऽवक्यं भावी, अनिग्रहे वा दोषः, तथा वादन्यायेऽवादीन्या- 
वादीति ततस्तदपेक्षितव्यः। ततोऽ्यमर्थो वक्तृदोष एव न हैतुदोषः। तेनानन्तभविभ्पि न 
हेत्वा भासानुष ङ्क इति । 


भवतु तावदत्रेयं गतिः। सिदसाधने तु साधने कि भविष्यति ? न तावत्‌ सिद्धसाधनं 
सान [म ]सिद्धत्वा्यन्यतमदोपदूषितं साध्यसाधनसामथ्य प्रिच्युतेरिति । 


अत्रोच्यते--इह हैतद्रेधा दुष्यति । करिचदसामर्ण्यात्‌, अपरो वैयर्थ्यात्‌ । तत्रासामथ्यं 
एव दोषो वातिककारेणाऽनन्तरोक्तेन क्रमेण त्रिधा दक्ितः। नतु कैयध्वलक्षणः। तिद्ध 
साधनं तु वैय्यलक्षणोऽन्य एवायं हेतोः स्वगतो दोष इति कस्मादस्यान्तर्भावरिचन्तनौयः ! 
यदाहाचायंः--““अन्यथानिष्ठं (ष्टं) भवेद्‌ विफलमेव वा । तथा न साध्यत्वे वंकत्याद्‌' 
इत्यादीति । 


वक्तृदोष एवंष इत्यपि वार्ता, यथायोगं परिपूर्णं साघनसरूपाभिधानाकनुपयुक्तानमि 
धानाज्च वक्तुरदुष्टत्वात्‌ । वक्ताऽयं ेतुनिरिचतो (ता) ऽ॑प्रयक्तो वेयथ्यंमनुमवति । नतु 
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त्रयाणां रूपाणामसिद्ौ सन्देहे च र हेतुदोषानुपपाद्योपसंहरल्राह-- 


एवमेषां त्रयाणां सूपाणमेकेकस्य दयोदयोर्ा रुपयोरसिद्धौ सदेह 
त्रा" यथायोगमसिद्धविरुदधनिकान्तिकास्चयो हेत्वाभासाः ॥१०६॥ 


एवमित्यनन्तरोक्तेन क्रमेण । एषां मध्य एकंकं रूपं " यदाऽसिद्धं संदिग्धं वाः भवति, 
्े द्वे वाऽसिद्धं संदिग्धे वाः भवतः, तदासिद्धक््च विरुद्धश्चानेकान्तिकहच ते हेत्वाभासाः । 
यथायोगमिति । यस्यासिद्धौ संदेहे वा यो हैत्वाभासो युज्यते स॒ तस्याऽसिद्धः संेहाच्च 
व्यवस्थाप्यत इति यस्य यस्थ °येन येन योगो यथायोगमिति ॥ 


विरुद्धाव्यभिवा्यपि संशयहैतुरुक्तः । स दह कस्मान्नोक्तः १ ॥११०॥ 


ननु चाऽऽचायंण विरुदढाव्यभिचायेपि संशयहेतुरुक्तः । हैत्वन्तरसाधितस्य ^ विषं 
यत्‌ तन्न व्यभिचरतीति, विरुद्धाव्यभिचारी । यदिवा विरुदरश्चासौ साधनान्तरसिद्धस्य 
घमेस्य विर्दसाधनात्‌, अव्यभिचारी च स्वसाध्याग्यभिचाराद्विरुदधाव्यभिचारी ॥ 


स्वतोऽ(तो) दुष्टस्ततौो वक्तुदोषो युज्यत एवेति चेत्‌ । तदि विरद्त्वमपि वक्तृदोषोऽस्तु 
न्यायस्य समानत्वात्‌ । शक्यते हि तत्राप्येवमभिधातुम्‌--वक्ताऽयमननृरूपे साध्ये प्रयुक्ते विपयं- 
यसाधनाद्‌ विरुद्रतामनुभवति न त्वयं स्वतो दुष्टो नामेति । विवक्षिताथसाधनासामर्थ्य 
तावदस्य स्वतोऽस्ति तेना(न) हेतुदोष एवायमिति चेत्‌ । इहापि निरिचताथेनिश्चयनं तावद- 
स्य स्वतोऽस्तीति कथं न वेयथ्यं तस्य दोष इति चिन्त्यतामिति । 


निग्रहस्त्वेवंवादिनोऽसाधनाङ्धवचनाद्‌ बोद्धव्यः । सिदधि[] साधनं तदङ्खम्‌ धर्मो यस्या- 
थस्य विवादाश्रयस्य वादप्रस्तावाद्‌ हेतोः । स साधनाङ्खः। तथा योन भवति तस्याप्र- 
स्तुतस्याभिधानादिति कृत्वेति सवंमेवावदातम्‌ । 


के वित्पुनरेवमसिदधेऽन्तर्भावयित्‌ं प्रयतन्ते । भन्ये तु विरुद्धे । यथा च तेषां प्रयतियंथा 
तदमजमानमभिधानं तथा स्वयुथ्यविचार एवाभिहित इति तत एवपेक्षितव्य इति ॥ 


त्रयाणामित्यादि व्यवस्थाप्यत इत्येतदन्तं सुबोधम्‌ । 


यस्येति हेत्वाभासस्य । सवंहैत्वाभाससड्ग्रहणा्थं यस्येति द्विरुवतं येन [75] येन 
दोषेण योगः सम्बन्धः । एतच्चाथंकथनम्‌ । योगानतिक्रमेणेति विग्रहः कार्यं; ॥ 


ननु चेत्यादीत्याहेत्येतदन्तं सुगमम्‌ । 


९ °मसिद्धिसदेहे हेतु० स्वा. 

3 एवत्र 23..2.. त. ४ तच 2.7.11... 

५ यदसिदं ^.2.7.1.ष. ^ 'वा' नास्ति-- 
1 < °स्य यदिरदं तन्न-ए.1). 


°रति स विर० ^.8.7..8.त. 


२३.११२. | विरुद्धाव्यभिचायसंभवः । २२५ 


सत्यम्‌ । उक्त आचायण । भया त्विह नोक्तः । कस्मादित्याह 
अनुमानविषयेऽ ' संभवात्‌ ॥१११॥ 


अनुमानस्य विषयः प्रमाणसिद्धं त्ररूप्यम्‌ । यतो हि अन्‌मानसंभवः ° सोऽनमानस्य 
विषयः । प्रमाणसिद्धाच्च त्ररूप्यादनुमानसंभवःऽ । तस्मात्‌ तदेवानुमानविषयः । तस्मिन्‌ 
प्रक्रान्ते न विरुद्ाष्यभिचारिसंभवः। प्रमाणसिद्धं हि त्रेरूप्ये प्रस्तुते स एव हित्वाभासः 
संभवति यस्य प्रमाणसिद्धं रूपम्‌ । न च विरदाष्यभिश्लारिणः प्रमाणसिदधमस्ति रूपः 
अतो न संभवः । ततोऽसंभवात्‌* नोक्तः ॥ 


कस्मादसंभव दत्याह- 


न हि संभवोऽस्ति कायंस्वभावयोरुक्तलकषणयोरनुपलम्भस्य च “ 
विरूद्तायाः ॥११२॥ 


न हीति । यस्मान्न संभवोऽस्ति विणुद्धतायाः । कायं च स्वभावक्व तयो- 
रुक्तलक्षणयोरिति । 


अनुमानस्य त्रैरूप्यात्लिङ्ख सम्बन्धिनोऽन्यस्मान्‌ त्ररूप्यं विषयः । यथा मत्स्यानां विषयो 
जलमिति । एतदेवाह --यत इति । हियंस्मादर्थे । प्रक्रान्ते प्रस्तुते अनुमानविषयो (ये) 
वं (व्रं) रूप्ये सति । 

कस्मात्तत्र विरुद्धाव्यभि चारिणोऽसम्भव इत्याह- ग्रभाणेति । हीति यस्मात्‌ । स 


एव हैत्वाभासो विरुदधाग्यभिचार्याख्यः सम्भवति यस्य प्रमाणेन सिं रूपं पक्षधम न्वियश्यतिरे- 
कात्मकमिति विवक्षितम्‌ । 


अयमारयः--यदि तदेकेन दवाभ्यां वा रूपाभ्यां हीनं स्यात्तदेप्वेव हैत्वाभासेष्वन्तभवेत्‌ । 
न त्वेतदतिरिक्तो विरद्धाव्यभिचारी नाम हैत्वाभासो भवेत्‌ । भवता त्वनेन प्रमाणसिदधत्र- 
रूप्येणव भाग्यमिति । 


अस्तु तस्य तथात्वमित्याह-न बेति । चोऽवधारणे, व्यक्तमेतदित्यस्मिन्नयं वा । 


एवं ब्रुवतरश्चास्यायममिप्रायः-- वस्तुनः परस्परविरुढरूपद्रयासम्भवाद्‌ अवश्यमनयोरेक- 
मसम्पूर्णाङ्कमिति ॥ 


कतः पुनरनुभानविषयेऽस्यासम्भवोऽवसीयत इत्यभिप्रेत्य पृच्छति परः-कस्मादिति 


९ विषये तस्यासं° (- 

२ अनुमानसद्भावः ^.2.(.2.11.3. अनुमानस्य संमवः 

3 अन्‌मानसद्धावः ^.8.7.11. * ततोसंभवो नोक्नः ^8.7.11. 
५ वा 3). 


९ 


२२६ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । | ३.११३, 


कायस्य कारणाज्जन्मलक्षणं तत्त्वम्‌ । स्वभावस्य च साध्यग्याप्तत्वं तत्त्वम्‌ । यत्‌ 
कायम्‌, यक्ष्यै स्वभावः, स कथमात्मकारणं व्यापकं च स्वभावं परित्यज्य भवेद्‌ येन विः 
स्यात्‌ । अनुपलम्भस्य च उक्तलक्षणस्येति । दश्यानृपलम्भत्वं ` चानुपलम्भलक्षणम्‌ । 
तस्यापिर वस्त्वभावाग्यभिचारित्वान्न विरुदधत्वसंभवः* ॥ 


स्यादेतत्‌- एतेभ्योऽन्यो भविष्यतीत्याह-- 


न चान्योऽव्यभिचारो ॥११३॥ 
न चान्य एतेभ्योऽव्यभिचारी त्रिभ्यः । अत *एवष्वेव हेतुत्वम्‌ ॥ 


क्व तह्याचायंदिग्नागेनायं हितुदोष उक्त इत्याह -- रिच 
तसमादवस्तुदशंनबलप्रवृत्तमागमाश्रयमनुमानमाभित्य तदथंबिचारेषु 
विरुद्धाव्यमिचारी साधनदोष उक्तः ॥११४॥ 


यस्माद्‌ वस्तुबलप्रवत्तेऽनुमाने न संभवति तस्माद्‌ आगमाश्रयमनुमानमाश्रित्य विरुद्धा 
व्यभिचार्युक्तः । आगमसिद्धं हि यस्यानुमानस्य लिद्धत्रेरूप्यं तस्यागम आश्चयः । 


ननु चागमसिद्धमपि त्ररूप्यं प्रमाणसिद्धमित्याह्‌--अवरतुदरंनवबटप्रवृत्तमिति । 
अवस्तुनो द्ञनं विकल्पमात्रम्‌ तस्य बलं सामथ्यम्‌ । ततः प्रवत्तम्‌--अप्रमाणाद्विकल्पमात्राद्‌ 
व्यवस्थितं त्ररूप्यमागमसिद्धमन्‌मानस्य । न तु प्रमाणात्‌ । 


नहीत्यत्रस्थस्य हशब्दस्यार्थो यस्मादित्यनेनोक्तः। विरद्धतायाः एकसाघनसाधितस्याथस्य 
प्रत्यनीकपक्षसाघनषूपतायाः । 


एतदुक्तं भवति--स्वसाध्याव्यभिचारिणा हि भवता कायेण स्वभावेन वा भाव्यम्‌ । 
न च वस्तुनस्तदतत्स्वभाव स्तो येन तदतत्स्वभावाग्यभिचारिणौ द्रौ हेतू सत्तिपतन्तौ विरुढा- 
व्यभिचारिणौ स्यातामिति। येन कार्यस्वभावयोः कारणव्यापकविधिना कृतसद्‌भावेन 
विषु तत्रैव धर्मिणि दैत्वन्तरसाधिता्थं विरुदसाधन भवेत्‌ । 


यद्यवमनुपलम्भे तत्सम्भविष्यतीत्याह्‌- अनुपलम्भस्येति । चः पूवपिक्षः समुच्चये ॥ 


यत ॒एतदतिरिक्तोऽव्यभिचारी [न] सम्मत [अत] एवास्मादेव कारणात्‌ । एष्वेव 
कारयस्वभावानुपलम्मेष्वेव ॥। 


९ ¢ 
, कथमागमाश्रयत्वमनु मानस्येत्याह-- आगमसिद्धमिति । हियंस्मादर्थे । सति तरिमन्ना- 
गमेऽनुमानस्य प्रवृत्तेरसावाश्रयस्तस्य । 


* ० त्वमनुप० ^.3.(.7.11.2.}प ९ तस्यापि च स्वभावा० ^.23.7.0. 
° ®संमवः स्यात्‌ । एते° ^.7>.[1. °संभवः स्यादेति (?) तत्‌ एते ०. 
४ अत एव तेष्वेव 4.3.72... अत एवैतेष्वेव ^. 


३.११६. ] विरुद्वाव्यभिचार्यसंभवः । २२७ 


तत्‌ त्यनमान ° मागमसिद्ध रत्ररूप्यं क्वाधिषृतमित्याह-- 3 तदर्थेक्ति। तस्यागमस्य 
योऽर्योऽत न्वयः प्रत्यक्षानुमानाभ्यामविषयीकृतः सामन्यादिस्तस्य विचारेषु प्रक्रान्त भागमाभ- 
यमन्‌मानं संभवति । तदाश्रयो विर्द्धाव्यभिचार्य॒क्त आचार्येणेति ॥ 


कस्मात्‌ पुनरागमाश्नये *प्यनूमाने संभव हत्याह-- 
शाखकाराणामथेषु भ्रान्त्या "विपरीतस्वमावो ‹पसंहारसंभवात्‌ ॥११५॥ 


लास्त्रकृतां विपरीतस्य वस्तुविरुद्स्थ रवभावस्य उपसंहारो ौकनमथप्‌ । 7: 
संभवाद्‌ विश्द्धास्यभिचारिसंभवः । भ्रान्त्येति विपयसिन । विपर्यस्ता हि ज्ार्त्रकाः ` 
सन्तमसन्तं स्वभावमारोपयन्तीति ॥ 


यदि श्ञास्त्रकृतोऽपि चरान्ताः, अन्येष्वपि पुरुषष्‌ क आश्वास इत्याह-- 
न ह्यस्य संभवो ° यथावस्थितवस्तुस्थितिष्वात्मका्यानुपलम्भेषु * ॥११६॥ 


नहीति। न हितुष कल्पनया हेतुत्वव्यवस्था। अपि तु वस्तुस्थित्या। ततो 
यथावन्थितवस्तुस्यिनिष्वाःमकायनिंपचम्भप्वम्य संभवा नास्ति । 


अवस्थितं परमार्थसद्रस्तु तदनतिक्रान्ता मथावस्यिता १ ° वर्तुम्थिनिर््यवस्था^^ येषांते 
यथावग्थितवग्नुग्थितयः। तेहि यथा वस्तु स्थितं तथा स्थिताः ° ^ । न कत्फनया । " ऽ ततस्तेषु 
न भान्तेरवकाश्चोऽस्ति येन विरुद्धाव्यभिचारिसंभवः स्यात्‌ ॥ 

तत्र विरुद्धाव्यभिचारिष्युदाहरणम्‌- - 


~---~---- -- 


नन्‌ चेत्यादि विपर्यस्ता हौत्येनदन्तं सुगमम्‌ । श्ञास्प्रकारा इति तीथिकलास्त्रप्रणेतार 
इति द्रष्टव्यम्‌, तद्‌वचनम्यंव प्रमाणवायितत्वन तप।मव विपयंस्तत्वात्‌ ॥ 


अन्येष्वपीति कार्यादिहेनुप्रयोक्तृपु । 


ययावस्थितवस्तुस्थितिष्विति--अम्य ता्पर्या्थेमाह-न हितुष्विति । ततः 
कल्पनया हितृत्वाच (त्वव्य) वस्थायाः । अथंक्रियासमरथन्वं परमाथसत्‌ । कथं ते तथारूपा 
इत्याह-ते हीति । ते कार्यादियो हिर्यम्मादर्थ। हेतुभावे चैतद्विननेषणम्‌ । यतस्ते यथा- 
वस्थितयस्ततस्तेप्वसम्भवो नारतीत्यर्थः । सत्यां स्थितौ कि न मम्भव इत्याह-- तत इति । 


° नुमानेनागम० ^. 7.11. 2 मिद्धं त्र॑षट० ८. 

१ ऽत्याह तस्यागम० >. ४ न्श्रयोःप्य ^. 

५ विपरीनस्य स्वभा० 1.7.11... ९ भ्रावस्यापसं० }. 
9 ०कारास्तं तमसन्तं स्वभा० 1. 

< संभवोऽस्ति यथा० (. ९ ०प्वान्मकार्येपूपलम्मेष्‌-8. 7. 11. 


९१ ऽम्थितिव्यव० ^. 8. ?..11. £. 


क ०स्थितवस्तु ० 9 
५8 अतः ^. 8.7... £. दि. ॥ 


१२ तथा स्थापिता न (. 7). 


२२८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २३.११७. 


'तत्रोदाहणम्‌- यत्‌ सर्वदेशावस्थतैः ` स्वसंबन्धिमियुंगपदमिसंबध्यते 
तत्‌ सर्वगतम्‌ । यथाऽऽकाशम्‌ ।* श्मिसंबध्यते च* सवेदेशावस्थितै 
स्वसंबन्धिभियुंगपत्‌ सामान्यमिति ॥११७॥ 


यत्‌ सर्वैस्मिन्‌ देशेऽवस्थितंः स्वसंबन्धिभिर्यंगपदभिसंबध्यते "इति सवदेश्षाषस्थितर- 
भिशषबध्यमानत्वं सामान्यस्य अनूद्य सर्वगतत्वं विधीयते । तेन युगपदभिसंबध्यमानत्वं सर्वगतत्वे 
नियतं तेन व्याप्तं कथ्यते । 


हह सामन्यं कणादमहषिणा निष्कं दृ्ष्यमेकं ९ चोक्तम्‌ । युगपच्च सर्वेः स्वैः 
ऽसम्बन्धिभिः समवायेन संबद्धम्‌ । तत्र पंलुकेन कणाद्षिष्येण व्यवितष्‌ व्यक्तिरहितेषु च 


यतस्ते कल्पनया न स्थापितास्ततः कारणात्‌ । श्रान्तेविपर्यासस्यावसरोऽवकाक्ञः । येन 
भ्रान्त्यवकाशेन ॥ 


कस्यानुवादेनात्र॒ कस्य विधिरित्या [162] ह-सवंति । सवदेश्ावस्थितः--स्वसम्ब- 
न्धिभिरित्यर्थात्‌ । यत एवमनुवादविधिक्रमस्तेन हेतुना । 


ननु सर्वेः स्वसम्बन्धिभिर्युगपदभिसम्बन्धो नाम सामान्यस्य युगपत्सवंसम्बन्धिसमवाय 
एव । सर्वगतत्वमपीदमेवास्येति । 


कथमनयोर्व्यावृत्तितोऽपि भेदसम्बन्धभावतो गम्यगमकभाव इति चेत्‌ । नेष दोषः । 
नानादेशस्थैः स्वसम्बन्धिभिः शावलेयादिभियुंगपदभिसम्बन्धो हेतुः । सम्बन्धिदेशतदन्तराल- 
व्यापित्वं तु साध्यमिति गम्यगमकभावो न विरुध्यते । सवसम्बन्धिभिर्युगपदभिसम्बन्धर्चा- 
गत्वाऽनागच्छद्धिरिति द्रष्टव्यम्‌ । 


अथ केन विरुद्धो (द्धा) व्यभिचारिप्रसवबीजं धर्मयोः किमभ्युपगतं येन तयोः सत्नि- 
पाताद्‌ विरुद्(दाव्यभिचारिसम्भव इत्याह्-हृहेति । इह सामान्यपदाथंविचारप्रक्रमे । 
कणमत्तीति कणादः । रूढिवशाच्चायं शब्दः काश्यपे मुनौ वत्तते। स चासौ महरिश्चेति । 
हेतुभावेनास्य विशेषणत्वात्‌ कणादत्वादेव महि: । एवं तस्य हि काष्ठागता निःस्पृहता यतोऽ 
न्यरवो (? ) स्वभोज्यादिकमपि परित्यज्य कणमात्रं मुक्त्वा ध्यानादिकमाचरति । अतोऽसाव- 
येभ्यः सातिशयवान्‌ भवतीति । निष्क्रियं क्रियाशन्यममृत्तत्वात्‌ । एकमनानारूपम्‌, प्रत्येकं 
स्वाश्रयेषु लक्षणाविशेषाद्‌, विरेषलक्षणाभावाच्च । न तु समवायादेकं त्रिलोक्यां सामान्यम्‌, 
रत्ययभेदात्‌ पररपरतोऽन्यत्वात्‌ । गोत्वादीनाञ्च निष्कियत्वेन सहाऽस्यैकत्वं समुच्चिनोति । 








१ अत्रोदा० ‰. २ नतैः संबन्धिभिः संब० ^. तैः स्वसंबन्धिभिः संब० 2.72.11.7५. 
१ °काशमिति ¢^. ४ च' नास्ति 23. 2. प्र. ८. 
¶ ध्यते तत्सवंः ^. 3. ?. प्र. 8. १. ‹ दृश्यमेवोक्तम्‌ 8. 

| ° सवे: स्वैः स्वैः संब० ^. 7. र. 2. पि, सर्वेः स्व॑: स्वैः स्वसंब० ए. 


३. ११८. ] विरुद्ाव्यभिचार्युदाहरणम्‌ । २२९ 


देशेषु सामान्यं स्थितं साघयितु प्रमाणमिदमपन्यस्तम । यथाकाशमिति- भ्याप्तिप्रद्न- 
विषयो दृष्टान्तः । आकाश्चमपि हि सर्वदेशावस्थितेदक्षादिभि स्वसयोगि,भर्यगष्छभिसंबध्यमानं 
सर्वगतं च । अभिसंबध्यते च २ सवदेशावरिथतंः स्वसंबन्धिभिरिति हेतोः पक्षधमंत्वप्रदक्षनम्‌ ॥ 


अस्य स्वभावहेतुत्वं ष्थोजयितुमाह-- 
तत्सबन्धिस्वभावमात्रानुबन्धिनी तदेशसंनिहितस्वभावता ॥११८॥ 


तत्संबन्धीति । तेषां सवदेशावस्यितानां वरव्याणां संबन्धी सामान्यस्य स्वभावः र ~ 
तत्सं बन्धिस्वभावमात्रम्‌ । तदनुबध्नातीति तवनुबन्धिनी । 

कासावित्याह तदशसंनिहितस्वभावता । तेषां संबन्धिनां देशस्तदृशः। तदश 
संनिहितः स्वभावो यस्य तत्‌ तदशसंनिहितस्वभावम्‌४ । तस्य भावस्तत्ता । यस्य हि येषां 
संबन्धो स्वभावः तत्तियमेन तेषां देशे संनिहितं भवति । ततस्तत्संबन्धित्वानुबन्धिनी तद्बेहा- 
संनिहितता सामान्यस्य ।। 


य॒गपदेककालम्‌ । चः पूवपिक्षया समुच्चये समवायेन सम्बन्धेन सम्बद्धत्वम्‌ । एवमभिहिते 
कणादेन तच्छिष्येण पेलुकेन । पीलवः परमाणवः । पीलपाके चायं पीलृश्षब्द उपचारासता 
सत्येन (उपचरितोऽस्ति । तेन) निमित्तेन व्यवहरतीति पेलृकः । तनाविवक्षिताऽन्तरभेदस्य 
युगपत्सवेसम्बन्धमत्रहेतुत्वादाकाशस्य दुष्टान्तरूपता द्रष्टव्या । न तु सामान्यस्येवास्य 
सम्बन्धिभिः समवायेन सम्बन्धः। संयोगलक्षणनास्य सम्बन्धेन सम्बन्धात्‌ । 


एतदेवाभिप्रत्याह-आकाश्मपीति । हीति यस्मात्‌ । स्वसंयोगिभिरिति वास्तवा- 
नुवादः । न त्वेतत्‌ प्रकृताङ्खम्‌ । दा्प्टान्तिकेऽस्यानृपपत्तः । चोऽभिसम्बन्ध (रध्य ) मानत्वेन 
सह स्वेगतत्वस्य॑कविषयतां समृच्चिनोति ॥ 


व्याणां गवादीनाम्‌ । एतच्च गोत्वादिसामान्यविवक्षयौक्तम्‌ । उपलक्षणं द्रव्यग्रहणं 
कर्तव्यम्‌, इतरथोतक्षेपणत्वादिसामान्यस्या सङ्ग्रहः स्यात्‌ । 


एतच्च तस्थ भाव इत्येदन्तं सुगमम्‌ । 


“तस्मादित्यनेनार्थागतं स्वभावहतुत्वनिमित्तं दशयति । न तु तद्धितप्रत्ययान्ते 
पञ्चम्यस्ति यां व्याचक्षीत । अयं त्वस्याथंः-- यस्माद्‌ य॒गयत्‌ सवेदेशावस्थित सम्बन्धिसम्बन्धः 
स्वसत्तामात्रानूबन्धिनि साध्ये हेतुः, तस्मात्रवभा वहेतुत्वमस्यति । 


नन्‌ तत्सम्बन्धिनोऽपि तदेशसन्निटितस्वभावतेव कुतो यनव भरवतीत्याह--यस्येति । 
हियंस्मात्‌ । यतोऽयं सामान्यन्यायः ततस्त 00 र्मात्‌ । यद्रा सवसम्बनिधत्वेऽपि कस्मा- 


९ प्रमाणमप क ¢. ॥ि न्ते वा सवं० 8. 
१ प्रयोजयितुमाह-^. 8. ?. प. # योजयन्नाहू-£ । 
४ स्वभावः ८ 7.1 , 


^ अवर मले 'तत्य भावः। तस्मात्‌" इति पाठः कल्प्यः--सं° | 


२३० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । | ३. ११९. 


नन्‌ च गर्वासंबन्धी स्वामी । नच "गोदेशे सत्िहितस्वभावः। २तत्‌ कथं ऽतत्तं- 
बन्धित्वात्‌ तद्देशत्वमित्याह-- 


न हि योयत्र नास्ति स तदेशमात्मना व्याभोतीति स्वभावहैतुप्रयोगः ॥११६॥ 
न हीति) यो यत्र देशे नारित स देश्ञो यरय स तदेशः तं न व्याप्नोत्यात्मना स्वरूपेण । 


हह सामान्यस्य ततां च समवायलक्षणः "संबन्धः । स चाभिन्नदेशयोरेव । \तेन 
यत्र यत्‌ समवेतं १तत्‌ ° तदात्मीयेन रूपेण क्रोडीकु्वत्‌ < समवापिरूपदेश्े स्वात्मानं निवेक्षयति । 


तरेशससतिहितस्वभावतेत्याह-- तस्मादिति । तस्मात्तत्सम्बन्धिमात्रानुबन्धिनीति । तटेशस- 
तनि हितस्वभावताऽऽकाशस्य दष्टा तस्मात्‌ कारणात्‌ । यस्य वस्तुनस्तेषां (नो येषां ) सम्बन्धौ 
स्वभावः । हिरवधारणे सम्बन्धीत्यस्मात्परो द्रष्टव्यः । तद्‌ वस्तु नियेनावदयंतया 
तेषां सम्बन्धीनां देशे सन्निहितं भवति । यत एवं सामान्यन्यायस्ततः । तस्मादिति पाठे 
भावगतिः। °कस्मादिति तु ववचित्पुस्तके पाठः । सतु युक्तरूपः । तत्सम्बन्धिस्वभावमा- 
वमात्रानुबन्धिनी तहेशसननिहितस्वभावतेति व्य,ख्या । कस्मादेतदिति कारणाकाडक्षासम्बन्धात्‌ | 
तदनन्तरं च यस्य हीत्यादेः सामान्योत्तरस्य, तत इत्यादेश्चोपसंहारव्यपदेशेन विशेषोत्तरस्य 


सुमो (यो ) ज्यत्वादिति । 
यत्र तु तस्य भावस्तत्तति पाठः तत्र सवेमवदातम्‌ ॥ 


तनु चकददास्थमेव सामान्यं युगपत्सवंः सम्बन्धिभिरभिसम्भन्त्स्यते । तत्कि तस्य व्यापा- 
रासम्भवेनावेदितेनेत्याह--इहेति । 


स इति समवायः । चकारः पूनः शब्दस्यार्थे । अभिश्नदेश्षयोरिति लोकप्रसिडढ- 
देशपेक्षयोक्तम्‌ । न तु शास्त्रप्रसिद्धदेशपिक्षयेति द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा यदा (था पट ) तन्तूनां 
समवायो न स्यात्‌ । पटस्य तन्नथा (तन्तवो) देशः । तन्तूनां पुनरंशवः। सामान्यतद्वतोश््च 
न स्यात्‌ । गोत्वसामान्यस्य गौद॑शः । गोश्च सास्नादयोऽवयवा इति । 


अथवा सामान्यलक्षणयुगा(योगापपेक्षया अभिन्नदशत्वं विवक्षितम्‌ । नतु प्रत्येका- 
पक्षम्‌ । तेनायमथंः-कुण्डबदरवद्‌ यत्र ावपि सम्बन्धिनौ मिन्नदेशौ न तयोः समवायः । ययोस्ते. 
कतरस्यान्यतरो देश्ञस्तयो समवाय इति । एवञ्च पटतन्तूना सामान्यतव्वतोश्च नासडग्रह इति । 
येन कारणेनाभिन्रदेशयोरेव समवायस्तेन प्रथमव्यास्याने समवायपिरूपस्य समवायिस्वभावस्य 
देद इति । द्ितीयव्याख्याने समवायिरूपमेव समवायिस्वभाव एव देहा इति विगृह्य तस्मिल्िति 


“नच तदेशे संनि° ^. 8.‰. पि. ९. न च तहेशसंनि० प. 
* ऽभावः स्वामी ^. 3.7. प. 2. कवि. | 
३ कथं संबं० ^. 2. (. 1). 2.1. ष. ४ लक्षणसंब ०. ५ अनेन 23. 
& का्तु-टि° ° कर्म--टि० ८ समवायकूप० (~, 
* अत्र मूले "तस्य भावः! कस्मात्‌ ?' इति पाठः कल्प्यः--सं० 


२३.१२०. 1 विरुढाव्यभिचायुदाह्रणम्‌ । २३१ 


` तदशरूपनिवेशनमेव तत्करोडीकरणम्‌ । ततस्तस्समवाय; । 


।, 


तस्माद्‌ यद्‌ यत्र समवेतं तत्‌ २तदुद्रव्यं व्याप्नृवदात्मना तदेश संनिहितं भवति । 


तदयमयः-  तदृशस्थवस्तुव्यापनं तदेशसत्तया व्याप्तम्‌ । तहृशषसत्ताऽभाषे तद्रषापना- 
भावाद्‌ न्यापनलक्षणः समवायसबन्धो न स्यात्‌ । अस्ति च व्यापनम्‌ । अतस्तदवेश् सनिहि- 
तत्वमिति । तदयं स्वभावहेतुः ॥ 


पठरप्रयोगं दशंयत्नाह-- 


द्वितीयोऽपि रयोग ;-यदुपलम्धिलक्तणपाप्तं सम्ोपलभ्यते न तत्‌ 
तत्रास्ति । तचथा-- कचिद्‌ बिमान घटः; ।* नोपलभ्यते चोपलमन्धिलक्तण- 
प्राप्त सामान्यं व्यक्तयन्तरालेप्विति। श्रयमनुपलम्भः" स्वभावश्च परस्पर. 
विरुद्धाथस  # 
धनादेकतर संशयं जनयतः ॥१२०॥ 


द्वितीयोपि- इति । यदपलब्धे्क्षणतां विषयतां प्राप्तं दहयमित्य्थः । एतेनदुशया- 
नुपलन्धिमनृद्य "न (तत्‌ तत्रास्ति" इत्यसद्ग्यवहार्त्वं विहितम्‌ । ततो <व्याप्यवहयानप- 
लन्धेव्यापकमसद्रचवहायत्वं दश्शितम्‌ । नद्थेति ववचिदसन्‌ घट] दृष्टान्तः । 


योज्यम्‌ । उभयत्रापि तु समवाय (यि) णव्देनाध।रोऽभिप्रेतः । स्वात्मानं निवेश्षयत्युपनयति । 





ननु तद्व्यापनं त्करोड़ीकरणममिप्रेतम्‌ । तत्कथं सम्बन्धिनि स्वात्मनि निवेशनं 
व्याख्यायत इत्याह-तदेश इति। स चासौ देशश्च तत्र रूपम्य ग्वरूपरय निवेदानमृपनयनम्‌ 1 
ततस्तस्मात्तदृशरूपनिवेरनात्तस्य । सम्बन्धिनः समवायः । तस्मादित्यादिनोपसंहारः । 


नन्‌ तद्व्यापनमपि भविष्यति, न च तदेणसन्निटितस्वभावतेत्यायडक्याह-- तदयमिति । 
यत आत्मना तदृव्यापनलक्षणन सम्बन्पेन तद्‌व्याप्यमानदेलसन्निधानम्‌क्तं तत्तम्मादयं तात्प- 
य्थिः। स चासौ देशरच तत्रस्थवस्तुब्यापनं लोकप्रसिद्धदेगापेक्षया तस्य देशस्तदेशस्तत्र या 
सत्ता विद्यमानता तया व्याप्तम्‌ । अन्यथा तु स्वरूपेण व्यापनासम्भवादित्यमिप्रायः। 


तदेव व्यतिरेकमुखेणोपपादयन्ना [172] ह--तदेश्षेति। नाग्त्येवायं सम्बन्ध इति [चेदाह] 
अस्ति चेति। चोऽवधारणे। यत उक्तन क्रमेण स्वभावलक्षणयोग)ऽम्यास्ति। तत्तस्मादयं 
युगपत्‌ सवंसम्बन्ध्यमिसम्बन्धलक्षणो हतुः स्वभावः ॥ 


१ तदेशे रूप० ¬. २ तक्‌ तत्र द° £. 
* तटेरसत्ताया अभवे 3. ^. ५ घट इति (. 


५ लम्भप्रयोगः स्व० 0. 2. ?. प. £. ^. 
९ मनूद्य तत्तत्र 3. नृय त (न) तत्तत्र ^\. नूच तत्तत्तत्र . ध. 


७ व्यवहारविषयत्वं विहितम्‌ 13. < व्याप्यस्य द° {~. 


२३२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ २३.१२०. 


पक्षधमंत्वं वंशंयितुमाह- नोपलभ्यते चेति । *व्यक्त्यन्तरालं- व्यक्स्यन्तरं च व्यवित- 
शून्यं चाकाश । दु्यमपि कस्यांचिद्रचक्तो गोसामान्यमरवादिषु व्यक्त्यन्तरेषु व्यक्तिशन्ये: 
चकाशे नोपलभ्यते । तस्मान्न तेष्वस्तीति गम्यते । 


अयमनुपलम्भः पुर्वोक्तिकच स्वभावः *परस्परस्य विरुद्धौ यावी तयोः साधनात्‌ तावै- 
कस्मिन्‌ धर्मिणि संशयं जनयतः । न ह्येकोऽथः परस्परविरुदधस्वभावो भवितुमहंति । \एकेन 
चात्र ‹व्यक््यन्तरेषु व्यक्तिशुन्ये चाकाशे सत्त्वम्‌, अपरेण चानुपलम्भेनासत्त्वं साध्यते । न 


कणादस्यैवापरः रिष्यः पेठरस्तस्य प्रयोगम्‌ । पिठरोऽवयविद्रव्यम्‌ । पूवेवदृपचारात्ति- 
ठरशब्दस्तेन व्यवहरतीति तथोक्तः । 


असदव्यवहा्त्वमसदिति व्यवहारणीयत्व विहितम्‌ । कस्याञ्चित्सास्नादिमत्यां व्याप्तौ 
(व्यक्तौ ) व्यज्यते सामान्यभनयेति व्यक्तिः । 


प्रागुक्तस्तावत्स्वभावः, अयं तु किसंज्ञको हितुरित्याह-- अयमिति । प्रागुक्तं स्मारयति 
पूर्वेति । तुशब्दश्चशब्दस्याथं । तावेतौ हेतू धरमिण्येकस्मिन्‌ सामान्यास्ये । संशयं प्रकृतयोः 
साध्ययोरित्यर्थात्‌ कथं संशयं जनयत इत्याहू । एकस्यैव तौ विवक्षितस्वेगतत्वास्वेगतत्व- 
लक्षणौ स्वभावौ भविष्यत इत्याह--न हीति । हियेस्मात्‌ । षरस्परविरुद्धौ स्वभाव 
यस्येति तथा । 


ननु चात्र विरुद्धावेव धमविकस्य सामान्यस्य द्वाभ्यामेताभ्यां सिद्ध्यते इति । तत्किमेत- 
दुच्यत इत्याहु--एकेनेति । चो यस्मादर्थे । एकेनेति प्रागुक्तेन स्वभावेन । भपरेणति 
पर्चादुक्तेन । तमेवाह अनुपलम्भेन प्रकरणाद्‌ दुश्यानुपलम्भेनेति नेयम्‌ । साधयतां तहि 
व्यक्त्यन्त राले सामान्यस्य सत्त्वमसत्त्वं च एतौ हेतू का क्षतिरिह--इत्याह- न चेति । चोऽव- 
धारणे । सत्त्वमसत्त्वं च द्रयो््ाभ्यां साधने किमनुपपन्नमित्यारडक्याह--एकस्यापि । कालभेदे 
किन्नैवं सम्भवतीत्याशडक्याह--एकदैवेति । कस्याप्येकदं वाधिकरणभेदेऽप्येतदित्याशडक्याह- 
एकत्रेति। कथमयुक्तमित्याह-- तयोरिति । तयोः सत्त्वासत्त्वयोः । विरोधात्परस्परपरि- 
हारव्यवस्थितरूपत्वात्‌ । 


कथं पुनरागमाश्रयानुमानाश्रयत्वं विरुद्धाव्यभिचारि [णी]त्याशडक्योपसंहारव्याजेन 
यथाऽनयोस्तथात्वं तथा दशेयन्नाह- तदिति । यत एवं तत्तददेकं सामान्यं कणादेन उक्तम्‌, 
तदूपविचारे तच्छिष्याभ्यामेवं प्रक्रान्तं तत्‌ तस्मादागमसिद्धस्यागमप्रतिपादितस्यानुपलम्भेनापि 
न्यक्त्यन्तरालासत्त्वप्रतिपादनद्वारम्‌ (दाराऽ) सवेगतत्वस्य साधनात्‌ । स्वेगतत्वासवंगतत्वयोः 
साध्ययोरेतावित्याह । , एतावन्तं (? ) तथोक्तौ हेतू । 


 विरदधाग्यभिचारित्वमेवानयोरुषदकंयन्नाह--यत इति। चकारः पूवपिश्षया समुच्चये । 
८ 


° व्यक्तेरन्तरालं ^. 2. 2. प्त. २ रेषु शून्ये चाका० ^. 
3 चोवलभ्य० ^. 8. २. प्रि. ४ परस्परविर० ^. 3. (. 7. प्त. ६. द. 
९ स्वमावेन--टि° ° "व्यक्त्यन्तरेषु'-नास्ति-?, 


॥ 


३.१२०. ] विरुद्धाव्यभिचार्य॑संभवः । २३३ 


चेकस्येकदेकञ्र सत्वमसत्त्वं च! युक्तम्‌, तयोधिरोधात्‌ । रतदागमतिद्स्य सामान्यस्य 
सवंगतत्वासर्वेगतत्वयोः साध्ययोरेतो विरुद्वाव्यभिचारिणौ जातौ । अयत सामान्यस्यकस्य 
युगपत्‌ सवंदेशावस्थितं रभिसंबन्धित्वं  चाभ्युपगतम्‌, दृश्यत्वं च । ततः स्वसंबन्धित्वात 
सर्वगतत्वम्‌, दृ श्यत्वादन्तरालादनुपलम्भादसर्वगतत्वम्‌ । ततः १शञास्त्रकारेणेव विरुदुभ्याप्तत्व- 
मपड्यता विरुदधव्याप्तौ धर्मावुक्त्वा° विरुद्धाव्यभिचायंवकाशो त्त इति । न चः वस्तुन्यस्य 
° संभवः । इत्युक्ता हेत्वाभासाः ॥ 


ननु च साधनावयवत्वाद्‌ यथा हेतव उक्तास्तत्प्रसङ्खंन ५० च हेत्वाभासाः, तथा साः. 
वयवत्वाद्‌ दृष्टान्ता वक्तव्यास्तत्प्रसङ्धेन च दुष्टान्ताभासाः । तत्‌ कथं नोक्ता इत्याह -- 





ततोऽभ्युगतात्सवंसम्बन्धिनः सवंसम्बन्धित्वात्‌ । सर्वगतत्वमन्तरेण तदसम्भवादिति भावः। 
अनुपलम्भेऽपि कथमसवेगतःत्वं निरचेत्‌ं शक्यत इत्याह --दयत्वात्तत इत्यनुवत्तते । 


ननु चान्तरालेऽनुपलम्भादिति युज्यते वक्तुम्‌ । तत्किमुक्तमन्तरालादिति । सत्य- 


मेतत्‌ । केवलमनुपलम्भादनुपलम्भव्यवहारादित्यथंविवक्षितत्वाददोषः । ववचित्पुनरन्तरा- 
लानुपलम्भादिति पाठः। तत्र च यथायोगं समासः। 


ननु यदि शास्त्रात्मकाऽऽगमकारेणास्य परस्परविरुद्रस्वभावावहूं किञ्चिद्‌ द्रयमुक्तं भवेत्‌, 
दिरुद्धाग्यभिचायंवकाश । यावतेदमेव नास्तीत्याश ङ्ापनोदव्याजनोपसंह रत्नाह-- तत इति । 
[77] यत एवं शास्त्रकारेणेवेदञ्चेदजञ्चाभ्युपगतं ततस्तस्मात्‌ श्ञास्त्रकारेणेव प्रकरणात्कणा- 
देन विरुद्वाग्यभिचारिणोऽवकाश्चो दत्तः। कि कृत्वा तेन तदवकागो दत्त इत्याह-- विश्ेति । 
परस्परसाध्यविरुद्धत्वव्याप्तिधमौं प्रकरणाद्‌ य॒गपत्सवंसम्बन्धिसम्बन्धद्दयत्वास्या ( स्यौ ) 
वक्तुर(? )९रश्यत्वविषयस्यान्‌पलम्भस्य विरुद्व्याप्तत्वाद्‌ दुर्यत्वं विरुद्रव्याप्तमिति तु दर्टव्यम्‌ । 

कथं पुनस्तयोधंमयोः परस्परविरुद्धा्थव्याप्तत्वं विदुषा तेन वमृच्यत यन तदवकाशदानं 
तस्य कल्प्यत इत्याह--विरुद्धव्याप्तत्वमिति। परस्परविरुदसवंगतत्वास्वगतत्वलक्षणाथंग्याप्तत्वं 
तयोधंमंयोरित्यर्थात्‌ । अपश्यता अनालोचयता भ्रान्त्या तावदभिधायेति यावत्‌ । इतिस्तस्मात्‌ 
न वस्तुनि न वस्तुबलप्रवृत्तेऽनमानेऽस्य विरद्राव्यभिचारिणो जाततिविवक्षयैकवचनम्‌ । इतिरेवमयं । 
तेनायमथंः--एवम्‌क्तेन प्रकारेणोक्ताः कथिता हैत्वाभासाः, कृतरिचत्साम्याद्‌ दैतुवदाभासाः ॥ 

साम्प्रतं हेतौ तदाभासे च कथिते तुल्यन्यायतयाऽपरमपि स्वाभाससहितं कि नोक्तमिति 


१वा [). २ तस्मादागम० 2. 

3 अथ प्रस्परविरुदधाव्यमिचारिदेतुदोषः कणादयिष्ययोरेवायम्‌, न.कणुदस्येत्याट-टि ° 
०भिसंबद्धत्वम-- 3. भिसम्बन्धत्वम्‌-1) 

« द्दयत्वादन्तराकान्‌पल ० ^. 8. (. 2. ? {1.7. प 


& कणादद्रारेण--टि° 
५७ धर्मावक्तौ । इह विरुद्धा° 8. धर्मावुक्तम विरु° (^. 7 
< "च' नास्ति. 7. ° जस्य हेतोः संभवः 2. 1. विरुद्धाव्यभिचौरिणः-टि? 


९० "च" नास्ति--1). 


२३४ तुतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३. १२१ 


त्रिरूपो ' "हेतुरुक्तः । तावता '्चाथंपरतीतिरिति न पषणान्तो नाम 
साधनावयवः कचित्‌ । तेन नास्य लवणं पृथगुच्यते गताथेतवात्‌ ॥१२१॥ 


त्रिरूपो हेतुरुक्तः, तत्‌ {क दष्टान्तैः ? 

स्यादेदत्‌--तावता ना्ंप्रतीतिरित्याह-- तावता चेति । उक्तलक्षणेनेव हेतुना 
भवति साध्यप्रती तिः । अतः स एव गमकः । "“ततस्तद्र चनमेव साधनम्‌ । न दृष्टान्तो 
नाम साधनस्यावयवः। यतश्चायं नावयवः, तेन नास्य दृष्टान्तस्य लक्षणं हेतुलक्षणात्‌ पृथगुच्यते । 


कथं ताहि हैतोर््याप्तिनिशचयो यद्यशृष्टान्तको हितुरिति चेत्‌ । नोच्यते हितुरदष्टान्तक 
एव । अपितु न हेतोः पृथग्द्ष्टान्तो नाम ! हैत्वन्तभूत एव दष्टान्तः। अत एवोक्तं नास्य 
लक्षणं पथगच्यत ९ इति । न त्वेवमक्तम्‌-- नास्य लक्षणमच्यत इति ।* 


चोदयन्नाह्‌- नन्‌ चेति । अथ कथं साधनावयत्वं हेतूनां येन साधनावयत्वाद्‌ यथा हेतव 
उक्ता इत्यच्यते ? तथा हि साध्यते निरचीयते साध्यमनेनेति साधनम्‌ । पक्षधर्मान्वयव्य- 
तिरेकवलिलिद्धमुच्यते । तदाख्यानादेव च वाक्यमपि साधनमुच्यते । न तु वाक्यात्साध्यसि- 
द्चुपयोगितया हेतुरपि तदेव तद्‌वचनमपीति । देधाऽपि तं समुदायमपेक्ष्यास्यावयवत्वं येनैवम्‌- 
च्यत इति । न । अभिप्रायापरिज्ञानात्‌ । इवं पूवेपक्षवादी मन्यते । परोक्षोऽर्थो निश्ची- 
यमानो हेतुदृष्टान्तामभ्यां निश्चीयते । न तु हेतुनैव । अदृष्टान्तकस्य हेतोः साध्यसाधनाशक्तेः। 
ततश्च हैतुदृष्टान्तसमुदायः साध्यस्य साधनम्‌ । तत्र यथा समुदायपिक्षया हैतुरूपोऽवयव 
उक्तस्तदाभासकश्च तथा साधना वयत्वाविशेषत्वाद्‌ दुष्टान्तरूपोऽपरोऽयमवयवः सप्रतिपक्षः 
किन्नोक्त इति । एवञ्चोदयन्नयमेव साधनावयत्वाद्यभिधानमिति । तत्प्रसङ्खेन तत्परस्तावेन । 


उक्तं पक्षधर्मान्वयव्यतिरेकात्मकं लक्षणं यस्य तेन । एवकारेण दृष्टान्तस्य साक्षात्‌ 
सिद्धचुपयोगितां निरस्यति 1 यत एवमतो हेतोः, स इति हतुः । नियमेन दृष्टान्तस्य 
गमकरूपविरहं द्रढयति । यतः साक्षात्‌ सिद्धिरुपजायते, स एव गमयति प्रत्याययति साध्य- 
मिति कृत्वा उच्यते, नान्य इति भावः । यस्माद्‌ हेतोरेव गमकत्वं ततस्तस्मात्‌ तस्य हेतो- 
स्व्रूपस्य वचनं साधनं साधनाभिधानं न दुष्टान्तस्येत्यर्थात्‌ । तावता चा्ंप्रतीतिरिति 
मोलमितिशब्दमपेक्ष्य न पृथग्दष्टान्तो नाम साधनावयव इति मृरं व्याचष्टे न वृष्टान्त इति । 
अथरूपो दृष्टान्तस्तद्‌ वचनं वा, न साधनस्या्थंरूपस्य वचनस्य वा । नाबयवो नंकदेशः । 
हेत्वन्तरभतत्वं च व्याप्तिग्राहकप्रमाणाधिकरणतया हेतावुपयोगात्‌ । न तस्य स्वरू [782]पेण 
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^ त्रिलक्षणो हेतु° ( ५ 
र तावतेवाथं° 8. 2. ?. प्त. ८. कप. तावता वा (चा) प्रतीतिसिद्धेरिति ¢. 
२ तावता वे (चे) ति-(. तावतेवेति-8. 7). ?. प्र. ८. पच. * ततः ‰. 
१ (त्रतः' नास्ति ^.7>. त्र. ` १ (इति नास्ति 2. 1). 
। ७ "दति" नास्ति-. 


३. १२२. | दृष्टान्तस्य गताथत्वम्‌ । र 


यद्येवं हेतुषयोगिनोऽपि लक्षणं वक्तव्यमेवेत्याह- गतार्थत्वात्‌ गतो प्रयोजनमभिषेयं 
वा यस्य दुष्टान्तलक्षणस्य । “तत्‌ तथा । तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तस्मात । शष्टान्तलक्षणं 
ह्युच्यते दृष्टान्तप्रतीतिर्यथा स्यात्‌ । वृष्टान्त$्च हेतुलक्षणादेवावसितः । ततो दष्टान्त 
लक्षणस्य यत्‌ प्रयोजनम्‌--दृष्टान्तप्रतीतिस्तद्‌ गतं निष्पन्नम्‌ । अभिषेयं वा गवं ज्ञातंर 
दष्टान्तास्यम्‌ ^ 

कथं उगताथेत्वमित्याह-- 


हेतोः सपन्त एव सत्समसपत्ता सवतो व्यादृत्ती ' सूपथ्क्तममेटः 
पुनरविशेषेण “कायस्वभावयोरुक्तलक्तणयोजन्मतन्मात्रानुबन्धौ दशं नीयावुक्त 
तच दशंयता-यत्र पूमस्तत्रापनि, असत्यप्नौ न कचिद्‌ धूमो यथा महानसेतरयो 
यत्र कृतकत्वं तत्रानित्यत्वम, श्रनित्यत्वाभावे कतकत्वाऽसंमवो : यथा षटा- 
काशयोः--इति दर्शनीयम्‌ । न न्यथा सपक्तबिपक्तयोः सदसे यथोक्त- 
प्रकारे शक्ये दशयितुप््‌। तत्कायंतानियमः” कायलिङ्गस्य, स्वभावलिङ्गस्य 
च स्वभावेन ^ व्याप्षिः । ' °अरस्मिशारथे दिते दशित एव दृष्टान्तो भवति । 
एतावन्मात्ररूपत्वात्‌ तस्येति ' ' ॥१२२॥ 


हेतो १ ररूपमृक्तमभेदेन सामान्येन ! साधारणं कायंस्वभावानुपलम्भानामेतल्लक्षण- 
मित्यथंः । क पुनस्तत्‌ ? सपक्ष एव ५ धयत्‌ सत्वम्‌, विपक्षाच्च सवंस्मात्‌ व्यावृत्त्या । 
रूपदरयमेतदभेदेनोक्तम्‌ । 


न च सामान्यमुक्तमपि शक्यं ज्ञातुम्‌ । अतस्तदेव विक्षेषनिष्ठं वक्तव्यम्‌ । अतः 
पुनरपि विषेण विशेषवन्तौ जन्मतन्मात्रानुबन्धौ दञनीयावृक्तो । का यस्य जन्म ज्ञातव्य 
मक्तम्‌ । जन्मनि हि १ *ज्ञाते कायस्य सपक्ष एव स्तवं विपक्षाच्च सवस्माद्‌ व्यावत्तिर्ञतिा 


हेतावन्तर्भावः, साक्षात्साध्यसिद्धचुपयोगिताप्रसङ्खात्‌। नच साऽस्य सम्भविनीति । अनका- 
थंत्वाद्‌ वा हेतो (धातो) गतं निष्पश्चमिति विवृतम्‌ । गत्यथाना ज्ञान थंत्वादपि गतं ज्ञातमित्यपि 
चोक्तम्‌ ।। 

ननु च हेतुः सपक्षवृत्तिना विपक्ष (क्षा) वृत्तेनव च स्पेण गमकः । तच्चेत्‌ कथितं कि 
विशेषलक्षणकथनेनेत्याह--न चेति । चोऽवधारणे हेतौ वा । सामान्यं साधारण प्रकरणा 


१ "तत्‌! नास्ति ¢. च. २ ज्ञानं 7. 7. 11. 7. गतं दृष्टा० ^. 

४ गतार्थमि ० ९. ४ व्यावत्तखप० ए, ?. व्यावृत्तो रूप० [1 

५ ऽस्वभावयोर्जन्म०° 2. 1). 12. प्र. £. थ. ९ संभवोऽस्ति (, » नियमं--(. 
< वा (~. ^ स्वभावव्याप्तिरिति--(. १० अस्मिन्नथं--(. 
११९ “इति" नास्ति ^~. १२ हूपममेदेनोक्तं सा० ^. 1). 7. ¶1. 1. 
१३ ५यत्‌' नास्ति 8. (. ¬: १४ विन्ञाते ^. +. 1. £. 


२३६ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छिदः । [ ३. १२२. 


भवति । स्वभाव तन्मात्रानुबन्धो वह्ञंनीय उक्तः । तदिति साधनम्‌ । तदेव तन्मात्रम्‌ 
साधनमात्रम्‌^ । तस्यानुबन्धोऽनुगमनम्‌-- साधनमात्रस्य ९ भावे भावः साध्यस्य । तन्मात्र 
भावत्वमेव हि साध्यस्य तादात्म्यम्‌ । साधनस्य ४यदा स्वभावो ज्ञातो भवति, तदा स्वभाव 
हेतोः-- सपक्ष एव सत्त्वम्‌, विपक्षाच्च सवस्माद्‌ व्यावृ्तिर्ञाता भवति । 


तदेवं \ सामान्यलक्षणं विक्ञेषात्मकं ज्ञातव्यं नान्यथा । ततो दिकषेषलक्षणमृक्तम्‌ । 


किमतो९ यदि नामेवऽमित्याह- तच्च सामान्यलक्षणं दक्षयितुकामेन विक्षेषलक्षणं 
दशेयतैवं* दर्नीयम्‌--इति संबन्धः । यत्र धूमस्तत्राग्निरिति कायंहेतोग्याप्तिवं्षिता । 
व्याप्तिश्च कार्यकारणभावसाधनात्‌ १ ° प्रमाणाह्िहचीयते । ततो यथा महानस इति दक्ञनीयम्‌ । 


त्लक्षणं न शक्यं ज्ञातुमिति प्रवृत्युपयोगितया न शक्यमिति मन्तव्यम्‌ । न तु सामान्यलक्षणस्य 
वाक्यात्प्रतीतिनं भवत्येव । विक्षेषवन्तौ च विरिष्टावित्यथंः । एतदेव विभज्यमान भमाचार्य 
(आह--कयेस्ये) त्यादि । 


ननृक्तेऽप्यस्मिन्‌ यदि सामान्यलक्षणप्रतंतिर्नास्ति किमनेनोवतेनापीति । आह- 
जन्मेति । हियेस्मादथं । ननु स्वभावहेतौ साधनस्वभावता साध्यस्य दशेयितुं युज्यते, तत्कि 
तन्मात्रानुबन्धो ददेनीय उक्त इत्याह- तन्मात्रेति । हियंस्मात्‌ । अथ तन्मात्रानुबन्धे 
द्शितेऽपि कथं सामान्यलक्षणप्रतिपत्तिरित्याह-साधनस्यति । तदेवमित्यादिनोपसंहारः । 


अनूपरुव्धेश्चानयोरेवान्तमविन्न पृथग्‌ विरिष्टलक्षणाभिधानमित्यवसेयम्‌ । 


अथ कि हेतौरन्वयन्यतिरेकावेव लक्षणं यनंतद्‌ द्वयमेव लक्षणतया स्मर्यते । न चैतत्‌, 
पक्षधरम॑ताया अपि लक्षणत्वादभिहितत्वाच्चेति चेत्‌ । सत्यम्‌ । केवलं न हेतोः सवंरूपमिह्‌ 
प्रक्रान्तम्‌ । कन्तु यदरूपप्रदशनेन दुष्टान्तप्रदडनं कृतं भवति तत्प्रकृतमिति । 


यद्यप्येवं यदि नाम सामान्यविदोषलक्षणाऽभिधानमतोऽभिधानात्‌ कि भवति ? किमः 
क्षपे प्रयोगात्‌ , न किञ्चिद्‌ भवतीत्यथंः । य (त) दिप्युत्तरम्‌ । चो यस्मात्‌ । व्याप्तिप्रदशे- 
नेऽपि कथं दष्टान्तास्यानमवतरतीत्याह- व्याप्तिश्चेति । हेत्वथं्ष्चकारः । कार्यकारणभाव- 
साधनात्रमाणा्निश्चीयतां व्याप्तिस्तथापि दृष्टान्तः कथं प्रकृतो भवतीत्याह- तत इति । 
दष्टान्तमन्तरेण तदेव प्रमाणं न प्रवत्तेत । तदप्रवृत्तौ च सामान्यलक्षणमेव न ज्ञायेतेति भावः। 








* ऽमात्रस्यान्‌° (. {. साधनमात्रम्‌ । साधनमात्रस्यानुब० 8. तप. 

र मात्रभवे ^. 8. 3. 7. 1. £. रष. 

3 अथ साधनधमेमाव्रानुबन्धः साध्यस्य तथापि तादात्म्यं न स्यादित्याह--टि ० 

५ यदा साधनस्य च स्व० ( 

* तदेव-, । ९ विशोषलक्षणात्‌--टि ° 

” भामैवं तदित्याह-7, प्रागुक्तन्यायेन-टि० ८ तत्र ^.2.2..8. 

° न्तैवं चदं? ^° प्रत्यक्षानृपलम्भाभ्याम्‌-टि° 


३.१२२. 1 दृष्टान्तस्य गताथंत्वम्‌ । २३७ 


५ 


असत्यग्नौ न भवत्येव धूम इति व्यतिरेको दरितः। स च यथेतरस्िल्निति दहंनीयः। 
बह्भिनिवृत्तिंहि धूमनिवृत्तौ नियता दक्षनीया । सा च महानसादितरत्रेति दशनीय । 


यत्र कृतकत्वं तत्रानित्यत्वमिति स्वभाहैतोर््याप्तिर्दाशता । अनित्यत्वाभावे न भवस्येव 
कृतकत्वमिति व्यतिरेको द्ञितः । व्याप्तेच साधकं प्रमाणं ` साधम्यदृष्टान्ते दक्षनीयम्‌ । 


प्रसिद्धभ्याप्तिकस्य च हेतोः साध्यनिवत्तौ निवृत्तिनियता? ददानया । तदवश्यं यथा घट, पथा 
आकाशे चेति दशेनीयम्‌ । 


कस्मदेवमित्याह-न हीति। यस्मादन्यथा सामान्यलक्षणसूपे सपक्षविगक्षय।; रा? ` 
यथोक्त प्रकारे इति नियते- सपक्ष एव सत्त्वम्‌, विपक्षेऽसत्त्वमेवेति नियमो यथोक्प्रकारः- ते 
न शक्ये दशेयितुम्‌ । विज्ेषलक्षणे हि दश्शिते यथोक्तप्रकारे ° सदसत्वे दिते भवतः । न 
च विक्षेषलक्षणमन्यथा हाक्यं दज्ञयितुम्‌ । 


तस्थ साध्यस्य कार्यम्‌- तत्कायं घमः । तस्य भावस्तत्कारय॑ता । संव नियमो 


अन्वयग्रदशनेन साधमम्यदष्टान्ताग्यानमास्याय व्यनिेकोकत्याऽपि वेधम्बदृष्टात कि 
(द्ष्टान्तोक्ति) दशेयितुमाह-- असत्यगनाविति । व्यतिरकप्रदशेनभ्पि कथं दृष्टान्ता 
पतनमिति आशडक्याह--स चेति । चो यस्मादर्थे । हतरस्मिन्नग्निमत्प्रदशादन्यस्मिन्‌ 
महाहदादौ । यत्र॒ कयोश्चिद्‌ व्याप्यव्यापकभावो दर्यितव्यस्तत्रास्तु दुष्टान्तौपनिपातः, 
व्यतिरेकोपदर्शने कि नेनेत्याह-बह्वीति । हीति यस्मात्‌ । अत्रापि विध्योविपर्ययण व्याप्य 
व्यापकभावो दर्शयितव्य इत्यर्थः । एतच्च व्यतिरेकास्यान दृष्टान्तोपददनमृदिष्टविषयं 
प्रयोगमधिङ्कत्योक्तमित्यधिगन्तव्यम्‌ । 


धत्त्यादिना स्वभावरेतुमधिकृत्य दृष्टान्तस्य गताथेत्वं द्भयितुमुपक्रमते । एवं परद्यतां 
व्याप्तिः, दृष्टान्तावतारकस्तु (रस्तु) कथमित्याह व्याप्तेश्चेति । चौ यस्मात्‌ । प्रमाणार 
प्रदने व्याप्तेरसिद्धेः। तच्च प्रमाणम्‌, अन्तरेणाधिकरणं न सम्भवतीति भावः । यद्यवं 
व्यतिरेक [78)) [प्रदरोने कृतं दृष्टानतेनेत्याह-- प्रसिद्धेति । द्य॑तामेव, तथापि दृष्टान्तो 
निपातः कथमित्याह- तदिति । यस्मादेव दशनीय तत्तस्मात्‌ । सच्चासच्च सदसती तयो- 
आविस्ते प्रदनक्रियपेक्षया च द्वितीयाद्विवचनान्तमेतत्‌ । यादु उक्तो यथोक्तः प्रकारः 
स्वरूपं ययोस्ते तथोक्ते । अस्येवाथमाह - नियते इति । सपक्षासपक्षसदसत्त्वयोरक्तमेव प्रकार 
स्पष्टयन्नाह-- सपक्ष इति । इतिनियमस्याकार दर्गयति । ते यथोक्तप्रकारे सदसतत्वे । 
कथं ते न शक्ये दकषयितुमित्याह--विशेषति हियंस्मादरथे । द्यत ताहि विरोषलक्षणम्‌ । 
दृष्टान्तस्य तु किमायातमित्याह--न चेति । चो यस्भादर्ेऽवधारणे वा । यदुविन्नयरक्षणं 
ृष्टान्तमन्तरेणाशक्यप्रदशंनं तत्स्वरूपाख्यानम्‌ । मलं व्याख्यातुमाह-- तस्येत्यादि । विशेष- 


५ साधर्म्यम्‌ द° 8. श 
२ निव्तिदश० ^. 8. 13. 2. र. }च. £. १ यथोक्तलक्षणे सद० ९. 


२३८ तुतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः। [ ३.१२२, 


यतस्तत्कायंतया धूभो वहने नियतः! सोऽयं तत्कायंतानियमो विश्ेषलक्षणरूपोऽन्यथा दशयि 
तुम्क्यः। ‹स्वभावलिङ्खस्य च स्वभावेन साध्येन व्याप्तिविशेषलक्षणरूपा न शक्या दशेपितुम्‌। 
यस्मात्‌ कायंकारणभावस्तादात्म्यं च महानसे घटे च ज्ञातव्यम्‌, तस्माद्‌ व्याप्तिसताधनं प्रमाणं 
दक्षेयता ^साधर््यदृष्टान्तो दर्षंनीयः। वधम्यदष्टान्तस्तु प्रसिद्धे तत्कायंत्वे कारणाभावे 
कायभिवप्रतिपत्त्य्थेम्‌ २ । तत एव नाव्यं वस्तु भवति । कारणाभावे कार्याभिवो वस्तु- 
न्यवस्तुनि वा भवति । ततो वस्त्ववस्तु वा वधम्येदृष्टान्त इष्यते । 


तस्माद्‌ दष्टान्तमन्तरेण* न हैतोरन्वयो व्यतिरेको वा" क्षक्यो दक्षेयितुम्‌ । भतो 
हेवुरूपाख्यानादेव हेतोर्व्याप्तिसाधनस्य \ प्रमाणस्य दक्षकः साधम्यंदृष्टन्तः । 


 प्रसिद्धव्याप्तिकस्य साध्याभावे हेत्वभाव्प्रदशनाद्रधम्यंदृष्टान्त उपादेय इति °च 
दाङ्ितं भवति । 


लक्षणस्य स्वरूपमाख्यायास्यान्यथाप्रदशेनाराक्यत्वं दशयन्नाह- सोऽयमिति । 

वेधम्य॑द्ष्टान्तस्तहि न प्रदरोनीय इत्याह--वधर्म्येति। तुः साधर्म्यदृष्टान्ताद्‌ वधम्यं- 
दष्टान्तं भेदवन्तं दरयति । एतच्च यदा व्यतिरेकमृखेण प्रयोगः क्रियते, तत्कालाभिप्रायेणोच्यत 
इति द्रष्टव्यम्‌ । न त्वेकस्मिन्‌ प्रयोगे द्योपन्यासः सम्भवी । एतच्च प्रागेव निर्छोठितम्‌ । 
यतः प्रसिद्धे तत्कायत्वे कारणाभावे कार्याभावप्रतिपत्यथं दशनीयो वेधम्यंदष्टान्तस्तत एव 
तस्मादेव कारणात्‌ । नावहयं नियमे[न] वस्तु भवति । वस्त्वप्यवस्त्वपि वैधध्येदुष्टान्तो 
भवतीत्यथः। यदि हि कस्यचिद्‌ विधिना कस्यचिद्‌ विधिदंशेयितव्यः स्यात्‌, तदा गम(गगना) 
दिरसन्‌ कथं कस्यचिदाधारः स्यादिति, न सिद्ध्येत्तदपदशेनम्‌। यदा त्वेकस्य व्याप्यस्याभावे 
अपरस्य व्यापकस्याभावौ ददयिततव्यस्तदा व्यापकस्याऽमावेऽ्वस्तुनि सुष्टु सम्भवति । इतरथाऽ 
भावेऽपि अस्य भावो विहितो भवेत्‌ । सोऽपि नेति चेत्‌, अयमेवाभाव इत्यभिप्रायः । वैधम्यं- 
दृष्टान्तग्रहणं चतदेकधर्माभावेनापरधर्माभावोपदर्शेनविषयोपलक्षणं द्रष्टव्यमन्यथा साधर्म्य॑दुष्टा- 
न्ते त्ववश्यं वस्तु स आश्रय इष्ट इति स्यात्‌ । तथा च सति बह्वसमञ्जसं स्यादिति । यतः 
कारणाभावात्कार्याभावो वस्तुन्यवस्तुनि च भवति ततः कारणाद्‌ वस्तु महाह्दादि । अवस्तु 
आकाशादि । वाशब्दस्तुल्यबलत्वं समुच्चिनोति । 


तस्मादित्यादिना प्रकृतमपसंहूरति । व्याप्तिसाधकप्रमाणाधिकरणत्वाद्‌ दशंयतीति 
दशक: । यदेवं साध्यसाधकव्याप्तिप्रसाधकप्रमाणप्रदशं कत्वात्सुधम्यंदृष्टान्त एवोपादेयो न 
वेषम्यदष्टान्त इत्याह--गप्रसिद्धेति । वेधम्ेदृष्टान्त उपादेय इत्ति योजयित्वा कुत उपादेय 
इत्या द्कायां प्रसिद्धेत्यादिदेतुपदं योज्यम्‌ । साध्याभावे हित्वभावप्रदशेनात्‌ । तत्रेति 
बद्धस्थम्‌ । यदा प्रदशयंतेऽस्मि्िति प्रदशेयतीति वा प्रदर्शन हेत्वभावस्य प्रद्न इति तथा । 
भावप्र्ानत्वान्निदंशस्य हेत्वभावप्रदशेनत्वादित्यर्थः । 


^ साध्यदृष्टा० ‰. * ऽत्यथः--. 
° दष्टान्तव्यतिरेकेण हे° ^. 7. ६. ए. पष. 
%वाुन शक्यो ^.7. प. 2. पष. \ ऽसाघकस्य ‰. 


| १ † न 
भावदशं० (.{). ° श्च" एवार्थे--टि० 


३, १२३२. दृष्टान्तदोषाः 
| दुष्टान्तदोषाः। ६ 


अस्मिश्चाथं दशिते वाशित एव दृष्टान्तो भवति । योऽपमर्थो व्याप्तिसाषनप्रमाण 
प्रदकषंनः१ कषचिदुपादेयो निवृत्तिप्रदश्षेन सच हत्यस्मिन्नथे १ दिते दर््ति व 
दहत्याह--एतावन्मात्रं रूपं यस्य तस्य॒ भावस्तत्त्वम्‌ , तस्मादिति । एतावदेव हि रूपं 
दृष्टान्तस्य, यदत व्याप्तिसाधनप्रमाणभप्रद्शकत्वं नाम साधम्येदृष्टान्तस्य, प्रसिदष्याप्तिकस्य 
च९ साध्यनिवृत्तौ साधननिवृत्तिप्रदजञकत्वमित्येत "धम्यं दृष्टान्तस्य । ८ एतच्च हेतुरूषास्या- 
नादेवाख्यातमिति क दष्टान्तलक्षणेन ?॥ 


एतेनैव दृष्टान्तदोषा श्रपि निरस्ता भन्ति ॥१२२॥ 


एतेनव च हैतुरूपाख्यानार्‌ दुष्टान्तत्वप्रदक्ञनेन दुष्टान्तदोषा ° दृष्टान्ताभासाः ‹ ° कथिता 
भवन्ति। तथाहि पूर्वोक्तसिद्धये य उपादीयमानोऽपि १९ दृष्टान्तो न समर्थः स्वकायं 
साधयितुं स वृष्टान्तदोष इति सामर्थ्यादुक्तं १२ भवति ॥ 


अस्मिश्चेत्यादि मलमनूय व्याचष्टे योऽयमिति । पूवेवत्प्रद्यनगब्दस्य व्यत्पत्तिः, 
समासदच कत्तेव्यः। प्रसिद्धायां व्यातौ साध्या [798] भावे हेतोनिवृत्तिप्रद्ेन इत्यर्थो द्रष्टव्यः| 
एतावदेवेतावन्मात्रम्‌ । अन्यदप्यस्य रूपमस्तीत्याह--एतावदेवेति । हिस्मादेतत्‌ परिमाण- 
मस्येति तथा । एवकारेणान्यस्य ताद्ूप्यनिरासो दुदीकृतः । कि तद्‌णूपमित्याह-- यत्तेति । 
निपात्तसमुदायस्चायं यदेतदित्यस्याथं ।। 


येषु दुष्टान्तत्वेनोपात्तेषु स्वकायेका (क) रणासामथ्ये दोपः संभवति तै कृतरिचत्सामा- 
न्याद्‌ दुष्टान्तवदाभासमाना दुष्टान्ताभासा भवन्तीति आर्थं न्यायमाधित्याह-- दृष्टान्तोषा 
दृष्टान्ताभासाः कथिता भवन्तीति। यस्मात्ते द्ष्टान्ताभासत्वे [न] कथिता भवन्त्यन एव दृष्टा- 
न्त्वेन निरस्ता भवन्तीत्यत एव मूलम्थेतो व्याख्यातमित्यवगन्तव्यम्‌ । दृष्टान्लतत्तवप्रदशनेन 
यथा दृष्टान्तामासा (स) कथनं कृतं भवति तथा दशयतु तथा हौत्यादिनोपक्रमते । पूर्वोक्तस्य 
जन्मतन्मात्रानुबन्धस्य सिद्धये निदचयाय । स्वकायं साधनसम्भवे साध्यप्रदगंनसम्भवनक्षणम्‌, 
सिद्धव्याप्तिकस्य च हेतोः साध्याभावे साधननिवृत्तिप्रद्शनलक्षणं च साधयत्‌, य उपावीय- 
मानोऽपि न समथः, स दृष्टान्तदोषो दृष्टो दृष्टान्तः, दृष्टान्ताभास इति यावत्‌ । सामर््याति 
स्वका्यकारणलक्षणात ॥ 


९ प्रमाणदशिनः ^ .3.1.[1.. २ निवृत्तिप्रद्ंकरच । 8. 
\ प्रदशशिते ^... १ दृष्टान्तः कस्मादित्याह-- 
¶ ऽप्रमाणदशैनत्वं ^.8.12.7.11.1. „+ ६ वा ^. 3..2.11.2.*. 


° पव धर्म्यदृष्टान्तस्य एतत्‌” नास्ति 8. 'वेधम्यदष्टान्तस्य' नास्ति. 7. 

< तत्‌ .^.13.7.्.2.. प्रागुक्तन्यायेन--टि° 

^ दृष्टान्तस्य दोषाः ^. ?. प्र. £. व. १“ निरसनद्ारा कथिता--टि 
११ ज्पिन समथः 3. १२ ०र््यादित्येतदुक्तं 9. + 


२४० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः। | ३. १२४ 


वुष्टान्ताभपिनुदाहरति- 
यथां नित्यः शब्दोऽमृतैतवात्‌ । कम॑वत्‌ परमाणुषद्‌ षटवदिति'। एते 
ष्टान्ताभासाः साध्यसाधनधर्मोभियविकलाः ॥१२४॥ 
यथा नित्यः शब्द इति उदाब्दस्य नित्यत्वे साध्येऽमूतेत्वादिति हतुः । साधम्येण 
कर्मवत्‌ परमाणुवद्‌ घटवदित्येते दृष्टान्ता उपन्यस्ताः । एते च दृष्टान्तदोषाः । साध्यं च 
साधनं चोभयं चेति* । तेविकलाः । साध्यविकलं कमं, तस्याऽनित्यत्वात्‌ । साधनविकलः 
परमाणुः, मर्तस्वात्‌ परमाण्‌नाम्‌ । ५असर्वेगतद्रव्यपरिमाणं मूतः । असर्वेगताःच द्रव्यरूपाश्च 
परमाणवः । नित्यास्तु वंरोषिकरिष्यन्ते। ततो न साध्यविकलः° । घटस्तुभयविकलः, 
अनित्यत्वान्मृतत्वाच्च घटस्येति" ॥ 
तथा संदिग्धसाध्यधर्मादयश्च | यथा-रागादिमानयं वचनाद्रथ्या- 
[| ¢ $ 
पुरुषवत्‌ । मरणधर्माऽयं पुरुषो रागादिमाद्रथ्यापुरुषवत्‌ । श्रसवेजञोऽयं 
रागादिमाद्रथ्यापुरुषवदिति ॥१२५॥ 
तथा^ संदिग्धः साध्यधर्मो यस्मिन्‌ स संदिग्धसाध्यधमः । स आदियेषां ते तथोक्ताः । 
संदिर्धसाध्यधमः। संदिग्धसाघनधमः। संदिग्धोभयः. । 


----~~-~------~ 


दष्टान्ताभासानित्यादि परमाण॒नाभित्येतदन्तं सुगमम्‌ । 


कथं परमाणवः साधनविकल) न साध्यविकला इत्याह-असर्वेति । परिमाणं मान- 
व्यवहारकारणम्‌ । तच्च गृणत्वाद्‌ द्रव्याश्रयीति। द्रभ्यग्रहणेन वास्तवं रूपमनूदितम्‌ । तत्र 
यदि द्रव्यपरिमाणं मृत्तिरित्येव तावदृच्यते तदाऽऽकाश्ादेरपि द्रव्यस्य परममहत््वनामधेयं 
परिमाणमस्तीति मू्तत्वं प्रसज्येत । अतस्तत्निवृत्त्यथ द्रव्ये विरोषणमसरवंगतग्रहणम्‌ । तत्र पर- 
माणोः परिमाणं भवत्यसवेगतस्य द्रव्यस्येति दशेयन्नाह-असर्वंगताइ्चेति। समवौयिकारणं द्रव्य 
गुणवति द्रव्यलक्षणयोगाद्‌ द्रव्यरूपः । चकारौ पुवविक्षया एकविषयत्वमनयोः समुच्चिनृतः । 
तत्‌ पूनः परमाणोः परिमाणं पारिमाण्डलसंज्ञकं ज्ञातव्यम्‌ । इयता साधनवैकल्यं दशितम्‌ । 


| साध्यावेकल्यं दशंयन्नाह-- नित्यासित्विति । तुनेनार्थमान्तरेण(?) विशिनष्टि । द्रव्य- 
गुणकमस्तामान्यविरोषसमवायात्मकेः पदार्थविशेषन्यं हरन्तीति वश्ञेषिकाः, रूढ (ढे) श्चाभ्यु- 
पगतकणादक्षास्त्रा एवोच्यन्ते । अथ [वा] षट्पदार्थाप्रतिपादकतया विशिष्यते तदन्यस्मा- 
च्छास्त्रादिति विशेषः काणादं ज्ञस्त्रं विवक्षितम्‌ । ५०.तद्‌ विदन्त्यधीयते वा” इति वंश्ेषिका- 
स्तेरिष्यन्त इति वचनन्यवत्या चेष्टिमात्रमेतन्न पुनरत्र प्रमाणमस्तीति सूचयति । 


~~~ -~---- .------- 








१ दिति साध्य० 2. 7. र. ८. 1५, २ यथेति नित्यः ^.2.7.11..7. 





१ इति नित्यत्वे साध्ये शब्दस्याम्‌० {). ए. *च। तंवि० (~. 
^ असवेगतं द्र° ^. 3. 7. प्र. पष. 4 साध्यविकलाः (. 1). 
" घटस्य । 2. ˆ तथेति- ए. ^ ०भयधमंः । (~. 


१° तुलना--"“तदधीते तद्वेद" पाणिनि ४.२.५९. 


२३.१२६. | दष्टान्तदोषाः । २४१ 


जवाहरणम्‌-- रागादिमानिति रागादिम्वं साध्यम्‌ । वचनाद्‌ इति हेतुः । रप्या- 
परुषवदिति दृष्टान्ते  रागादिमिततवं संदिग्धम्‌ । मरणं धर्मस्येति मरणधर्मा । * तस्य भाषो 
मरणधरमत्वं साध्यम्‌ । अयं पुरुष इति धर्मी । रागादिमत्वादिति हैतुः। रथ्यापुरुषे दृष्टान्त 
संदिग्धं साधनम्‌ । साध्यं तु निश्चतं मरणधरममत्वमिति। असर्व॑ज्ञ इति । अस्त्व 


साध्यम्‌ । रागादिमत््वादिति हेतुः। तदुभयमपि रथ्यापुरुषे ृष्टान्ते संदिग्धम्‌ । असर्वशत्वं 
रागादिमत्वं चेति ॥ 


`तथाऽनन्वयोऽप्रद्शितान्वयश्च । यथा-यो वक्ता स रागादिमा 
हृष्टपुरुषवत्‌। भ्रनित्यः शब्दः कृतत्वाद्‌ धटमदिति ॥१२६॥ 


तथाऽनन्वय हति । यस्मिन्‌ दृष्टान्ते साध्यसाधनयोः संभवमात्रं दह्यते, न तु साध्येन 
व्याप्तो हतुः, सोऽनन्वयः । भप्रदशशितान्वयसश्च- यस्मिन्‌ दृष्टान्ते विद्यमानोऽप्यन्धथो न 
प्रद्शितो वक्त्रा सोऽप्रद्ितान्वयः । 


अनन्वयम्‌दाहरति- यथेति । यो वक्तेति वक्तुत्वमनृद्य स रागादिमानिति शगावि- 
मत्वं , विहितम्‌ । ततो वक्तृत्वस्य रागादिमत्वं (वे) प्रतिनियमः । तेन व्याप्तिरुक्ता । इष्ट- 
पुरुषवदिति । इष्ट ग्रहणेन प्रतिवाद्यपि *संगृह्यते वाद्यपि । तेन वदतुर्व रागादिमत्वयोः 
सस्वमात्रमिष्टे पुरुषे सिद्धम्‌ । भ्याप्तिस्तु न सिद्धा । तेनाऽनन्वयो दृष्टान्त इति । 


अनित्यः शब्द इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ । कृतकत्वादिति हेतुः । घटवदिति दृष्टान्ते 
न प्रदक्ितोऽन्वयः । 


तत इत्यादि भरणधमेत्वमित्येतदन्तं सुज्ञानम्‌ । 

ननु मरणधरम॑त्वमप्यस्य कथं निरिचतं येन हेतुरेव सन्दिग्ध उच्यत इति चेत्‌ । सत्यम्‌ । 
केवलं प्रसिद्धिसमाश्ेणे वमुक्तमित्यवसेयम्‌ । अन्वीयमानत्वं साधनस्य साध्येनान्वयः । स 
च प्रतिबन्धसाधकप्रमाणाक्षेपात्‌ प्रसिद्ध्यति । यत्र तु तन्नास्ति केवलं सम्भवमात्रं साहचयमात् 
दुह्यत इत्यभिप्रायः ॥ 

वकषतृस्वस्य हेतो रागादिमत्त्वे [79] साध्ये प्रतिनियमः प्रति नियतत्वमृक्तमिति शेषः । 
तेन साध्यनियतत्वेन व्याप्तिरनयोरक्ता प्रदश्िता । एवंविधानुवादविध्युपदर्शने तथा प्रतीते- 
राहत्योदयाद्‌ ष्याप्तिरक्तेतयुक्तम्‌ । न त्वसावनयो्वाक्यतौऽस्ति । यतो द्यौरपि वादिप्रति- 
वादिनोदष्टान्तत्वेन सडग्रहः तेन हेतुना सत्वमात्रं सम्भवमत्र साहचयं मात्रमिति य।वत्‌ । 
अस्ति चेष्टिः सहमात्रोपदशंनमदोषावहमित्याह-- व्याप्तिस्त्विति । वुः सत्वमात्राद्‌ व्यत्त 
भिनत्ति। न सिद्धा न प्रमाणनिर्चिता। अनयोर्व्याप्तिसाधकप्रमाणाभारवादति भावः । 


प्रदशितान्वयमृदाहरन्नाह--अनित्य इति । 
१ दृष्टान्तः रा ^. 28.7.ए. ६. ए. प, 


२ (तथा' नास्ति 28. 2. र. £. पच. 3 ०मत्तवे वि० 9 ॥ ॥ 
* गृह्यते ^. ?. प. ६.१. ५ ऽदित्यत्र ०. ^. ?. प्र. ‰. 


२५२ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः ।  [ ३.१२६. 


इह यद्यपि कृतकत्वेन घटसवृक्ञः शब्दस्तथापि नानित्यत्वेनापि सदशः प्रत्येतुं शाक्षयतेऽ १ - 
तिप्रसङ्कात्‌” । यदि तु छृतकत्वम्‌ अनित्य स्वभावं ° विज्ञातं भवत्येवं \ कतकत्वावनित्यस्व- 
प्रतीतिः स्यात्‌ । तस्माद्‌ यत्‌ कृतकं तदनित्यमिति कृतकत्वमनित्यतव । नियतमभिधाय नियम- 
वाधनायान्वयवाक्याथप्रतिपत्तिबिषयो इष्टान्त उपादेयः । स च प्रदशितान्वय एव । अनेन 
लवन्वयवाक्यमनक्टवव दृष्टान्त उपात्तः । ईदृशश्च साधम्यमत्रेणेवोपयोगौ । न च साधर्म्य 
` अतोऽन्वयार्थो वुष्टान्तस्तद्थंश्चानेन नोपात्तः । साधर्म्याथरचोपात्तो निरपयोग 


साध्यसिद्धिः । 


----~----~ ~~~ ` 


नन घटोपदर्शनेन कृतकत्वेन तावद्‌ घटसदक्ञः शब्दो दशितः । तथा चानित्यत्वेनापि 
सदृशो दक्षितस्तदश्च व्याप्तिदंशितवेत्याह--इहेति । इहानित्यत्वसिद्धिपरस्तावे । कतस्तथाप्र- 
्येतुमशक्य इत्याह--अतिप्रसद्कादिति । मूत्तत्वादि (दे) रपि सादश्यागम(सादृयावगमात्‌) 
प्रसवित (क्ते) रिष्टं धर्मंमतिक्रानाः प्रस ङ्खोऽतिप्रसङ्खः तस्मात्‌ । न तहि कृतकत्वादनित्यत्वं कदा- 
चिदपि प्रत्येतव्यमित्याह-- यदि त्विति तुरिमामवस्थां विशेषवती दशयति । यदि कृतक- 
त्वानुवादपूविका(पूवंक)विधानेनार्थान्तरत्वे सति न नित्यत्वस्वभावं कृतकत्वं प्रतीतं भवत्येवं 
तत्स्वाभाव्येन प्रतिपत्तौ कृतकत्वादनित्यत्वप्रतीतिः स्यात्‌ । यतः कृतव त्वस्यानित्यत्वस्वभावा 
वगमात्ततस्तत्प्रती तिर्नान्यथा तस्माद्‌ हेतोः । अन्वयवाक्ष्यस्य साध्यनियतत्वं साधनस्यार्थोऽ- 
भिधेयः, तत्प्रतिषत्तिविषयस्तत्प्रदशेन इत्यथे: । अन्वयवाक्याथंप्रतिपत्तिविषयोऽपि दृष्टान्तौ 
यदयप्रद्शितान्वयस्तदा सो निरुपयोगः किमित्युपादेय इत्याह- स चेति । चौऽवधारण 
यस्माद्यं वा। अनेन कथं नामाप्रमुषात्ता यनेवमभिधीयत इत्याह--अनेनेति । अनेन 
वादिना । तुविरषार्थः । अन्वयप्रतिपादकं वाकषयमन्वयवाक्यम्‌ । तदनुक्त्वैव । अर्थैव- 
मुपात्तोऽपि यदुपयुज्यते तदा का क्षतिरित्याह-ईदशश्चेति । चकारोऽस्येमामवस्थां भेदवतीमह । 
समानः प्रकरणाद्‌ घटन सदृशो धर्मो यस्यासौ सधर्मा । तस्य भावः साधर्म्यम्‌ । तदेव तन्मात्रम्‌ । 
मात्रग्रहणेन विरिष्टं साधम्यंमपाकरोति । तेनवकारेण निराकृतनिरासमेव द्रढयति 1 साधम्य॑- 
परदशेनमात्रेणेवायमुपयोगवानित्यथेः । अथैतत्पददश्शितात्साधम्यदिपि यदि साध्यं सिद्ध्यति 
तदा कथमयमनुपयुक्त इत्याह--न चेति । चोऽव्रधारणे यस्मादर्थे वा। 


एवं बरुवतोऽयं भावः--अनेन खलू साधर्म्यं प्रदनीयम्‌ । कृतक्त्वेनव च साधर्म्य प्रद- 
प्यायञ्चरितार्थो भविष्यति । न च कृतकत्वेन षटसाधरम्ये शब्दस्यावगतेऽप्यनित्यत्वेनापि 
तत्साधर्म्यावगमोऽवर्यं भावीति शक्यममिधातुम्‌ । मृत्तत्वादिनापि सादश्यावगमेऽस्यानिवायेत्व- 
प्रषङ्गादिति । यतः साधम्येमात्रात्न साध्यपिद्धिरतः कारणात्‌ । अन्वयोऽन्वीयमानत्व 
साधनस्य साध्येन सोऽ प्रयोज [809ुनं यस्य स तथा न साधर्म्यमात्रप्रदश्ना्थं इत्यर्थात्‌ । 
अनेनाप्यन्वयाथं एवायमुपात्त इत्याह-- तदर्थश्चेति । चो यस्मादथे । सोऽन्वयोऽ्थो यस्य स 
तथा । अनेन श्वादिना । किमर्थस्तद्यनेनायमुपात्त एत्याह - साध्यति । चो यस्मादथं । 

१ शक्योऽति° ^. ए. [्. ‰. प > पाक्योऽपि प्राप्तः- रिण 

3 अनित्यत्व ^\. (.7?. व. ए... ४ ज्ञातं- ^ 

“कत्येव कृ० (. 

६ ऽत्यत्वनिय० ^... ए. प, 


२३.१२७. ] दुष्टान्तदोषाः । २४३ 


हति वक्तुदोवादयं दृष्टान्तदोषः । वक्त्रा ह्यत्र परः प्रतिपादयितष्यः । ° ततो यदिनामन 
दृष्टं वस्तु तथापि वक्त्रा दृष्टं दश्शितमिति दृष्टमेष ॥ * 


तथा विपरीतान्वयः-यदनित्यं तत्‌ इतकमिति ॥१२७॥ 


तथा विपरीतोऽन्वयो यस्मिन्‌ दृष्टान्ते स॒ तथोक्तः । तमेवोदाहरति--यदनित्यं ततं 
कृतकमिति । कृतवकत्वमनित्यत्वनियतं दृष्टान्ते! दशंनौयम्‌ । एवं कृतकत्वादनित्यत्वगतिः 
स्थात्‌ । अत्र त्वनित्यत्वं कृतकत्वे : नियतं दशितम्‌ । कृतकत्वं ऽत्वनियतमेवा नित्यत्वे ।४ 
ततो यादुक्ञमिह्‌ कृतकत्वमनियतमनित्यत्वे १ दशितं तादृ शान्नास्त्यनित्मत्वप्रतीतिः । >> - 
यदनित्यमित्यनित्यत्वमनूद्य तत्‌ कृतकमिति कृतकत्वं विहितम्‌ । अतोऽनित्यत्वं £ : . क्तं 
कृतकत्वे, न तु कृतकत्वमनित्यत्वे । ततो यथाऽनित्यत्वादनियतात्‌ ्रयतनानन्तरीयकत्वे न 
प्रयत्नानन्तरीयकत्वप्रतीतिः, तद्वत्‌ कृतकत्वादनित्यत्वप्रतिपत्तिनं स्याद्‌, अनित्यत्वेऽनियतत्वाक्ष 
कृतकत्वस्य । 


साध्यः साधम्येप्रतिपादनप्रयोजन उपात्तस्तस्माश्िरूपयोगः स । तस्मादर्थं वा। अं 
चशब्दात्‌ परो द्रष्टव्यः। ननु कृतकत्वानित्यत्वय।स्तावद्‌ वस्तुतोऽन्वयोऽस्त्येव । तत्कथं 
विद्यमानेऽपि तस्मिन्‌ तथाऽप्रदशेनमात्रेणासौ दृष्टन्तो दुष्यतीत्याह--वक्तृदोषादिति । वक्ता 
हीत्यादिनैतदेव समर्थयते । ननु वक्तंवासौ तथा प्रदशेयन्नपराध्यतु, अन्यस्य दुष्टान्तत- 
पस्विनः कोऽपराध इति चेत्‌ । स्वकार्याऽकरणमेव दोपः । तदकरणं तस्य स्वत एव (एवाऽ)- 
साम्याद्‌, अन्येनान्यथाप्रदशेनाद्‌ वाऽस्तु । किमेतावता तदकरणं तस्य नास्त्येवेति सुक्तं 


वकतृदोषादयं दृष्टन्तवोष इति ॥ 


विपरीतोऽन्वय इति वैपरीत्येन प्रदशेनाद्‌ विपरीत उक्तो न तु विपरीतोन्वयोऽस्त्येव । 
कीदुशोऽविपरीतोऽन्वथो यस्मादयं विपरीत इत्याह--तकलत्वमिति । एवं प्रदशेने को गुण 
इत्याह--एवमिति । एवं कृतकत्वस्यानित्यत्वे नियतत्वप्रदशेने सति । अत्र पुनः कुत्र किं 
नियतमित्याह--अत्रेति । तुरिमामवस्थां विशेषवतीं ददयति । अनित्यत्वानु वादेन 
कृतकत्वस्य विधानाद्‌ विधीयमानस्य व्यापकतया नियमविषयत्वादित्यभिसन्धिः । कृतकत्वं 
पुनः कीदृशं दशितमित्याह-- [कृतकत्वमिति] । तुरनित्यत्वात्‌ कृतकत्वं भिनत्ति । अनिध्व, 
तवेऽनियतमिति कोऽर्थोऽनित्यत्वेऽपि कृतकत्वं भवति, अन्तरेण कृतकत्वमिति । अनित्यत्वा- 
नियतादपि कृतकत्वादि (द) नित्यत्वं प्रतिपश्येत इत्याह--तत इति । यत एवमनुवादविधिक्रमे 
कृतकत्वमनित्यत्वानियतं दश्चतं भवति, ततस्तस्मादिह प्रयोगे । यादुह्षमिति विधीयमानम्‌ । 
ूर्वमेवंवादिनाऽनित्यतव कृतकत्वे नियतं दितम्‌, न कृतकत्वमनित्यत्वे चेति प्रतज्ञामात्रेणोक्तमधुना 
तु येन प्रकारेण तस्यैव प्रदशेनमायातं तथाहीत्यादिना तद्‌ दरयति । अक्ित्यत्वं प्रयत्नानन्तरी- 


› दृष्टान्तेन ‰. २ ०कत्वनियतं 1). 


त्वानयतमवाक्तमनित्यत्वे (~. 1). 
४ अत्र ततः कृतकत्वमनित्यत्वे नियतमेव' दत्थधिकः पाठोऽस्ति £. प्रतौ । 


१ प्रदशितम ^. 8. ?. प. ६. ६. ४ 


२४४ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.१४८. 

यच्चपि च ' कृतकत्वं वस्तुत्थित्याऽनित्यत्वे नियतं र तथाप्यनियतं वक्त्रा ` दशितम्‌ । 
भतः २ स्वयस्वृष्टमपि " वक्सृदोषाद्‌ दृष्टम्‌ । | 

तस्माद्‌ विपरीतान्बयोऽपि वक्तुरपराधात्‌, न बस्तुतः (नः) । परार्थानुमाने च ° बक्तुरपि 
&बोषष्िचन्त्यत इति ॥ 

साधम्येण *दष्टान्तदोषाः ॥१२८॥ 

साधर्म्येण नव दुष्टान्तदोषा उक्ताः ॥ 

वैषरम्येणापि^ दष्टान्तदोषान्‌ ^ ° बक्तुमाह--.. 
वैधर्म्येशापि--परमारुवत्‌ कम॑वद्‌ भाकाशबदिति साध्याचव्यतिरेकिणः॥१२६ 


नित्यत्वे शब्दस्य साध्ये हेतावम्‌तंत्वे ‹ {परमाणुवधर्यदुष्टान्तः साध्याब्यतिरेकौ । 
नित्यत्वात्‌ परमाणुनाम्‌ । कमं साधनाव्यतिरोकि, अमूतेत्वात्‌ कर्मणः । आकाशम्‌भया- 
व्यतिरेकि, नित्यत्वादमृतंत्वाश्च । 





यकत्वमन्तरेणाचिरप्रभादौ दुर्यमानमनियतं तत्र । तत्र॒ यथाऽनित्यत्वाप्रयत्नानन्तरीयकत्वा- 
प्रतीतिस्तद्वत्‌ कृतकत्वादप्यनित्य [त्व [नियतान्नानित्यत्वप्रतीतिभेवितुमहंति । 


ननु भवतु अनित्यत्वात्रयत्नानन्तरीयकत्वाप्रतीतिवस्तुतस्तस्य तत्रानियतत्वात्कृतकत्वं तु 
परमार्थतो नियतमनित्यत्वे । तत्करतस्तस्मात्तस्याप्रतीतिरित्याह--यद्यपीत्यादि । एवं ब्ुवतोऽयं 
भावः--वस्तुतर्छेदनस्वभावोऽपि परशुयैदाच्छेदकेन भ्रान्त्याऽ्यथा वा उद्वच्ये बाहुमुचम्य 
दैधीभावार्थं धवादौ निपात्यते, तदा तेन स्वयमदृष्टेनापि यथा छिदा न सम्पाद्यते, तद्वदनेनापि 
परोक्षरथप्रतीतिनं सम्पाद्यते, स्वयमदष्टेनापीति । 


यस्मादेवं त [80)]स्माव्‌ रेतो वेक्तुरनुमापयितुरपराधोव्‌ दोषाद्‌ विपरीतान्वयोऽपि 
दृष्टान्तदोष इति दोषः। न केवलमप्रदशितान्वय इत्याह--न वस्तुनः कृतकत्वस्यापराधात्‌ । 
तत्तावत्स्वतोऽदृष्टम्‌ । तत्कि वक्तृदोषेण चिन्तितेनेत्याह--परार्थति । न केवलं साधनस्य 
दोषरिचिन्त्यत इत्यपि शब्दात्‌ ॥। 


 यतोऽल्पीयो नास्ति-स परमाणुः । वेधम्यंप्रतिपाद [न]विषयोपात्तत्वान्‌ बैधम्यद्ष्टान्तं 
उक्तः । स्ाध्यस्याय्यतिरेको निवतत्यभावः सोऽस्यास्तीति तथोक्तः ॥ 


| १ (तथाप्प्रनिमतं' नास्ति-,. र रदशितम्‌- ८ 
‹ * अतस्तत्‌ स्वयं न दुष्ट ° #.8.7.11.2.7. > वक्तुदोषात्‌--^. 7?. [. ‰. 
५ च्च नास्ति ^. 7. ९ न केवलं हेतोः-टि° 


` ° दृष्टान्तदोषाः इति नास्ति-8.2..८.7 “< रम्येण तद्द्‌ ०?. 
९ ऽपिःनवद्‌° ^... 


¶° ` वक्तुकाम आह--8.12). °१ परमाणुवद्वैध० ^... परमाणरवषम्येण८ 





३.१३०. ] दृष्टान्तदोषाः । २४५ 


साध्यमादियेवां तानि साध्यादीनि साष्यसाधनोभयानि । तेषामध्यतिरेको र निबुत्य- 
भावः। स येषामस्ति ते साध्याद्यव्यतिरेकिणः। ते चोदाहूताः ॥ ॥ 


अपरानुदाहर्तमाह- - 

तथा संदिग्धसाध्यव्यतिरेकादयः । यथाऽसरव्॑ञाः कपिलादयोऽनाप्ता बा 
भ्रविधमानसबेक्षताप्तालिङ्गभूतप्रमाणातिशयशासनत्वादिति। भत्र प्वेध- 
म्योदाहरणम्‌- यः सवेज्ञ श्राप्तो वा स॒ ज्योतिङ्ञानादिकदुपदिश्वान्‌ । 
यथा-- *च्छूषभवधमानादिरिति। “तत्रासवेज्ञतानाप्ततयोः साध्यधमयो 
संदिग्धो व्यतिरेकः; ॥१२०॥ 


तथेति । साध्यस्य व्यतिरेकः साध्यश्यतिरेकः । संदिग्धः साध्यश्यतिरेको यस्मिन्‌ स 
संदिग्धसाध्यव्यतिरेकः। स आदियेषां ते तथोक्ताः । 


संदिग्धसाध्यव्यतिरेकमृबाहतुमाह--यथेति । असवज्ञा शत्येकं साध्यम्‌ । अनाप्ता 
अक्षीणदोषा इति द्वितीयम्‌ । कपिलादय इति धर्मी । अविद्यमानसवक्ञतेत्यादि हतुः । सर्वज्ञता 
च आप्ता च तयोलिङ्धभूतः प्रमाणातिरयो लिङ्ात्मकः प्रमाणविशेषः । अविद्यमानः 
सवज्ञताप्ततालिङ्गभूतः प्रमाणातिशयो यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तं शासनम्‌ । तवश श्षासनं येषां 
ते९ तथोक्ताः । तेषां भावस्तत्वम्‌ । तस्मात्‌ । प्रमाणातिशयो ज्योतिज्नोपदेश्च इहाभिप्रेतः । 
यदि हि कपिलादयः सर्वज्ञा आप्ता वा स्युस्तदा ज्योतिर्तानादिकं कस्माघ्नोपदिष्टवन्तः ? न 
चोपदिष्टवन्तः । तस्माघ्र सवेज्ञा आप्ता वा । 


अत्र प्रमाणे वेधम्योदाहरणम्‌ । यः सवंज्ञ आप्तो वा स ज्योतिज्ञनादिकं स्क्षताप्त- 
तालिङ्भूतमृपदिष्टवान्‌ । यथा ऋषभो वधंमानदच तावादी यस्य स ऋषम-वधेमानादि्ि- 


प्रकरणात्क्षीणदोषत्वमाप्तत्वलक्षणमस्य विवक्षितमिति मत्वा अनाप्ता अक्षीणदोषा इति 
व्याचष्टे । कपिलः साँद्यद्शेनकारो मुनिः । आदिराब्देन गौतमादेः सङ्ग्रहः । शासनं माग- 
स्तत्प्रणीतशास््रमिति यावत्‌ । 


ननु तेषामपि शासने लिङ्खात्मकः प्रमाणातिशयोऽनेकोऽस्त्येव । तत्कथं हेतुरयमसिद्धो न 
भवतीत्याह--प्रमाणातिश्य इति । ज्योतिषां ग्रहनक्षत्राणां ज्ञानं तस्योपदेश्चः । ज्योतिज्ञानस्यो- 
पलक्षणत्वाज्ज्योतिङ्ञानाद्युपदेश इत्यवगन्तव्यम्‌ । तदयं समुदाया्थः--यस्मात्तै्ज्योतिज्ञनमन्या- 
तीन्दरियज्ञानं च स्वशासने नोपदिष्टं तस्मात्ते न तथारूपा इति । यदि ही.ादिनंतदेव दरयति । 








~~~ 


१ °रेको वृत्य° ^\.?.प्.चि. °रेको निवृत्ता (त्य) भावः 8. 

२ वेधर्म्येणोदा० ¢. 3 तद्यथा 8.12)... 

४ वृषभ--(. ५ रिति वैधर्म्योदाहणादसवं०  „ 

£ कंपिलादयः--टि° ^ 


२४६ ततीयः परार्थानूमानपरिच्छेदः । [ २३.१३०. 


गम्बराणां श्नास्ता १, सर्वशश्च आप्तक्चेति । तदिह वेधर््योदाहरणाद्‌ ऋ पभादेरसवंज्त्वस्या- 
नाप्ततायारच श्यतिरेको व्यावत्तिः संदिग्धा । यतो ज्योतिर्ञानं चोपदिष्ोद्‌ असवजञाश्च भवेद्‌ 
अनाप्ता वा । कोत्र विरोधः ? नैमित्तिकमेतज्जानं म्यभिचारि न सव॑ज्ञत्वमनुमापयत्‌ ॥ 

आविशब्देनान्यातीन्धियज्ञानं संगृह्यते । ऋषभव्धमाननामधेयाब्रह्ीकाणामिष्टदेवौ । 

आदिशब्देन पाश्वनाथारिष्टनेमिप्रभृतः सडग्रहः । श्ञास्ता स्वदृष्टमन्योपदष्टा । सर्वजञश्चा- 
प्तदचेत्थनेन दयस्यय साध्यस्याभावं दर्शयति । वदाहु--अकलङ्कुः--“"यदि सूक्ष्मे व्यवहिते दा 
वस्तुनि वू धिरत्यन्तवरोक्षे न स्यात्कथं तर्हि ज्योतिज्ञानाविसंवादः ! ज्यातिर्ञानमपि हि स्व्ञ- 
प्रव्तितमेव, एतस्मादविसंवादिनो ज्य।तिरञानात्सव्ञसिद्धिः । तद्क्तम्‌-- 


धीरत्यन्तपरोक्षेऽ्थं न चेत्पुसां कृतः पूनः । 
ज्योतिर्ञानाविसंवादः ध्रुतत्वाच्चेत्साधनान्तरम्‌ 1" [सिद्धिवि० पृ० ८१६] इति । 


कथं पूनः रात्यपि ज्यो ति्ञानादयुपदके विपक्षादुषभादे रसवैजञत्वादरव्यावृत्तिः सन्दिग्धेत्याह-- 
यत इति । अत्र सरवज्ञतायामनिष्टायां सत्यामपि ज्योतिर्ञानादयुपदेशे को विरोधोऽनुपपत्तिः ! 
क्षेपे किमः प्रयोगान्न कर्चिदित्यथंः । 


अथासर्वज्ञत्वे तस्थैतस्मादिदं ग्रहोपरागादि भावि ततश्चैवं भावीति ज्ञानं कथं वृत्तं येन 
सम्वादि तथोपदियेत्‌ । तस्मात्‌ संज्ञ एवासाविति निश्चय इत्याशडक्याह-- नं मित्तिकम््त- 
दिति। एतज्ज्योतिर्ञानादिकं निमित्तात्परम्परया कारणाद्‌ । विषयेण च विषयिणो 
निर्देशा्निमित्तदशनादागतं नमित्तिकम्‌, अत एव तदुपदेष्टुः सवंज्ञता व्यभिचरतीति । तथा 
सर्व्ञतामन्तरेणापि भवतीदानीन्तनज्योतिषिकाणामिवाऽतीन्द्रियोपरागादिज्ञानमित्यमिप्रायः । 
तथाभूतं ज्ञानं न सवज्ञतामनुमापयेदनुमापयितुं शक्नोति । 


ननु च तथाभूतेन भाविवस्तुना सह कस्यचित्कायेकारणभाव एव तेन कर्चिद्‌ ज्ञातः । 
यद्य[812]सावसर्वज्ञो भवेद्‌ असवज्ञश्च कथमुपदिशेदिति चेत्‌ । न। एतदन्यतोऽपि ज्ञात्वा तदुप- 
देदासम्भवात्‌ । तस्यान्यतस्तथाविधात्‌ । न चादिमान्‌ ससारः। येन स एवाद्यस्तथा ज्ञानी 
सवेज्ञः, स॒ चास्माकमूषभादिरित्यप्युच्येत । अथवा--यद्यसावस्व्ञस्तदा तस्य तथाभ॒तस्य 
साध्यसाधनभावस्याविदुष उपदेश्ादस्मदादीनामतीन्दरियोपरागादिज्ञानं संवादि च कथं भवेदि- 
त्यासडक्याह--नमित्तिकमिति । 


अयमथः--कारणदरनस्वभावकायज्ञानमेतत्‌; एतच्च भाविवस्तुव्यत्तिरेकेण भवेदपि 

नावश्यं कारणानि, यवन्त भवन्तीति न्यायात्‌ । एतच्च व्यभिचारि जञानमुपदिदयमानं 
नोपदेष्टुः सवज्ञतामनुमापयितुं कल्प्यते । 
| । 


अथ तदेव तस्य तथाभूतस्य कारणवस्तुनस्तत्तद्‌भाविवस्तु प्रति कारणत्वं कथं जानीया- 
त्कथं चोपदिरेद्‌ यदसावसरवज्ञ इति चेत्‌ । ` अन्यतस्तद्धि ज्ञात्वा ज्ञातं(नं) चोपदेदाश्च तस्योप- 


* शास्ता साध्यव्यतिरेकः सर्वे०° ¢ २ ¶च' नास्ति ^.3.2.7.ए.. 


२३.१२९. | दष्टान्तदोषाः । २४७ 


सन्दिग्धसाधनव्यतिरेको यथा-न त्रयीनिदा ब्राह्मशेन प्राह्वचनः 
किट्‌ ' विवरितिः पुरुषो रागादिमत्लादिति। अत्र वैधम्योदाहरणम्‌- ये 
प्राह्वचना न ते रागादिमन्तः। तदथा रगौतमादयो धममंशास्राशां 
प्रणेतार इति। गौतमादिभ्यो रागादिमस्य साधनधर्मस्य व्यावृत्तिः 
सदिग्धा ॥१२९१॥ 


संदिग्धः साधनव्यतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः । तमुदाहरति--यथेति । ऋः: `: `:जूषि 
त्रीणि च्रयी तां वेत्तोति" त्रयीवित्‌। तेन न प्राह्यं बचनं यस्येति साध्यम्‌ । [` इति 
कपिलादिरधर्मीं । रागादिमत्वादिति हतुः । 


अत्र प्रमाणे वधर्म्योदाहरणम्‌- साध्याभावः साधनाभावेन \्यत्र व्याप्तो द्यते तद्‌ 
वंधर्म्योदाहूरणम्‌ । ग्राह्यं वचनं येषां ते ग्राह्य वचना इति साध्यनिवृत्तिमनृद्य न ते रागादिमन्त 
इति साधनाभावो विहितः । गौतम आदियेषां ते तथोक्ता मन्वादयो धर्मज्ञास्त्राणि स्मृत- 
यस्तेषां कर्तारः । त्रयौविदा हि ब्राह्मणेन प्राह्यबचना धरमशास्त्रषतो बीतरागाश्च त इतीह 
श्धर्भी व्यतिरेकविषयो गौतमादय इति । गौतमादिभ्यो रागादिमरवस्य साधनस्य निवृत्तिः 
सेदिग्धा । यद्यपि ते प्राह्यवचनास्त्रयीविदस्तथापि® क सरागा उत वीतरागा इति संदेहः ॥ 


संदिग्धोभयव्यतिरेको यथा--अवीतरागा; कपिलादयः, पर्गरदाग्रहयो- 
गादिति। अत्र वेधम्यणोदाहरणम्‌--यो बीतरागो न तस्य परिग्रहाग्रहः 


पद्यते । तस्याप्यन्यस्माद्‌ । अनादिरच संसार इति कथमेतावन्मात्रेण वधंमानादेः सवं्ञत्व- 
सिद्धिरिति ॥ 

त्रयोऽवयवा यस्याः संहतेरिति त्रयीत्यदन्तात्‌ डीप्‌ । किमत्र साध्या[भावा]नुवादेन साधना- 
भावो विहितो येनैतद्‌ वेधर्म्योदाहरणं भवतीत्यारडक्याह- साध्यति । गौतमोऽक्षपादापरनामा 
न्थायसूश्रस्यापि प्रणेता मुनिः। मनुरिति स्मृतिकारो मनिः । आदिशब्दाद्‌ विश्वरूपया्ञ- 
वल्क्थसंवत्तादेः सड्ग्रहः । इतिस्तस्मात्‌ । धर्मित्वमात्रजिज्ञापिषया धर्मी व्यतिरेक विषय इति 
अभिधाय तस्यैव विरहोषनिष्ठप्रतिपादनेच्छया गौतमादय इत्युक्तम । “दन्दरियमनस्कार [ज]मेत- 
द्राजा(भेतज््ञा)नमित्यादिवत्‌ तस्माद्‌ वैधर्म दृष्टान्तो गौतमादिरिति वाक्याथ: । तथात्वं च तेषां 
तथात्वेनोपादानान्न तु परमार्थत इत्यवसेयम्‌ । ग्राह्यवचनत्वेऽपि तेषां कथं तादरप्यसन्देह 
दुत्याह- यद्यपीति । उतेति पक्षान्तरमुद्योतयनि ॥ 


^ करिचत्‌ पुरुषो-8. ?. ॥. 7. ` गोतप्ना° ¬. 
3 घर्मरास्त्रप्रणे ° (. ४ वेत्ति त्रयी° ^. 2.7... 7. पि. 
५ ०भावेन व्याप्तो यत्र दद्येते--^. 7. 1. £. 

$ इतीह धरमिव्य० (. 13. इति धर्मी ^... ध. इति धर्मिव्य० ठ ध. 

७ ऽविदा तथापि ^. ?. र. £... ° संदिग्धम्‌--स० + 


२४८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३. १३३. 


यथरपमादेरिति '"। ऋषभदेरवीतरागत्वपरिग्रहाग्रहयोगयोः सा्यसाधनधरमयोः 
संदिग्धो व्यैतिरेकः ॥१३२॥ | | 


सन्दिग्ध उभयोव्यंतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः । तमुदाहरति यथेति अवीतरागा 
इति रागादिमतत्वं साध्यम्‌ । कपिलादय इति धर्मी । परिग्रहो लभ्यमानस्य स्वीकारः प्रथमः । 
स्वीकारादृध्वं यद्‌ गाध्यं मात्सयं स आग्रहः । परिग्रह्च आग्रहकष्च, ताभ्यां योगात्‌ । कपिला- 
दयो रभ्यमानं स्वीकुर्वन्ति स्वीकृतं न मुञ्चन्ति - इति ते रागादिमन्तो गम्यन्ते । अत्र प्रमाणे 
वेधर्योदाहरणम्‌--पत्र साध्याभावे साधनाभावो दक्षयितन्यः । यो वीतराग इति साध्याभावः 
मनूद्य, न तस्य पर्रहाग्रहाविति साधनाभावो विहितः । यथषभादेरिति दृष्टान्तः । एतस्मावु 
षभादेकष्टान्ताद्‌ अवीतरागत्वस्य साध्यस्य परिग्रहाग्रहयोगस्य च साधनस्य उनिवुत्तिः 
संदिर्धा । ऋषभादीनां हि परिग्रहाग्रहयोगोपि संदिग्धो वीतरागत्वं च । यदि नाम तत्सिडान्ते 
वौतरागारच निष्परिग्रहाश्च ४ पठ्यन्ते तथापि संदेह एव ॥ 


अपरानपि 'वत्रीनृदाहरतृमाह- 
अव्यतिरेफो यथा-अवीतरागोऽयं ९ वक्तृतवात्‌। `वेधम्येणोदा- 
हरणम्‌-- “यत्राऽवीतरागत्वं नास्ति, "न स वक्ता। यथा-उपलखणड 
इति। यथप्युपलखण्डादुमयं व्यावृत्तं ' "तथापि सवाँ बीतरागो न वक्तेति 
व्याप्त्या व्यतिरेफापिद्धरग्यतिरेफः ॥१२२॥ 





उभया(उभश)ग्दस्य द्विवचनान्तस्य प्रयोगदरेनादुभयोरित्युभशब्देनाथेमाह । लन्धमिदं 
वस्तु मत्तोऽन्यत्र नरामदि (मागादि)ति तु विशेषोऽत्र भात्सयेममिप्रेत आग्रहः । न मुञ्चति- 
(न्ति) नान्यस्मै ददति। अनेनैव रूपेण वधरम्योदाहरणं भवति । नान्यथेति द्रहयितुमुक्तमपि 
स्मारयन्नाह-्रेति । ऋषभादीनामित्यनेन वैधर्म्योदाहरणाद्‌ ऋषभादेः साध्यसाधनयो- 
व्यावृत्तिसन्देहं दरयति । 


नन्वस्मदागमे तद्गुणद्वययोगिनस्ते कथितास्तत्कथमनयोस्ततो व्यावृत्तिः सन्दिह्यत 
इत्याह---यदि नामेति । पठघन्त इति च वचनव्यक्त्या च पाठमात्रेण तेषां तदृगुणयोगः सिद्धः, 
न तु प्रमाणेनेति दरयति । अत एवाह--तथापीति ॥ 7 


त्रीनिति दष्टान्तदोषान्‌ । 


+ भादेः।* क्षण (. ° योगत्वस्य ^. १ व्यावृत्तिः (^. £. 
* परिपट्यन्ते 1). ° * अपराण्यपि त्रीण्युदा० 1), 

£ ०रागो वक्तु °). 8. ?. वि. ९.५. 

° वैधर्म्योदाहर० 8. ?. ॥. £. प. त्वात्‌ । यत्रावी० ¢. 

८ यत्रूवीत० 8.7... ^ नास्तिस वक्ता 8.72... नास्ति स न वक्ता (. 
९° व्यावृत्तया सर्वो--8. ?. प. व्यावृत्तं यो सर्वो° 2. ण्वतं तथा सर्वो° ¢^. 


३. १२३४. | दृष्टान्तदोषाः । २४९ 


अविद्यमानो व्यतिरेको यस्मिन्‌ सोऽव्यतिरेकः। अवीतराग इति रागादिमतवं 
साध्यम्‌ । वक्तृत्वादिति हैतुः। इह व्यतिरेकमाह--यत्रावीतरागत्वं नास्तीति साध्याभावा- 
नुवादः । तत्र॒ वक्तत्वमपि नास्ति--इति साधनाभावविधिः । तेन साधनाभावेन 
साध्याभावो व्याप्त उक्तः । "वृष्टान्तो यथोपलखण्ड २इति । 


कथमयमव्यतिरेको यावतोपलखण्डादभयं 3 निवत्तम्‌ ? किमतः ?४ यद्यपि उपल- 
खण्डादुभयं व्यावृत्तं सरागत्वं च वक्तृत्वं च~, तथापि व्याप्त्या व्यतिरेको यस्तस्या-निद्धेः 
कारणाद्‌ अव्यतिरेकोऽयम्‌ । 


कीदृक्ष पुतनर््याप्तिरित्याहु-- सर्वा वीतराग इति साध्याभावानुवादः । न ववति 
साधनाभावविधिः । तेन साध्याभावः साधनाभावःःनियतः < ख्यापितो भवतीति । ईक्ष 
व्याप्तिः । तया व्यतिरेको न सिद्धः। अस्य चाथंस्य प्रसिद्धये दृष्टान्तः । तत्‌ स्वकार्या- 
ऽकरणाद्‌ दुष्टः ॥ 


छ्प्रद शितव्यतिरेको यथा- अनित्यः शब्द, कृतकत्वादाकाशवदिति 
वधम्येण ' " ॥१३४॥ 


येनायमनुवादविधिक्रमस्तेन हेतुना । यावतेति तृतीयान्तप्रतिरूपको यस्मादित्यस्या्थं वत्तंमानोऽत्र 
गृहीतः । उ [810 |पलखण्डाच्छिलादाकलात्‌ । उभयं साध्यसाधनम्‌ । किमत इति सिद्धान्ती । 
अत उभयनिवृतते कि भवति ? न किञ्चिदित्यर्थः। ननूपलखण्डात्तावद्‌ वेधर्मीदुष्टान्तादूभयं 
निवृत्तं दशितं येन तत्किमेवमुच्यत इत्याह-यद्यपीति । व्याप्त्या सवेरा गित्वजन्यतास्वीकारेण । 
तस्य व्याप्तिमतो व्यतिरेकस्याऽसिद्धेरनिर्चयात्‌ । कीदृशीति सामान्यतः पृच्छति । पुनरिति 
विदोपतः । इतिरनन्तरोक्तं शब्दं परामृशति तेनानेन शब्देनेत्यथेः । न वक्तव्येत्यत्रापीति पूवेवत्‌ । 
येनैवमनुवादविधिक्रमस्तेन । इतिरीदुश्या व्याप्तेः स्वरूपं प्रकाशयति यस्मादथं वा । ततप्रतीत्थं- 
भतरलक्षणतयेयं तृतीया, साधनाभावेन साध्याभावन्यायेन लक्षणा व्याप्तिरीदृशीत्यथंः । ईदृशं 
व्याम्तिमन्तं व्यतिरेकं प्रसाधयितुमसमर्थोऽयं कथमयं दृष्टान्तोऽत्रेष्ट इत्याह--अस्य चेति । अस्य 
साधनाभावे साध्याऽभावनियतलक्षणस्या्थंस्य । चो यस्मादर्थेऽवधारणे वा । प्रसिद्धये निर्च- 
यार्थ दृष्टान्त उपादीयत इति शेषः, प्रकरणलमभ्यं वा, न चायं तथाप्रदशेन इत्यमुमथं प्रकरण- 
गम्यं कृत्वा । तत्तस्मात्‌ स्वकार्याकरणाद्‌ दष्ट इत्युक्तम्‌ । यद्‌ वा भवत्वस्यार्थस्य प्रसिद्धये 


१ अच्र दुष्टा० [). २ ऽखण्डेति° ^. 8. ¢. 11. | 

° ऽमयमपि नि०° ¬. ४ यद्यपल° ^. 8. ?. 1. &. 

५ यत्र वीतरागत्वं तत्र वक्तृत्वं नास्ति--टि० 

£ व्याप्तो व्य° (~. ७ साधनाभावे नि° 0. साधनाभावो नि° (~. 
< स्थापितो--.^. ९ भवति । ई० [). 8. 


१० नस्ति वैधम्येण--८. वैधर्म्येणापि 8. 2. ?. र. न मूख्त्वेनापि नु टीकास्थं 
गृहीतं प. प्रतौ 


२५० तृतीयः परार्थानूमानपरिच्छेदः। [ ३.१३४ 


अप्रद्ितौ व्यतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः । अनित्यः शाब्द इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ । 
कृतकत्वादिति हेतुः । आकाशवदिति वैधम्थंण दृष्टान्तः । 


हह परार्थानुमाने परस्मादर्थः प्रतिपत्तव्यः। स शुद्धोऽपि स्वतो यदि परेणाशद्ः 
श्याप्यते स तावद्यथा प्रकाितस्तथा न युक्तः । यथा युकषतस्तथा न प्रकाशितः । प्रकारितच 
हेवुः। भतो वक्तुरपराधादपि परार्थानुमाने हेतुकृष्टन्तो वा दृष्टः स्यादपि । न च साद्या 
दसादृह्यादवा साध्यप्रतिपत्तिः, मपि तु साध्यनियताद्धेतोः । अतः साध्यनियतो हतुरन्बयवाक्येन 
व्य तिरेकवाक्येन वा वक्तव्यः । अन्यथा गमको नोक्तः स्यात्‌ । स तथोक्तो दृष्टान्तेन र 


ृष्टान्तस्तथाप्ययं कथं दुष्ट इत्याह-तत्स्वकार्येति । तच्च तत्स्वकायं च । साधनाभावे 
साध्याभावनियतस्यापनलक्षणं चेति । तथा तस्याकरणादसम्पादनाद्‌ दुष्ट इति ॥ 


अथ परमा्थतस्तावद्‌ दृष्टान्ते नभसि साध्याभावोऽप्यस्ति, साधनाभावश्च । तत्कथम- 
प्रदशितव्यतिरेको दृष्टान्तो दुष्ट इत्याह--इष्ैति । परस्मात्साधनव्रादिनः । अर्थो हेतुलक्षणः । 
प्रकरणात्साध्यामभावे साधनाभावलक्षणश्च । स स्वतः शुद्धो वस्तृृत्या परिशुद्धः । तथात्वेन 
विद्यमान इति यावत्‌ । न केवलमजशुद्र---उत्यपिशब्दात्‌ । परेण साधनप्रयोक्त्रा । यथा 
प्रकाशितो व्यतिरेकमात्रवान्‌ प्रकाशितो व्याप्िशुन्यर्च प्रकारितः । तथा न युक्तो नोपयुक्तः 
साध्यसिद्धौ । यदि हि साध्याभावानुवादेन साध्या (धना) भावो विधीयते दष्टान्ते प्रददयेतैव- 
मसौ हेतुः साध्यसिद्धच द्धव्यतिरेकवान सिद्धचेत्‌ । एवमेव चाऽमौ व्याप्तिमदग्यतिरेक 
प्रसिद्धधेत्‌ । तत्प्रदशेनश्च दुष्टान्तोऽदुष्टो भवेदित्यभिप्रायः | 


यदि नाम तथा न प्रकारितस्तथापि तदृपयोगी हेतुदृष्टान्तौ वा तथा कि न प्रतिपद्यत 
इत्याहु--प्रकाशितश्चेति । चो यस्मादथं । हेतुरित्युपलक्षणम्‌ । तेन दृष्टान्तोऽपि द्रष्टव्यः । 
अ(य)त एवम्‌ अतो अस्माद्‌ हेतोः । न केवरं वचोव्यवस्थिनाद्‌ दोषादित्यपिशब्देनाह । 
यद्यपि दृष्टान्त एव प्रकृतस्तथापि दतुरप्येवंविधः स्वतोड्ुष्टोऽपि वक्तृदोपादेव दुष्यतीति 
तुल्यन्यायतया प्रसङ्खन दितम्‌ । यद्रा यथैवंविधो हैतुर्वक्तृदोपाद्‌ दष्टो भवति तद्वद्‌ 
दष्टान्तोऽपीति दृष्टान्तार्थं हेतोः वक्त्रपराधेना (न) दृष्टत्वस्यापनं कृतमिति सवंमवदातम्‌ । 


[822] ननु च यथा कृतकत्वेनाकाशविधर्मा शब्दः प्रतीयते, तथाऽनित्यत्वेनापि तदविधर्मा 
भविष्यति । तत्कथमनुपयुक्त इत्याह--न चेति । चोऽवधारणे हेतौ वा । एवंवदतोऽ्यमारयः-- 
यदेकेन धर्मण वघम्ये (म्य ) प्रतीतेऽपरेणापि तद्वेधम्य॑प्रतीतिरवश्यंभाविनी, तदा मतेत्वेनापि 
शब्दस्य तद्वंधम्यप्रतीतिः प्रसज्येतेति । तुल्यन्यायततयाऽन्वयवाक्यमधिकृत्य साद्यादित्यक्तम । 
सादुकष्यादसावुहयाद्‌ वेति साधरम्यवेधम्येदुष्टान्तप्रतिपादितादिति प्रकरणात । 


व्यतिरेकवाक्येनापि साधनभावेनापि नियमस्यापनद्टारा साध्य एव हेतोनियतत्व- 
स्यापनाद्‌ च्यतिरेकवाक्येन चेत्युक्तम्‌ । 


£ च वक्त० ^.2.7.71.7.7ष. २ दृष्टान्तेनासिद्धो- 73, 


१,५२५.1 दष्टान्तदोषाः । २५१ 


सिंदधो दक्यितव्यः । तस्माद्‌ दृष्टान्तो नामान्वयग्यतिरेकवाक्याथप्रदशतः९ ^ भ चेह ष्यतिरेक- 
वाक्यं प्रयुक्तम्‌ । अतो वंधम्यषुष्टान्त इहासावृक्यमात्रेण? साधक उपन्यस्तः ।, न च तथा 
साधकः । व्यतिरेकविषयत्वेन स साधकः । न च तथोपम्यस्त इति अवमप्रदशित 
व्यतिरेको वक्तुरपराधाद्‌ वृष्टः 


विप्रीतव्यतिरेको *यथा--यदकृतकं तन्नित्यं भवतीति ॥१२५॥ 


“विपरीतो व्यतिरेको यस्मिन्‌ वधर््यदृष्टान्ते स तथोक्तः । तमुदाहरति--£ 7" गद- 


अन्वयवाक्ये साधनमनूद्य साध्यं विधातव्यम्‌ । व्यतिरेकवाक्ये च साध्याभावमनूद्य 
साधनाभावो विधातव्यः । तथव हेतोः साध्यनियत्तत्वाभिधानादित्यस्याथैः । 


कस्मादसौ वाक्यद्रयेनाप्येव वक्तव्य टत्याह--अन्यथेति । अस्मादन्येन प्रकारेण 
गमकः परोक्षाथेप्रकाशको नोक्तः स्यात्‌ । 


काममसावेवमुच्यताम्‌ । दृष्टान्तस्तु कथमव्राधिक्रियत इत्याह--स इति । सं हे्तु- 
स्तथोक्ष्तः साध्यनियत उक्तः । दृष्टान्तेन साधम्यंवता वैधम्येवता च करणेन सिद्धो निरितो 


दश्ेयितव्यः । 

नन्वेवमपि न ज्ञायते किव्यापारो दृष्टान्त इहोपयुज्यते इत्याश ङ्ुयोपसंहारव्पाजेनाह-- 
तस्मादिति । नामशब्दः प्रसिद्धाविह । अन्वयग्यतिरेकबाक्ययोरर्था (र्थोऽ) भिधेयः--उक्तेन 
प्रकारेण हेतोः साध्यनियतत्वम्‌--प्रदद्यंः । तं प्रदशेयतीति तथा । यद्वा प्रद्यंतेऽनेमेति 
प्रदह्थनेऽस्मिच्चिति प्रदक्ष॑नः। तस्य प्रदक्ञन इति विग्रहः । 


यद्येवमयमपि वैधम्येदुष्टान्तस्तथाकार्यंवात्रोपयोज्यत इत्याह--न चेति । चो 
यस्मादर्थे । इह प्रयोगे । व्यतिरकस्यापकं साध्याभावानुवादेन साधनाभावविधायकं 
वाश््यमित्यथंः । अतस्त थाभूतवाक्यप्रयोगाद्‌ वेधम्यंदृष्टान्त अकाशः । इष्टानित्यत्वसाधम- 
प्रयोगे साध्यधमिणोऽसादृकषं केवलं यत्तन्मात्रेण तन्मात्रप्रदशेनेन, विषयेण विषयिणो निदेशात्‌ । 
साधको निर्चायको हेतोः साध्यनियतत्वस्येति प्रकरणात्‌ । 


यदि तन्मात्रेणापि साधकस्तदा का क्षतिरित्याह--न चेति । तथेत्यसादुश्यमात्रेण । 
वाद्युक्तेन धर्मण साध्यधर्मिणोऽसादुश्यवगमे धर्मान्तरेणाप्यसादुश्यावगमोऽवक्यंभावीति युज्यते- 
ऽतिप्रसङ्खादित्यमिप्रायः । 


€ प्रदशंनाथे । (1). २ खादृर्यभावेन साध० ^.8.7. रष. 
3 इति । अतोऽपर० 4.7.11... इति । अप्र ० ४ यथा' नास्ति 7). 
५ (िपरीतो' इत्यारभ्य "तमुदाहरति" पयंन्तः पाठो दुरवेकसमीपस्थैकस्मिन्नादशं नासी- 


दिति व्याख्यानुरोधात्‌ ज्ञायते--सं° * 
8 -यथा' नास्ति ^. 8. ?. प्र. 2. प. 


२५२ तृतीयः परार्थान्‌मानपरिच्छेदः । | [ ३.१३५ 


कृतकमित्यादि । दष्टान्बय १ व्यतिरेकाभ्यां साध्यनियतो हैतुदंशेयितव्यः । यदा च साध्यनियतो 
हवु्ंशयितव्यस्तदा व्यतिरेकवाक्ये साध्याभावः साधनाभावे नियतो द्षयितभ्यः। एवं हि 
हेतुः साध्यनियतो दशितः स्थात्‌ । यदि तु साध्याभावः साधनाभावे नियतो नाख्पायते साध- 
नसत्ताधामपि साध्याभावः संभव्येत । तथा च साधनं साध्यनिथतं न प्रतीयेत 3 । तस्मात्‌ 
साध्याभावः साधनाभावे नियतो वक्तव्यः। विपरीतव्यतिरेके च साधनाभावः साध्याभावे 
नियत उच्यते। न साध्याभावः साधनाभावे। तथा हि--यदकरृतकमिति साधनाभावमनृद्य 
तत्नित्यमिति साध्याभावविधिः । 


ततोयमथः-- अकृतको नित्य एव । तथा च सति अकरृतकत्वं नित्यत्वे साध्याभावे 
नियतमुक्षतम्‌, न नित्यत्वं साधनाभावे । ततो न साध्यनियतं हेतुं व्यतिरेकवाक्यमाह । तथा 
च विपरीतव्यतिरेकोऽपि वक्तुरपराधाद्‌ दृष्टः ॥ 


यदयेवमसाधकः कथं नाम साधक दत्याह--व्यतिरेकेति । व्यतिरेकचिषयत्वेनति 
व्यतिरेकप्रतिपत्तिविपयत्वेन । चो यस्मादथं, व्यक्तमेतदित्यस्मिन्नथं वा। अनेनापि तथेवो- 
पन्यस्त इत्याह--न चेति । चोऽवधारणे । व्यतिरेकवाक्यमनुक्त्वैव तस्योपादानादित्यभिप्रायः। 
इतिस्तस्मादथं एवमथं वा ॥ 


विपरीतव्यतिरेकं व्याचक्षाण आह--पदा चेति । त्िपरीतान्वयकश|8)2]ब्दस्य 
व्युत्पत्तौ दशितायां विपरीतव्यतिरेकशन्दस्यापि--विपरीतो वैपरीत्येन प्रदशंनाद्‌ व्यतिरेको 
यस्मिन्‌ दृष्टान्ते स तथोक्त इति--व्युत्पत्तिदंशिता भवत्येवेति चाभिप्रायेण नोक्ता । तमुदा- 
हरतीति सुज्ञानत्वा्ौक्तमिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । यत्रतु पुस्तके विपरीतव्यतिरेको यथेत्यस्य 
मूलस्य व्य .स्यानग्रन्थोऽस्ति तत्र स्वंमवदातम्‌ । असतीयं गतिरस्माभिदंशिता । 


ननु कि नाम व्यतिरेकवाक्येन दशेनीयम्‌ ? यद्रपरीत्येन दशंनादयं विपरीतव्यतिरेक 
उच्यत इत्याह--पदा चेति। चोऽवधारणे । साध्यनियत इत्यस्मात्परः प्रतिपत्तव्यः। यवा 
यस्यिन काले प्रतिपादनकाल दत्यर्यात्‌ । कालान्तरे तथाप्रदरनानपपत्तेः। हेतोः साध्ये 
नियतत्वप्रदशेनजञ्चावश्यकायैमन्यथा गमको नोक्तः स्यादित्यभिप्रायः। तदा तस्मिन्‌ काले । 
साध्याभावानुवादेन साधनाभात्रौऽभिधातव्य इत्यस्यार्थः । कस्मात्पुनरेवं द्शयितव्य इत्याह-- 
एवं हीति । हीति यस्मात्‌ । एवं साध्याभावस्य साधनाभावे नियतत्वप्रदशशनप्रकारे सति । 


अथान्यथाप्रदश्नेऽपि यदि साधनं साध्यनियतं प्रतीयते तदा तथाप्रदसनेनैव कि प्रयोजन- 
मित्याहु--यदि त्विति । तुस्तथाऽनास्यानावस्थां भेदवती दयति । तथा च साधनसत्ता- 
यामपि साध्याभुवय्नम्भावनाप्रकारे सति। यस्मादेवं तस्मादित्युपसंहारः। अस्मिन्‌ प्रयोगे 
कि द्ामोच्यत्त इत्याह--विपरीतेति । तुरब्दार्थश्चकारः। तथा हीत्यादिनैतदेव प्रतिपा- 
दयति । यत॒ एवमनुवादविधिस्ततः । तथा चातकस्य नित्यत्वोकितिप्रकारे सति । 


" व्यतिरेकवाक्याभ्यां ^. 8. 1). ?. त. ए. 7. 
* संभाव्यते ?. ° प्रतीयते-8. (~. 


३.१२६ ] दृष्टान्तदोषाः । २५३ 
ृष्टान्तवोषानुदाहृत्य दष्टत्वनिबन्धनत्वं दर्शपितुमाह-- 
हयभिषष मि 0 न्तामाैरें | # बिपक्त 
न द्यमिच्टान्ताभासेहतोः सामोन्यलक्तणं सपन्त एव सच्छं बिपक्ते च 


सवेत्रास्मेव निवयेन शस्यं दशयित विशेषलक्षणं बा। तदर्थापयेषां 
निरासो द्रष्टव्यः ॥१३६॥ 


न ह्येभिरिति । साध्यनियतहैतप्रदकषंनाय हि दृष्टान्ता वक्तव्याः । एभिश्च हेतोः 
सपक्ष एव सत्त्वं विपक्षे च सव॑त्रात््वमेव यत्‌ सामान्यलक्षणं तत्‌ निर्चयेन न सवयं दनम | 


ननु च सामान्यलक्षणं विशेषनिष्ठमेव प्रतिपत्तव्यं न स्वत॒एवेत्याह--; . `णं 
वा। यदि विक्ञेषलक्षणं प्रतिपादयितुं शक्येत स्यादेव सामान्यलक्षणप्रतिपत्तिः । †वश्ञष- 
लक्षणमेव तु न राक्षयमेभिः प्रतिपादयितुम्‌ । तस्मादर्थापत्या सामर्थ्येनर एषां निराकरणं 
्रष्टव्यम्‌ । साध्यनियतसाधनप्रतीतय 3 उपात्ताः। तदसमर्था दृष्टाः, भस्वकार्याकरणादिति 
असाम्यम्‌ । इयता साधनमुक्तम्‌ ॥ 


अङृतकत्वं कृतकत्वस्य साधनस्याभावः । नित्यत्वेऽनित्यत्वलक्षणसाध्याभावे। न नित्यत्वं 
साध्याभावलक्षणं साधनाभावे कृतकत्वलक्षणसावनाभावेज्कृतकःव इत्यर्थात्‌ । यत एवं ततो 
हेतोष्यतिरेकवाक्षयं कत्तु हेतुं करमंभूतं न साध्यनियतमाह ! उक्तया नीत्या साधनाभावः 
साध्याभावे नियतत्वात्तमन्तरेण न भवेत्‌ । नतु यत्र साध्याभावस्तत्रावदयं साधनाभाव इति 
साध्यमन्तरेणापि साधनं भवेत्‌ । ततस्च साध्यानियतं साधनमित्यभिप्रायः। तथा च साध्य- 
नियतहेत्वप्रदशेनप्रकार सति वक्तुरवंवाक्यप्रयोक्तुः ॥ 


निञ्चयेनावदयंतया । विज्ञेषनिष्ठमेव प्रत्येतव्यमिति तब्रुवतोऽयं भाव--यदि नामा- 
मीभिः सपक्ष एव सत्त्वं विपक्षे स्त्रासत्त्वं निङ्चयेन शक्यते दशंयितुम्‌, तथाप्येते विशेषलक्षणं 
सामान्यलक्षणप्रतिपच्य द्धं प्रतिपादयन्त उपयाक्षयन्त इति । अत्र विशेषलक्षणवचेत्यत्तरं यदीत्या- 
दिना व्याचष्टे। यतः सामान्यलक्षणं विशेषलक्षणं वान शक्यमेभिदशेयितुम्‌ । तस्मात्‌ 
कारणात्‌ । अर्थापत््यत्यस्य व्याख्यानम्‌ सामथ्यन सामान्यविरोपलक्षणाप्रतिपादनलक्षणेन । एषां 
ृष्टान्ताभासानां निराकरणं दृष्टान्तरूपतवेनेत्यर्थात्‌ । 


कथममी दुष्टा येन तथात्वेन निराकरणमषामित्याशडक्योपसंहरत्नाह-- साध्येति । 
तदसमर्थास्तदप्र (तत्पर) तीतिकारणाशक्ताः । असामर्थ्यमेव कथं येनासाम{83. [रयाद्‌ दुष्टा 
उच्यन्त इत्याह--स्वकार्थस्य हेतोः साध्यनियतत्वप्रदरेनलक्षणस्याकरणात्‌ । ननु तदकरण- 
मेवासामथ्य॑मुक्तमिति चेत्‌ । सत्यम्‌ । केवलमसामथ्यंव्यवहारपेक्षयेवमु्तमित्यवसेयम्‌ । इति- 
स्तस्मादर्थे, एवमर्थे वा । असामथ्यमेषामित्यर्थात्‌ । साध्यादिविकलस्यानन्वयाप्रदशितान्वया- 


१ निरासो वेदितव्यः 8. 1). †>. वि. £. ५. 

२ सामथ्येनेति न तेषां ^. 2. ?. साम्येनेति तेषा-. 11. सामथ्यंन तेषां ¬. 
७ प्रतिपत्तये उपा० ‡?. ४ स्वकायंकरणात्‌--^. 8. ?. प्र. 

५ "असाम्यम्‌" इति संशोधितं (.. 1). प्रतयोः। इति साम्यम्‌-^. 8.2. 11. 2. दष. 


२४४ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३.११८. 


यद्यपि च कृतकत्वं वस्तुस्थित्याऽनित्यत्वे नियतं ° तथाप्यनियतं वक्त्रा दशितम्‌ । 
मतः स्वयणदुष्टमपि *वक्तृवोषाद्‌ दृष्टम्‌ । 


तस्माद्‌ विपरीतान्वयोऽपि वक्षतुरपराधात्‌, न वस्तुतः (नः) । परार्थानुमाने च * वक्तुरपि 
£ दोषरिचन्त्यत इति ॥ 


साधर्म्य *ृष्टान्तदोषाः ॥१२८॥ 
साधर्म्येण९ नव दृष्टान्तदोषा उक्ताः ॥ 
वैधर्म्येणापि वृष्टान्तदोषान्‌ ° ° वक्तुमाह-- ` 


वैध्म्येशापि-परमाशुवत्‌ कमंद्‌ आकाशबदिति साध्यादयव्यतिरेकिणः॥ १२९ 


नित्यत्वे शब्दस्य साध्ये हेतावमूतेत्वे ‹ ‹परमाणु्ेधम्यदृष्टान्तः साध्याव्यतिरेकी । 
नित्यत्वात्‌ परमाणनाम्‌ । कमं साधनाव्यतिरोकि, अमूतंत्वात्‌ कममणः । आकाक्षमुभया- 
व्यतिरेकि, निश्यत्वावमृतंत्वाश्च । 


यकत्वमन्तरेणाचिरप्रभादौ दुश्यमानमनियतं तत्र । तत्र॒ यथाऽनित्यत्वात्प्रयत्नानन्तरीयकत्वा- 
प्रतीतिस्तद्वत्‌ कृतकत्वादप्यनित्य [त्व | नियतान्नानित्यत्वप्रतीतिभेवितुमहंति । 


ननु भवतु अनित्यत्वात्प्मयत्नानन्तरीयकत्वाप्रतीतिवस्तुतस्तस्य तत्रानियतत्वात्कृतकत्वं तु 
परमार्थतो नियतमनित्यत्वे । तत्कुतस्तस्मात्तस्याप्रतीतिरित्याह--यद्यपीत्यादि । एवं ब्रुवतोभ्यं 
भावः--वस्तुतदछेदनस्वभावोऽपि परशुयदाच्छेदकेन श्रान्त्याऽ्यथा वा उद्रत्यं॑बाहूमृद्यम्य 
देधीभावार्थं धवादौ निपात्यते, तदा तेन स्वयमदृष्टेनापि यथा छिदा न सम्पाद्यते, तद्वदनेनापि 
परोक्षाथंप्रतीतिनं सम्पाद्यते, स्वयमदुष्टेनापीति । 


यस्मदेवं त[807]स्माद्‌ हेतो वंक्तुरनुमापयितुरपराधाव्‌ दोषाद्‌ विषरीतान्वयोऽपि 
दुष्टान्तदोष इति दोषः । न केवलमप्रदशितान्वय इत्याह--न वस्तुनः कृतकत्वस्यापराधात्‌ । 
तत्तावत्स्वतोऽदुष्टम्‌ । तत्कि वक्तृदोषेण चिन्तितेनेत्याहू--परा्थेति । न केवलं साधनस्य 
वोषरिचन्त्यत इत्यपि शब्दात्‌ ॥ 


यतोऽल्पीयो नास्ति स परमाणुः । वधम्य॑प्रतिपाद [न] विषयोपात्तत्वान्‌ वैधम्यदुष्टान्त 
उक्तः। साध्यस्याष्यतिरेको निवत्यभावः सोऽस्यास्तीति तथोक्तः ॥ 


१ तथप्प्रनिमतं' नास्ति. ° प्रदरितम्‌--(. 
९ अतस्तत्‌ स्वयं न दृष्ट ० 4.3.77... ४ वक्तुदोषात्‌-^. ?. प्र. ए. 
* “च नास्ति (~. 7). ९ न केवलं हैतो--टि ० 


° षदुष्टान्तदोषाः' इति नास्ति-.7..ो < रम्येण तद्द्‌ ०४. 
९ °्पि नव दु° ^.7.प्.६.)प । 


कैत ४ । 
वक्तुकाम आह--0.12. +१ परमाणुवद्वध० ^... परमाणुर्वेधम्यण(- 


३.१२३०. ] दृष्टान्तदोषाः । २४५ 


साध्यमादिर्ेषां तानि साध्यादीनि साध्यसाषनोभयानि । तेषामश्यतिरेको ९ निषुत्य- 
भावः । त येषामस्ति ते साध्या्यव्यतिरेकिणः। ते चोदाहूताः ॥ # 


अपरानुदाहर्तुमाह- 
तथा संदिग्धसाष्यग्यतिरेकादयः। यथाऽसवेज्ञाः कपिलादयोऽनाप्ता षा 
अविधमानसवेज्ञताप्रतालिङ्भूतप्रमाशातिशयशासनत्वादिति। अत्र परेष- 
म्योदाहरणम्‌--यः सवज्ञ ्रप्रो वा स ज्योतिङ्ञानादिकयुपदिष्वान 
रयथा-- *ऋषभवधेमानादिरिति। `"तत्रासवेज्ञतानाप्रतयोः साध्यः योः 
संदिग्धो व्यतिरेकः ॥१२०॥ 


तथेति । साध्यघ्य व्यतिरेकः साध्यन्यतिरेकः । संदिग्धः साध्यध्यतिरेको यस्मिन स 
संदिग्धसाध्यव्यतिरेकः। स आदिर्येषां ते तथोक्ताः । 


संदिग्धसाध्यव्यतिरेकमृदाहतुमाह--यथेति । असवज्ञा हत्यकं साध्यम्‌ । अनाप्ता 
अक्षीणवोषा इति द्वितीयम्‌ । कपिलादय इति धर्मी । अविद्यमानसवजञतेत्यादि हेतुः । सर्वज्ञता 
च आप्तता च तयो्लिङ्खमूतः प्रमाणातिशयो लिङ्कात्मकः प्रमाणविशेषः । अविद्यमानः 
सरव्ञताप्ततालिङ्गभूतः प्रमाणातिशयो यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तं शासनम्‌ । तादृ्ञं शासनं येषां 
ते तथोक्ताः । तेषां भावस्तत्वम्‌ । तस्मात्‌ । प्रमाणातिशयो ज्योतिक्ञनोपदेश इहाभिप्रेतः । 
यदि हि कपिलादयः सर्वज्ञा आप्ता वा स्युस्तदा ज्योतिर्ानादिकं कस्मा्नोपदिष्टवन्तः ? न 
चोपदिष्टवन्तः । तस्मात्न सवंज्ञा आप्ता वा । 


अन्र प्रमाणे वेधर्म्योदाहरणम्‌ । यः सवेज्ञ आप्तो वा स ज्योतिर्ञानादिकं सकेजञताप्त- 
तालिङ्धभूतमूषदिष्टवान्‌ । यथा ऋषभो वर्धमानर्च तावादौ यस्य स ऋषम-वधमानादिदि- 


प्रकरणात्क्रीणदोषत्वमाप्तत्वलक्षणमस्य विवक्षितमिति मत्वा अनाप्ता अक्षीणवोषा इति 
व्याचष्टे । कपिलः साख्यदरोनकारो मुनिः । आदिशब्देन गौतमादेः सङ्ग्रहः । शासनं मागं- 
स्तत््रणीतशास््रमिति यावत्‌ । 


ननु तेषामपि शासने लिङ्गात्मकः प्रमाणातिशयोऽनेकोऽसत्येव । तत्कथं हैतुरयमसिद्धो न 
भवतीत्याह--प्रमाणातिश्षय इति । ज्योतिषां ग्रहनक्षत्राणां ज्ञानं तस्योपदेश्ः । ज्योतिर्ञानस्यो- 
पलक्षणत्वाज्ज्योतिर्ञानादुपदेश इत्यवगन्तव्यम्‌ । तदयं समुदायाथंः--यस्मात्तज्योतिर्ञानमन्या- 
तीन्दियन्ञानं च स्वशासने नोपदिष्टं तस्मात्ते न तथारूपा इति। यदि हीश्यादिनंतदेव दशेयति । 


+ °रेको वृत्य° 4.7. प.प. भरेको निवृत्ता (त्य) भावः 38. 

२ वैधम्येणोदा० (~. उ तद्यथा 8.1)... 
४ वृषभ--(~. ५ रिति वैधर्म्योदाहणादसवै० ¢ 
९ कपिखादयः--टि० 


२४६ | तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । ` [३.१३०. 


गम्बराणां क्लास्ता १" स्ल्श्च र आष्तश्चेति । तदिह वेधर्म्योदाहुरणाद्‌ ऋ पभादेरसवंज्ञत्वस्था- 
नाप्ततायादचशध्यतिरेको व्याव्तिः संदिग्धा । यतो ज्योतिर्ानं चोपदिशेद्‌ भसर्वज्ञारच भवेषु 
अनाप्ता वा । कोऽत्र विरोधः ? नेमि्तिकमेतज्जानं व्यभिचारि न सर्व्त्वमनुमापयेत्‌ ॥ 

भादिकब्देनान्यातीन्दियज्ञानं संगृह्यते । ऋषपभवधमाननामधेयाबह्ीकाणामिष्टदेवौ । 

आ!दिदान्देन पाक्वनाथारिष्टनेमिप्रमृतः सङ्ग्रहः । शास्ता स्वदृष्टमन्योपदेष्टा । सर्वथा 
प्तहचेत्थनेन यस्यापि साध्यस्याभावं दरयति । यदाह्--अकल द्भुः--"यदि सृक्षमे व्यवहिते दा 
वस्तुनि वु रतयन्त रक्षे न स्यात्कथं तदि ज्योतिज्ञानाधिसंवादः ? ज्योतिर्ञानिमपि हि सवंज्ञ- 
प्रवततितमेव, एतस्मादविसंवादिनो ज्य।तिर्ञानात्सव्ञसिद्धिः । तदुक्तम्‌- 


धीरत्यन्तपरौक्षऽ्थं न चेत्पुंसां कुतः पुनः । 
ज्योतिर्ञानाविसंवादः श्रुतत्वाच्चेत्साधनान्तरम्‌ ।'” [सिद्धिवि० प° ४१३] इति । 


कथं पुनः रात्यपि ज्या तिर्ञानाद्युपदह विपक्षादुषभादेरसरवज्ञत्वादेव्यावृत्तिः सन्दिग्धेत्याह-- 
यते इति । अत्र सवेज्ञतायामनिप्टायां सत्यामपि ज्योतिर्ञानादयुपदेशे को विरोधोऽनुपपत्तिः 
क्षेपे किमः प्रयोगान्न कल्चिदित्य्थः । 


अथासर्वेजञत्वे तस्थैतस्मादिदं ्रहौपरागादि भावि ततश्चैवं भावीति ज्ञानं कथं वृत्तं येन 
सम्बादि तथोपदिशेत्‌ । तस्मात्‌ सर्वज्ञ एवासाविति निदचय इत्याशडक्याट-- नं मित्तिकमेत- 
दिति। एतज्ज्योतिेनिादिकरं निमित्तात्परम्परया कारणाद्‌ । विषयेण च विषयिणो 
निरदेशान्निमित्तदशनादागतं नेमित्तिकम्‌ , अत एव तदृपदेष्टुः सर्वज्ञता व्यभिचरतीति । तथा 
` सर्व्ञतामन्तरेणापि भवतीदानीन्तनज्योतिषिकाणामिवाऽतीन्दियोपरागादिज्ञानमित्यभिप्रायः । 
तथाभूतं ज्ञानं न सर्वल्ततामनुमापयेदनु मापयितुं शक्नोति । 


नन्‌ च तथाभूतेन भाविवस्तुना सह्‌ कस्यचित्कार्यकारणमभाव एव तेन करचिद्‌ ज्ञातः । 
यद्य[818 | सावसवज्ञो भवेद्‌ असवज्ञ्च कथमुपदिशोदिति चेत्‌ । न। एतदन्यतोऽपि ज्ञात्वा तदुप- 
देशसम्भवात्‌ । तस्यान्यतस्तथाविधात्‌ । न चादिमान्‌ संसारः । येन स एवाद्यस्तथा ज्ञानी 
सवज्ञः, स ॒वचास्माकमुषभादिरित्यप्यच्येत । अथवा--यद्यसावसर्वज्ञस्तदा तस्य तथाभतस्य 
साध्यसाधनभावेस्याविदृष उपदेशादस्मदादीनामतीन्दरियोपरागादिज्ञानं संवादि च कथं भवेदि- 
त्यारङ्क्याह-- नैमित्तिकमिति । 


अयमथ--कारणदरनस्वभावकार्यज्ञानमेतत्‌; एतच्च भाविवस्तुव्यतिरेकेण भवेदपि, 


नावदयं कारणानि, दा्वन्ति भवन्तीति न्यायात्‌ । एतच्च व्यभिचारि ज्ञानमुपदिदयमानं 
नोपदेषटुः सव्ञतामनुमापयितुं कल्प्यते । 
| 


अथ तदेव तस्य तथाभूतस्य कारणवस्तुनस्तत्तद्‌ भाविवस्तु प्रति कारणत्वं कथं जानीया- 
त्कथं चोपदिशेद्‌ यद्यसावसवज्ञ इति चेत्‌ । अन्यतस्तद्धि ज्ञात्वा लातं(नं) चोपदेशाश्च तस्योप- 


* शास्ता साध्यव्यतिरेकः स्व° ¢ * "च' नास्ति ^.28.7.11.7.पष. 


३.१३१. | दुष्टान्तदोषाः । २४७ 


 सन्दिग्धसाधनव्यतिरेको यथा-न त्रयीनिदा ब्राहमरेन प्रा्मचनः 
कथिद्‌ ' विवि; पुरुषो रागादिमस्वादिति। श्रत्र पेधम्योदाहरणम्‌-ये 
्राह्वचना न ते रागादिमन्तः। तच्था स्गौतमादयो धर्मशाह्लाणां: 
प्रणेतार इति। गौतमादिभ्यो रागादिमखस्य साधनधम॑स्य व्यादिः 
सदिग्धां ॥१२१॥ 


संदिग्धः साधनव्यनिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः । तमृदाहरति--यथेति। ऋक ˆ -जंषि 
श्रीणि त्रयी तां वेत्तीति" त्रयीवित्‌। तेन न प्राह्यं बचनं यस्येति साध्यम्‌ । £: इति 
कपिलादिधं्मी । रागादिमत्वादिति हतुः । 


अत्र प्रमाणे वधर्म्योदाहरणम्‌- साध्याभावः साधनाभावेन \यत्र॒ व्याप्तो ददते तद्‌ 
वेधर्म्योदाहृरणम्‌ । ग्राह्यं वचनं येषां ते ग्राह्यवचना इति साध्यतिवृत्तिमनद्य न ते रागादमन्त 
ति साधनाभावो विहितः । गोतम आदिययेषां ते तथोक्ता मन्वादयो धर्मशास्त्राणि स्मत- 
यस्तेषां कर्तारः । त्रयीविदा हि ब्राह्मणेन प्राह्यवचना धमंशास्त्रकृतो वौतरागाश्ष्च त इतीह 
ध्धर्मा व्यतिरेकविषयो गौतमादय इति । गौतमादिभ्यो रागादिमस्वस्य साधनस्य निवृत्तिः 
संदिग्धा । यद्यपि ते ्राह्यवचनास्त्रयौविदस्तथापि° {क सरागा उत वीतरागा इति संदेहः ॥ 


संदिग्धोभयन्यतिरेको यथा-अवीतरागा; कपिलादयः, पर्परदाग्रहयो- 
गादिति। शत्र वैधम्यशोदाहरशम्‌--यो बीतरागो न तस्य परिग्रहाग्रहः । 





पद्यते । तस्याप्यन्यस्माद्‌ । अनादिदच संसार इति कंथमेतावन्मात्रेण वधंमानादेः स्व॑ज्ञत्व- 
सिद्धिरिति ॥ 

त्रयोऽवयवा यस्याः संहतेरिति त्रयीत्यदन्तात्‌ डीप्‌ । किमत्र साध्या[मावा]नुवादेन साधना- 
भावो विहितो येनतद्‌ वैधरम्योदाहरणं भवतीत्याशडक्याह- साध्येति । गौतमोऽक्षपादापरनामा 
न्थायसूत्रस्यापि प्रणेता मुनिः। मनुरिति स्मृतिकारो मुनिः । आदिशब्दाद्‌ विक्वरूपयाज्ञ- 
वल्कयसंवत्तादेः सड्ग्रहः । इतिस्तस्मात्‌ । धमित्वमात्रजिज्ञापिषया धरम व्यतिरेकविषय इति 
अभिधाय तस्यैव विदोषनिष्टप्रतिपादनेच्छया गौतमादय इत्युक्तम । “इन्द्रियमनस्कार [जमेत- 
द्राजा(भेतज्ज्ा)नमित्यादिवत्‌ तस्माद्‌ वैधर्मी दृष्टान्तो गौतमादिरिति वाक्यार्थः । तथात्वं च तेषां 
तथात्वेनोपादानान्न तु परमाथत इत्यवसेयम्‌ । ग्राह्यवचनत्वेऽपि तेषां कथं तादूप्यसन्देह 
इत्याह-- यद्यपीति । उतेति पक्षान्तरमुद्द्योतयति ॥ 


^ करिचत्‌ पुरषो-8. ?. 7.7. ~ गेत्प्रा° 1. । 
3 घमंशास्त्रप्रणे ° (~. ४ वेत्ति त्रयी ^. 2. 1).7. र. 7. पि. 


५ ऽमावेन व्याप्तो यत्र दहयते--^\. 7. 1. ¢. 
£ इतीह धर्भिव्य० ¢. 0. इति धर्मी 4.7. {1. प. इति धमिव्य०,४. 
७ ऽविदा तथापि ^. ?. ¢. £. म. < संदिग्धम्‌--सण० , 


२४८ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३. १३३. 


यथर्पभादेरिति \। ऋषभादरबीतरागत्वपरि्रहाग्रहयोगयोः साध्यसाधनधरमयोः 
संदिग्धो व्यतिरेकः ॥१३२२॥ | 


सन्दिग्ध उभयोव्यैतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः । तमुदाहरति यथेति । अवीतरागा 
इति रागादिमत्त्ं साध्यम्‌ । कपिलादय इति धर्मी । परिग्रहो लभ्यमानस्य स्वीकारः प्रथमः । 
स्वीकारादृध्वं यव्‌ गारध्यं मात्स्यं स आग्रहः । परिग्रहश्च आग्रहश्च, ताभ्यां योगात्‌ । कपिला- 
वयो लभ्यमानं स्वीकुर्वन्ति स्वीकृतं न मुञ्चम्ति-- इति ते रागादिमन्तो गम्यन्ते । अत्र प्रमाणं 
वेधरम्योदाहरणम्‌--यत्र साध्याभावे साघनाभावो दशंयितव्यः । यो वीतराग हति साध्याभाव- 
मनश्च, न तस्य परिपरहाग्रहाविति स्राधनाभावो विहितः । यथर्षभादेरिति दृष्टान्तः । एतस्माद 
षभावेदष्टान्ताद्‌ अवत रागत्वस्य साध्यस्य परिग्रहाग्रहयोगस्य च साधनस्य उनिवृत्तिः 
संदिग्धा । ऋषभादीनां हि परिग्रहा्रहयोगोपि संदिग्धो वीतरागत्वं च । यदि नाम तत्सिदान्ते 
वौतरागारच निष्परिग्रहाश्च "पट्यन्ते तथापि संदेह एव ॥ 


अपरानपि \त्रीनृदाहतुमाह- 
अव्यतिरेको यथा-्रवीतरागोऽयं ‹ बक्तृत्वात्‌। *वेधम्येशोदा- 
हरणम्‌-- “यत्राऽबीतरागत्वं नास्ति, "न स पक्ता। यथा--उपलखण्ड 
इति। यदप्युपलखण्डादुमयं व्यावृत्तं ' " तथापि सों वीतरागो न वक्तेति 
व्याप्त्या व्यतिरेशासिद्धरव्यतिरेफः ॥१२२॥ 





उभयशा(उभश्च)ब्दस्य द्विवचनान्तस्य प्रयोगदरनादुभयोरित्युभशब्देनाथमाह । रन्धमिदं 
वस्तु मत्तोऽन्यत्र नरामदि (मागादि)ति तु विशेषोऽत्र मात्स्य॑मभिप्रेत आग्रहः । न मुञ्चति- 
(न्ति) नान्यस्मै ददति। अनेनैव रूपेण वैधर्म्योदाहरणं भवति । नान्यथेति द्रयितुमुक्तमपि 
स्मारयन्नाह--यत्रेति । ऋशभावीनामित्यनेन वधर्म्योदाहरणाद्‌ ऋषभादेः साध्यसाधनयो- 
व्यावृत्तिसन्देहु दशयति । 


नन्वस्मदागमे तद्गृणद्वययोगिनस्ते कथितास्तत्क्थमनयोस्ततो व्यावृत्तिः सन्दिह्यत 
इत्याह---यदि नामेति । पठघन्त इति च वचनव्यक्त्या च पाठमात्रेण तेषां तदृगुणयोगः सिद्धः, 
न तु प्रमाणेनेति दशेयति । अत एवाह--तथपीति ॥ 


[+ 
त्रीनिति दष्टान्तदोषान्‌ । 


+ मादेः ।* क्षण (~. २ योगत्वस्य 4. १ व्यावृत्तिः (~. 2. 
` ४ परिपट्यन्ते [3). “ अपराण्यपि व्रीण्युदा० 1), 


९ ०रागो वक्तु °). 8. ?. प्रि. 2. दष. 

° वेधर्म्योदाहर० 8.2. प. £. ष. त्वात्‌। यत्रावी° ^. 

< यत्र. वीत° 8.2. प्र. 7. ° नास्ति स वक्ता 8.2... नास्ति स न वक्ता ¢. 
९° व्यावृत्तया सर्वो--8. 7. प. व्यावृत्तं यो सर्वो° £. ०वृतं तथा सर्वो ¢. 


३. १३४. | दृष्टान्तदोषाः । २४९ 


अविद्यमानो व्यतिरेको यरिमिन्‌ सोऽव्यतिरेकः। अवीतराग इति रागादिमत्तवं 
साध्यम्‌ । वक्तृत्वादिति हेतुः । इह व्यतिरेकमाह--यत्रावीतरागत्वं नास्तीति भाध्याभावा- 
नुवादः । तत्र॒ वक्तूत्वमपि नास्ति--इति साधनाभावविधिः। तेन साघनाभावेन 
साध्याभावो ण्याप्त उक्तः । "दृष्टान्तो यथोपलखण्ड ›इति । 


कथमयमव्यतिरेको यावतोपलखण्डादुभयं 3 निवत्तम्‌ ? किमतः ?४ यदपि उपल- 
खण्डादूभयं व्यावृत्तं सरागत्वं च वक्तृत्वं च, तथापि व्याप्त्या व्यतिरेको यस्तस्यागिद्धः 
कारणाद्‌ अव्यतिरेकोऽयम्‌ । 


कीदुक्ी पुतनर््याप्तिरित्याह्‌- सवा वीतराग इति साध्याभावानुवादः । न वधतति 
साधनाभावविधिः । तेन साध्याभावः साधनाभावनियतः < ख्यापितो भवतीति, । ईदी 
व्याप्तिः । तया व्यतिरेको न सिद्धः। अस्य चार्थस्य प्रसिद्धये दृष्टान्तः । तत्‌ स्वकार्या- 
करणाद्‌ दृष्टः ॥ 


प्रद शितव्यतिरेकी यथा--ग्रनित्यः शब्दः, कृतकत्वादाकाशबदिति 
वधर्म्येण ' " ॥१३४॥ 


येनायमनुवादविधिक्रमस्तेन हेतुना । यावतेति तृतीयान्तप्रतिरूपको यस्मादित्यस्यार्थे वत्तंमानोऽत् 
गृहीतः । उ[810]पलखण्डाच्छिलाराकटात्‌ । उभयं साध्यसाधनम्‌ । किमत इति सिद्धान्ती । 
अत उभयनिवृततं कि भवति ? न किञ्चिदित्यर्थः। ननृपलखण्डात्तावद्‌ वधर्मीद्ष्टान्तादुभयं 
निवृत्तं दशितं येन तत्विमेवमुच्यत इत्याह-यद्यपीति । व्याप्त्या सवेरागित्वजन्यतास्वीकारेण । 
तस्य व्याप्तिमतो व्यतिरेकस्याऽसिद्धेरनिख्चयात्‌ । कीदृक्षीति सामान्यतः पृच्छति । पुनरिति 
विरोपतः । इतिरनन्तरोक्तं शब्दं परामृशति तेनानेन शब्देनेत्यथेः। न वक्तव्येत्यत्रापीति पूववत्‌ । 
येनैवमनुवादविधिक्रमस्तेन । इतिरीद्द्या व्याप्तेः स्वरूपं प्रकाशयति यस्मादर्थे वा । तत्परतीत्थं- 
भृतलक्षणतयेयं तृतीया, साधनाभावेन साध्याभावन्यायेन लक्षणा व्याप्तिरीदृशीत्यथः । ईदृशे 
व्याप्तिमन्तं व्यतिरेकं प्रसाधयितुमसमर्थोऽयं कथमयं दृष्टान्तोऽतरष्ट इत्याह--अस्य वेति । अस्य 
साधनाभावे साध्याऽभावनियतलक्षणस्यार्थस्य । चो यस्मादर्थेऽवधारणे वा । प्रसिद्धये निर्च- 
याथ दृष्टान्त उपादीयत इति शेषः, प्रकरणलभ्यं वा, न चायं तथाप्रदशन इत्यमुमथं प्रकरण- 
गम्यं कृत्वा । तत्तस्मात्‌ स्वकार्याकरणाद्‌ दष्ट इत्युवतम्‌ । यद्‌ वा भवत्वस्यार्थस्य प्रसिद्धये 


१ अत्र दुष्टा° 1). २ °खण्डेति०° ^. 2. ?. 11. | 

ॐ उभयमपि ति० 13. ४ यद्युपल० ^. 23. 7. ~. £. । 
५ यत्र वीतरागत्वं तत्र वक्तृत्वं नास्ति-टदि० “ 

९ व्याप्तो व्य० (~. ° साधनाभावे नि° 2. साधनाभावो नि° (~. 
< स्थापितो--.^. । ९ भवति । ई० . ‰. 


१० नस्ति वैधर्म्येण. वैधम्येणापि ?.7.7. [. न मूलत्वेनापि नु -दीकास्थं 
गृहीतं }. प्रतौ 


२५० तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः। [ ३.१३४ 


अप्रदितौ व्यतिरेको यस्मिन्‌ स तथोक्तः । अनित्यः शब्द इत्यनित्यत्वं साध्यम्‌ । 
कृतकत्वादिति हतुः । आकाशवदिति वंधर्म्येण दृष्टान्तः । 


दृह परार्थानुमाने परस्मादथंः प्रतिपत्तष्यः। स शुद्धोऽपि स्वतो यदि परेणा 
ह्याप्यते स तावद्यथा प्रकारितस्तथा न युक्तः । यथा युक्तस्तथा न प्रकाशितः । प्रकाशितःच 
हेतुः । धतो वक्तुरपराधादपि परार्थानुमाने हैतवष्टन्तो वा दृष्टः स्यादपि । न च सादृश्या- 
दसादृष्यादवा साध्यप्रतिपत्तिः, भपि तु साध्यनियताद्धतोः । अतः साध्यनियतो हेतुरन्वयवाक्यन 
व्यतिरेकवाक्येन १वा वक्तभ्यः। अन्यथा गमको नोक्तः स्यात्‌ । स तथोक्तो दृष्टान्तेन 


ृष्टान्तस्तथाप्ययं कथं दुष्ट इत्याह--तत्स्वकार्येति । तच्च तत्स्वकार्य च । साधनाभावे 
साध्याभावनियतस्यापनलक्षणं चेति । तथा तस्याकरणादसम्पादनाद्‌ दुष्ट इति ॥ 


अथ परमाथतस्तावद्‌ दष्टान्ते नभसि साध्याभावोऽप्यस्ति, साधनाभावक्च । तत्कथम- 
प्रदशितव्यतिरेको दृष्टान्तो दुष्ट इत्याह--इषहैति । परस्मात्साधनव्रादिनः । अर्थो हेतुलक्षणः । 
प्रकरणात्साध्याभावे साधनाभावलक्षणइच । स स्वतः शुद्धो वस्तुयुत्या परिशुद्धः । तथात्वेन 
विद्यमान इति यावत्‌ । न केवलमणुद्ः--इत्यपिशन्दात्‌ । परेण साधनप्रयोक्त्रा । यथा 
प्रकाशितो व्यतिरेकमात्रवान्‌ प्रकाशितो व््राप्तिगून्यर्च प्रकारितः । तथा न युक्तो नोपयुक्तः 
साध्यसिद्धौ । यदि हि साध्याभावानुवादेन साध्या(घना) भावो विधीयते दष्टान्ते प्रददयेतैव- 
मसौ हेतुः साध्यसिद्धघ द्धव्यतिरेकवान सिद्धयेत्‌ । एवमेव चाऽयौ व्याप्तिमदृनव्यतिरेकः 
प्रसिदधेत्‌। तत्प्रददोनर्च दुष्टान्तोऽदुष्टो भवेदित्यमिप्रायः। 


यदि नाम तथा न प्रकरारितस्तथापि तदृपयोगी हैतुरदष्टान्तो वा तथा कि न प्रतिपद्यत 
इत्याह--प्रकाशितश्चेति । चो यस्मादधं । हेतुरित्युपलक्षणम्‌ । तेन दृष्टान्तोऽपि द्रष्टव्यः । 
अ(य)त एवम्‌ अतौ अस्माद्‌ हेतोः । न केवलं बचोव्यवस्थिताद्‌ दोषादित्यपिशब्देनाह । 
यद्यपि दृष्टान्त एव प्रकृतस्तथापि हतुरप्ेवंविधः स्वतोदुष्टोऽपि वक्तृदोपादेव दुष्यतीति 
तुल्यन्यायतया प्रसङ्गन दशितम्‌ । यद्वा यथैवंविधो देतुवक्तृदोपाद्‌ दुष्टो भवति तद्वद्‌ 
दष्टान्तोऽपीति दृष्टान्तार्थं हेतोः वक्त्रपराघेना (न) दृष्टत्वस्यापनं कृतमिति सवंमवदातम्‌ । 


[822] ननु च यथा कृतकत्वेनाकाशविधर्मा शब्दः प्रतीयते, तथाऽनित्यत्वेनापि तदविधर्मा 
भविष्यति । तत्कथमनुपयुक्त इत्याह--न चेति । बोऽवधारणे हेतौ वा । एवंवदतोऽयमाशयः- 
यद्येकेन धर्मण वेधम्यं (म्य ) प्रतीतेऽपरणापि तद्वेधर्म्यप्रतीतिरवद्यंभाविनी, तदा मतंत्वेनापि 
दाब्दस्य तद्वेधम्येप्रतीतिः प्रसज्येतेति । तुल्यन्यायतयाजन्वयवाक्यमधिकरत्य सादश्ष्यादित्यक्तम । 
सादुहयादसादुषयाद्‌ वेति साधम्येवेधम्येदुष्टान्तप्रतिपादितादिति प्रकरणात । 


व्यतिरेकवाक्येनापि साधनाभावेनापि नियमस्यापनद्टारा साध्य एव हेतोनियतत्व- 
ख्यापनाद्‌ व्यतिरेकवाक्ष्येन चेत्युक्तम्‌ । 


^ च वक्त° ^.3.7..7.7ष. ° दुष्टान्तेनासिद्धो-. 


३. १३५. ] द्ष्टान्तदोषाः । २५१ 


सिरो ददापितग्यः । तस्माद्‌ दष्टान्तो नामान्वयग्यतिरेकवाक्यार्थपरदशषनः९ ^ न चेह व्यतिरेक. 
वाक्षयं प्रयुक्तम्‌ । अतो वंधम्यंदष्टान्त दहासादृ्यमात्रेण ° साधक उपन्यस्तः ।° न च तथा 
साधकः । ग्यतिरेकविषयत्वेन स॒ साधकः। न च तथोपन्यस्त इति, अयमप्रद्तित- 
ष्यतिरेको वक्तुरपराधाद्‌ दृष्टः ॥ 


विपरीतव्यतिरेको *यथा-यदङृतकं तन्नित्यं भवतीति ॥१३५॥ 


५विपरीतो व्यतिरेको यस्मिन्‌ वधम्येदृष्टन्ते स तथोक्तः । तमुदाहरति--ध थः गद- 


अन्वयवाक्ये साधनमनृद्य साध्यं विधातव्यम्‌ । व्यतिरेकवाक्ये च साध्याभावमन्‌्य 
साधनाभावो विधातव्यः । तथैव हेतोः साध्यनियतत्वाभिधानादित्यस्यार्थः । 


कस्मादसौ वाक्यद्वयेनाप्येव वक्तव्य टत्याह--अन्यथेति । अस्मादन्येन प्रकारेण 
गमकः परोक्षाथप्रकाशको नोक्तः स्यात्‌ । 


काममसावेवमुच्यताम्‌ । दृष्टान्तस्तु कथमत्राधिक्रियत इत्याह--स इति। स हरतु 
स्तथोकष्तः साध्यनियत उक्तः । दृष्टान्तेन साधम्य॑वता वेधम्येवता च करणेन सिद्धो निश्चितो 
दशेयितव्यः । 


नन्वेवमपि न ज्ञायते किव्यापारो दृष्टान्त इहौपयुज्यते इत्याश ङ्रुघोपसंहारग्माजेनाह-- 
तस्मादिति । नामशग्दः प्रसिद्धाविह । अन्वयन्यतिरकवाक्ययोरर्था (्थोऽ) भिधेयः--उक्तेन 
प्रकारेण हेतोः साध्यनियतत्वम्‌--प्रदर्थः। तं प्रदश्षेयतीति तथा । यद्वा प्रदश्यंतेऽनेनेतिं 
प्रदश्यतेऽस्मि्निति प्रवक्षंनः। तस्य प्रदक्ञन इति विग्रहः । 


यद्येवमयमपि वैधम्येद्ष्टान्तस्तथाकार्यंवात्रोपयोज्यत इत्याह--न चेति । चो 
यस्मादर्थे । इह प्रयोगे । व्यतिरकख्यापकं साध्यामावानुवादेन साधनाभावविधायकं 
वाक्यमित्यथेः। अतस्त थाभूतवाक्यप्रयोगाद्‌ वेधम्बंदृष्टान्त आकाशः । दइहानित्यत्वसाधम- 
प्रयोगे साध्यध्मिणोऽसादृकयं केवलं यत्तन्मात्रेण तन्मात्रप्रदशेनेन, विषयेण विषयिणो निदंशात्‌ । 
साधको निरचायको हेतोः साध्यनियतत्वस्येति प्रकरणात्‌ । 


यदि तन्मात्रेणापि साधकस्तदा का क्षतिरित्याह--न चेति। तथेत्यसादृश्यमात्रेण । 
वादयुक्तेन धर्मेण साध्यध्मिणोऽसदृश्य(वगमे धर्मान्तरेणाप्यसादुरेयावगमोऽवशयं माषीति युज्यते- 
ऽतिप्रसङ्खादित्यभिप्रायः । 


^ प्रदेनार्थे । (1). २ कादुश्यभावेन साध० ^.3.7>. प. 
3 इति । अतोऽप्र° ^... इति । अप्र ०८ ४ यथा" नास्ति [). 
५ 'विपरीतो' इत्यारभ्य तमुदाहरति" पय॑न्तः पाठो दुवेकसमीपस्थैकस्मिन्नादश्े नासी- 


दिति व्याख्यानुरोधात्‌ ज्ञायते--सं° * 
8 -यथा' नास्ति ^. 8. ?. ॥. 2. प. 


५. तृतीयः परार्थान्‌ मानपरिच्छेदः । | [ ३.१३५ 


कृतकमित्यादि । इषटान्वय १व्यतिरेकाभ्यां साध्यनियतो हेतुेश्ेयितग्यः । यदा च साध्यनियतो 
हवुदंशयितव्यस्तदा व्यतिरेकवाक्ये साध्याभावः साधनाभावे नियतो दश्नंयितव्यः। एवं हि 
हेतुः साध्यनियतो द्नितः स्थात्‌ । यदि तु साध्याभावः साधनाभवि नियतो नार्धाप्रते साध- 
नसत्तायामपि साध्याभावः संभाग्येत । तथा च साधनं साध्यनियतं न प्रतीयेत 3 । तस्मात्‌ 
साध्याभावः साधनाभावे नियतो वक्षतभ्यः। विपरीतव्यतिरेफे च साधनभावः साध्याभावे 
नियत उच्यते। न साध्याभावः साधनाभावे। तथा हि--पदकृतकमिति साधनाभावमनूद्य 
तन्नित्यमिति साध्याभावविधिः। 


ततोयमर्थः-- अकृतको नित्य एव । तथा च सति अक्रतकत्वं नित्यत्वे साध्याभावे 
नियतमुक्तम्‌, न नित्यत्वं साधनाभावे । ततो न साघ्यनियतं हेतुं व्यतिरेकवाक्यमाह । तथा 
च विपरोतव्यतिरेकोऽपि वक्तुरपराधाद्‌ दष्टः ॥\ 


ययेवमसाधकः कथं नाम॒ साधक दत्याट्‌--व्यतिरेकेति । व्यतिरेकविषयत्वेनति 
व्यतिरेकप्रतिपत्तिविपयत्वेन । चो यस्माद, व्यक्तमेतदित्यस्मिच्नथे वा । अनेनापि तथैवो- 
पन्यस्त इत्याह--न चेति । चोऽवधारणे । व्यत्तिरेकवाक्यमनुक्त्वैव तस्योपादानादित्यभिप्रायः। 
इतिस्तस्मादथं एवमथं वा ॥ 


विपरीतव्प्रतिरेकं व्याचक्षाण आह--पदा चेति । विपरीतान्वयश[820]ब्दस्य 
व्युत्पत्तौ दरशिताया विपरीतव्यतिरेकशब्दस्यापि--विषरोतो वैपरीत्येन प्रदशेनाद्‌ व्यतिरेको 
यस्मिन्‌ दृष्टान्ते स तथोक्त इति--व्युत्पत्तिरदंशिता भवत्येवेति चामिप्रायेण नोक्ता । तमृगा- 
हरतीति सुज्ञानत्वान्नोक्तमिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । यत्रतु पृस्तकै विपरीतत्यतिरेको यथेत्यस्य 
मूलस्य व्य.ख्यानग्रन्थोऽस्ति तत्र सवंमवदातम्‌ । असतीयं गतिरस्माभिर्दंशिता । 


तनु कि नाम व्यतिरेकवाक्येन दशेंनीयम्‌ ? यद्र॑परीत्येन दशैनादयं विपरीतव्यतिरेक 
उच्यत इत्याह्‌--पदा चेति। चोऽवधारणे। साध्यनियत इत्यस्मात्परः प्रतिपत्तव्यः। यदा 
यस्थिन काले प्रतिपादनकाल इत्यर्थात्‌ । कालान्तरे तथाप्रदशंनानपपत्तेः। हेतोः साध्ये 
नियतत्वप्रद्नञ्चावश्यकायं मन्यथा गमको नोक्तः स्यादित्यमिप्रायः। तदा तस्मिन्‌ काले । 
साध्याभावानुवादेन साधनाभाव्रौऽभमिधातव्य इत्यस्यार्थः । कस्मात्पुनरेवं द्शयितव्य इत्याह-- 
एवं हीति । हीति यस्मत्‌ । एवं साध्याभावस्य साधनाभावे नियतत्वप्रदर्शनप्रकारे सति । 


अथान्यथाप्रदशेनेऽपि यदि साधनं साध्यनियतं प्रतीयते तदा तथाप्रदनेनैव कि प्रयोजन- 
मित्याह--यदि त्विति । तुस्तथाऽनास्यानावस्थां भेदवतीं ददौयति । तथा च साधनसत्ता- 
यामपि साध्याभुवदम्भावनाप्रकारे सति । यस्मादेवं तस्मादित्युपसंहारः । अस्मिन्‌ प्रयोगे 
कि ब्रामोच्यत इत्याह्‌--विपरौतेति,। तुराब्दाथस्चकारः। तथा हीत्यादिनैतदेव प्रतिपा- 
दयति । यत॒ एवमनुवादविधिस्ततः । तथा चातकस्य नित्यत्वोक्तिप्रकारे सति । 


" व्यतिरेकवाक्याभ्यां ^. 8. †. 7. र. 7, पप. 
^ संभाव्यते 8. 3 प्रतीयते-8. ¢, 


३.१३६ ] दष्टान्तदोषाः । २५३ 


दृष्टान्तदोषानुदाहूत्य दृष्टत्वनिबन्धनत्वं द्ञयितुमाह- $ 


न श्वमिच््टान्ताभाैेतोः सामोन्यलक्तणं सप्त एव सत्वं" िप्ते च 


सवेत्रासखमेव निश्वयेन शक्यं दशंयितं विशेषलक्षणं बा। तदर्थापच्येषां 
निरासो "द्रष्टव्यः ॥१३६॥ 


न ह्येभिरिति । साध्यनियतहैतुप्रदशनाय हि दृष्टान्ता वक्तव्याः । एभिश्च हैतोः 
सपक्ष एव सत्त्वं विपक्षे च सवत्रासत्त्वमेव यत्‌ सामान्यलक्षणं तत्‌ निश्चयेन न चव्यं दर्थगिनम । 


ननु च सामान्यलक्षणं विशेषनिष्ठमेव प्रतिपत्तव्यं न स्वत एवेत्याह; णं 
वा। यदि विज्ेषलक्षणं प्रतिपादयितुं शक्येत स्यादेव सामान्यलक्षणप्रतिपत्तिः । वश्ेष- 
लक्षणमेव तु न शक्यमेभिः प्रतिपादयितुम्‌ । तस्मादर्थापत्या सामथ्येनर एषां निराकरणं 
प्रष्टव्यम्‌ । साध्यनियतसाधनप्रतौतये 3 उपात्ताः। तदसमर्था दृष्टाः, स्वकार्याकरणादिति 
५असामथ्यम्‌ । इयता साधनमक्तम्‌ ॥ 


अङृतकत्वं कृतकत्वस्य साधनस्याभावः । निच्यत्वेऽनित्यत्वलक्षणसाध्याभावे। न नित्यत्वं 
साध्याभावलक्षणं साधनाभावे कृतकत्वलक्षणसाधनाभावेऽकृतकःटव इत्यर्थात्‌ । यत एवं ततो 
हेतोव्यतिरेकवाक्यं कतं ॑ हेतुं कममूतं न साध्यनियतमाह्‌ । उक्तया नीत्या साधनाभावः 
साध्याभावे नियतत्वात्तमन्तरेण न भवेत्‌ । नतु यत्र साध्याभावरतत्रावदयं साधनाभाव इति 
साध्यमन्तरेणापि साधनं भवेत्‌ । ततङ्च साध्यानियतं साधनमित्यभिप्रायः । तथा च साध्य- 
नियतहेत्वप्रदशोनप्रकारं सति वक्षतुरोवंवाक्यप्रयोक्तुः ॥ 


निह्चयेनावर्यंतया । विशेषनिष्ठमेव प्रत्येतव्यमिति ब्रुवतोऽयं भावः--यदि नामा- 
मीभिः सपक्ष एव सत्त्वं विपक्षे सवेत्रासत्त्वं निद्चयेन शक्यते दशँयितुम्‌, तथाप्येते विशेषलक्षणं 
सामान्यलक्षणप्रतिपत्यद्धं प्रतिपादयन्तं उपयोक्ष्यन्त इति । अत्र विषेषलक्षणदचेत्यत्तरं यवीत्या- 
दिना व्याचष्टे। यतः सामान्यलक्षणं विशेषलक्षणं वान शक्यमेमिदशेयितुम्‌ । तस्मात्‌ 
कारणात्‌ । अर्थापत्येत्यस्य व्याख्यानम्‌ सामर्थ्येन सामान्यविशेपलक्षणाप्रतिपादनलक्षणेन । एषां 
दष्टान्ताभासानां निराकरणं दुष्टान्तरूपत्वेनेत्यर्थात्‌ । 


कथममी दुष्टा येन तथात्वेन निराकरणमपामित्याशडक्योपसंहरत्राह--साध्येति । 
तदसमर्थास्तदप्र (तत्प्र) तीतिकारुणाशक्ताः । असामथ्यमेव कथं येनासाम{832.रध्याद्‌ दुष्टा 
उच्यन्त इत्याह--स्वकार्थस्य हेतोः साध्यनियतत्वप्रदङनलक्षणस्याकरणात्‌ । ननु तदकरण- 
मेवासामथ्य॑मुक्तमिति चेत्‌ । सत्यम्‌ । केवलमसामथ्येव्यवहारपेक्षयेवमुक्तमित्यवसेयम्‌ । इति- 
स्तस्मादथं, एवमर्थं वा । असामथ्यंमेषामित्यर्थात्‌ । साध्यादिविकलस्यानन्वयाप्रद्शितान्वया- 


-------~~ 








[रि 


१ निरासो वेदितव्यः 2. 2). 1. 11. £. च. 

२ सामथ्येनेति न तेषां ^. 8. ?. सामर्येनेति तेषां--. 1. सामर््येन तेषां [¬. 
3 प्रतिपत्तये उपा० 8. ४ स्वकायंकरणात्‌--^. 2. ?. र. 

५ 'असामथ्यम्‌" इति संशोधितं (. 1). प्रतयोः। इति सामथ्येम्‌-^. 8.2.71. >. £. 


२५४ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः। | ३. १३७ 


दूषणं वक्तुनाह-- 
१ , 
दूषणौ ›न्यूनताययुक्तिः ॥१२७॥ 
षटूषणा का द्रष्टव्या ? न्यूनतादीनामुक्तिः । उच्यतेऽनयेतयुक्तिवंचनम्‌ स्यून- 


तादे वचनम्‌ ॥ 
दूषणं विवरीतुमाह-- 


ये पूष न्युनतादयः साधनदोषा उक्तासतेषाुद्धाबनं दूषणम्‌ । तेन परेश- 
थंसिद्धिप्रतिबन्धात्‌ ॥१३८॥ 


ये पूर्व न्यनतादयोऽसिद्धविरुद्वानेकान्तिका उक्तास्तेषामुद्धूावकं यह चनं तद्‌ दूषणम्‌ । 


नन्‌ च न्धूनतादयो न विपयंयसाधनाः। तत्‌ कथं दूषणमित्याह-- तेन न्यूनतादिव- 
चनेन परेषामिष्टश्चासावथंदच तस्य सिद्धिः निश्चयस्तस्याः प्रतिबन्धात्‌ । नाव्यं विपर्थय- 
साधनादेव दूषणं विरुढवत्‌। अपि तु परस्याभिप्रेतनिश्चय ° विबन्धान्निश्चयाभावो भवति 
निङचयविपयेय इत्यस्त्येव * विपययसिद्धिरिति । उक्ता °दषणा ॥ 


देरपि दृष्टान्ताभासिस्यासाघना ज्गवचनाद्‌ वादिनो निग्रहीऽसामर््योपादानान्न्यायप्राप्तः । तस्मा- 
देवंविधाः स्ववाक्ये वजनीयाः। परोपात्ताइच चोदनीया इति दुष्टान्ताभासन्युत्पादने वातिक- 
कृतोऽभिप्रायः प्रत्येतव्य इति । 


सम्प्रति सृखग्रहणार्थमुक्तप्रवन्धस्याचार्यीयस्य प्रतिपादितमवच्छिन्दन्नाह--इयतेति 
त्रिरूपलिद्धास्थानमित्यादिन॑तदन्तन, इदं परिमाणमस्येतीयत्‌ तनेयता महावाक्येन साधनमृक्त- 
माचा्यणेति शपः । प्रसङ्खागतस्यानेकस्यापि यदभिघानमतिवृत्तम्‌, तदपि साधनप्रतिपादन एव 
साक्षात्परम्परया वा समुपयुक्तम्‌ । साधनाभासामिधानमपि तस्चेव स्फटावगमार्थं तत्रैवोपय्‌- 
क्तमिति मन्यमाननौक्तमियता साधनमुक्तमिति ॥ 


इति भूतदूपणोद्धावना दूषणा । दर्पोणजन्ताद्‌ युचंकृत्वा टाप्कर्तव्यः । एतच्च 
तदृदरूषणमित्यन्तं सुबोधम्‌ । 


विपरीतसाधनस्येव दूपणत्वात्कंन्यूनतादुक्रति (क्ते) पणत्वमित्यमिपरत्याह-- नन चेति । 
अत्र तैनैत्यायुत्तरं व्याचक्षाण आह--तेनेत्यादि । 


९ न्यूनतायुक्ति--8. ए. {1* दूषणानि न्य्‌° ‰. 

> दूषणानि कानि द्रष्टव्यानि-. 3 व्यूनतादिवं ^ {.2.प्र. न्यनतादिवच० ८. 
४ रनिश्चयनिबन्ध० ^. 3. ^. [. ?. प. पष. निदचयप्रतिबन्ध० ए, 

५ दत्दस्ति विप० ^. ?. [. 7. $ युक्तं दूषणम्‌--2. 

° नास्ति ¶ूषणा' ^. 8.7. प्र. 


३.१८० | दूषणाभासाः। २५५ 


दूषणमासास्तु जातयः ॥१३६॥ ` 
दूषणाभासा इति । दषणवदाभासन्त इति दूषणामासाः । के ते ? ज'तयः रहति । 
जानि शब्दः सादुश्यवचनः । उत्तरसद्शानि जत्युत्तराणि3 ! उत्तरस्थानप्रयक्तत्वाद उत्तर. 
सदृशानि जाप्युत्तराणि ॥ भ 


तदेवोत्तरसावृश्यमुत्तरस्थानप्रयुक्तत्वेन दशेयितुमाह-- 
*श्रभतदोषोद्धावनानि जात्युत्तराणोति ॥१४०॥ 
॥ \तृतीयपरिच्डेदः समाप्तः ॥ 


॥ न्यायविन्दुः समाप्तः ।॥ लघुधमोत्तरसृत्रं समाप्तमिति ॥ 


ननूक्त विपरीतसाधनं दूषणम्‌ । तत्कथं परष्टा थेमिद्धिप्रतिवन्धकस्यापि न्यूनतादिवचनस्य 
तथात्वमुच्यत इत्याश द्ामपाकृवत्नाह--नावश्यभिति । किन्त्वपरस्य सिसाधयिपितार्थनिषचय- 
विबन्धाद्‌ अप्यत्रार्थद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथाऽहं ग्रहणमवधार णं विरुढवदित्यपि दुर्योजं स्यात्‌ 
मृत्वा रर्त्वा च तद्‌योजने वक्तुरकौरां स्यादिति । 


यदि त्ववश्यं विपर्ययसाधनत्वस्यरेव दूषणत्वमितिं निनन्धस्तदा तदप्यस्य न्यनतादिव्चन- 
स्यास्तीति दशेयन्नाह--निशष्चयेति । वाशब्दः पक्षान्तरमवद्योतयति । इतिरतस्मादस्त्येव ॥ 


सादुर्याथवृत्तेरपि जातिशब्दस्य दरशंनाज्जातिज्ञब्दः सादुश््यवचन इत्याह । 


ननु जातिशब्दः सादृदयवचनत्वादस्त्वयमथं--जातयः सदृशा इति । कानि पुनस्तानि 
केन च सदृशानीति न ज्ञायत इत्याश ङ्कामपावृवंन्नाट--उत्तरेति । एतच्चाचार्येणेव विवरणे 
स्पष्ठीकृतमिति मन्यते । तदयमभंः--जातिराब्देन जात्युत्तरमेवात्र वतिककारस्य विवक्षितमिति । 


कथं पनर्दृषणाभासानां जात्युत्तरदाब्दवाच्यत्वमित्याश द्याह उत्तरेति । लक्ष्यते 
चायमाचायंस्याशयो यदृतोत्तरस्थाने जायत इति । विवरणेऽप्युत्तरस्थाने जायमानत्वाज्जायत 
उत्तरत्वेनाभासनादृत्तराणीति । एवं तु कथमनेन [न] व्यास्यातमिति न प्रतीमः ॥ 


जात्युत्तरश८९५ विग्रहं दरशंयन्नाह--जात्येति । अभूतदोषोदभावनानि जात्युत्तराणीति 
ब्रुवता वातकृता भूतदोपोद्‌भावनं तु यद्‌ दुपणाख्यं तदेवोत्तीयने अनिष्टपक्षादनेनोत्तारयति, 
निवोहयति वा स्वपक्षमिति । [83)] ` ` ˆ ` मिति सूचयति । एतच्च नात्युत्तरब्युत्पादन- 
माचायंस्य हैत्वाभासवन्न प्रयोगार्थम्‌ । यथा नयायिका प्रन्यन्ते--अत्यन्तपराजीयमानावश्यायां 


3 °राणीति ^. ?. प्र. ए, ४'अनुभूत 8... , 
“ तुतीयपरिच्छेदः समाप्तः" इति नास्ति (~. 3. 


२५६ तृतीयः परार्थानुमानपरिच्छेदः । [ ३. १४० 


अभृतस्यासद्स्य दोषस्य उद्धावनानि । उद्भूाष्यत "एतं रित्युःडूावनानि वचनानि । 
तानि जात्युत्तशषणि । जात्या सादृश्येनोत्तराणि जात्युत्तराणीति ॥ 


कतिपयपदवस्तुव्याख्यया यन्मयाप्तं कश्चलममलमिन्दोरंशुवनयायनिन्दोः । 
पदमजरमवाप्य ज्ञानधर्मोत्तरं यज्‌ जगदुपकृतिमात्रव्यापतिः२ स्यामतोऽहम्‌ ॥ 


आचा्यधममत्तिर 3 विरचितायां न्यायबिन्दुरटीकायां तृतीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥४ 


जातिरहत्वाभासदच प्रयोक्तव्य दति । किञ्च दूषणस्वरूपस्य स्पुटाथेबोघनाथेम्‌ । हयज्ञानं 
हि तद्‌ विविक्तमुपादेयं सूज्ञातं भवतीति जातितः) हैत्वाभासानाञ्च स्फूटस्वरूपपरिज्ञानस्य 
प्रयोजनम्‌ स्ववाक्ये परिवजेनं परप्रयुक्तानामपि दोपोद्‌भावनमितरथा व्यामोहः स्यादि. 
त्युक्तप्रायम्‌ । 


तत्र जात्यत्तरस्योदाहरणं यथा--अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद्‌ घट वदित्युक्ते किमिदं 
कृतकत्वं शब्दगतं देतुत्वेनोपनीतमाहोस्विद्‌ घटगतम्‌ । यदि शब्दगतं तस्य घटो दृष्टान्तोऽ- 


सम्भवादव्याप्तेरतकान्तिको १११ ०००१०००००००००१०००१००००००००००००१०००००००००००० प्रत्यवस्थानात्मिका 
जाति ११००१०११५००१०.१०००१०१११०५०१०००. साधर्म्यादिति नयापिक ०००१००००००००००००० ००००००००००००००७ 
००० ००७०११०००११११०००१०५०००१०१०००. आचार्यस्य त्वयमाशयो ०१०१०००१००११००१००१११००१०००१०००००००० ०००० 
44 तराहि नेयायिका- ` ---""---"-- प्रतिज्ञापद- 
योविरोधमाहूस्तथा--प्रयत्नानन्तरीयकः शब्दः“ प्रयत्नानन्तरीयकत्वादि"““*"*““"" 
11 हेतुमाचक्षते । तयैव दुषणा 
राब्दस्य धरमित्वात्‌ न चं जाति ~" भवति । ततश्च यस्पेव 
प्रत्यवस्थानस्य'"““" 01 तत्प्रयो 
१११००००१०१०१००५००००००००० ०७००७०००००००१००००००५१००००५१००५०००१५०००००००. जात्युत्तराणीत्यत्रेतिश्ञब्दो 
महावाक्यपरिसमाप्तौ ॥ 
१ एतंरुद्धा (. २ व्यापृतः (. [). 


3 समाप्तेयं न्यायवबिन्दुटीका कृतिराचाथधर्मोत्तिरस्य ॥ ^. °रपादविरचितायां 3. 7). 
४. 8. प्रतिषु~-सहस्रमेकं रलोकानां तथा शतचतुष्टयम्‌ । 
° “ˆ सप्तसप्ततिसंयुक्तं निपुणं परिपिण्डितम्‌ ॥ 
13. प्रतौ--° पिण्डितम्‌ ।*१४७७। मंगलं महा श्री ॥ 
¢. प्रतौ--समाप्तमिति ॥ संवत्‌ १४९० वषं मागेशिर सुदि ३ रवौ श्री खरतरगच्छे 
श्री जिनराजमूरिप्रे, श्च श्री जिनमद्रसुरिराज्ये परीक्षगूज॑रसुतधरणाकेन 


* लिखापितं ॥ शुभं मवतु ॥ कल्याणमस्तु ।॥ न्यायबिन्दुसूत्रवत्ति""पुरोहित- 
हरीयाकेन छिखितम्‌ ॥ 


३. १८०. | दषणाभासाः । २५७ 


आचार्यश्नीधर्मकोतिविरचितस्यास्य न्यायबिन्वुसज्ञकस्य प्रकरणस्य थथावदथप्रकाशिकां 


महापदीयसीमीदुशीं |व्याख्यां] [विरच]यता मया" किमपि 'ुण्यमुपाजितं 
तदनेन तादृशीमवस्थां प्राप्य सकलसत्वोपकारं "*“ `" ˆ“ मित्यध्याशयो मे"*““"““*" ४ क्रिया- 
योगात्सात्मीकृतपरार्थंकरणोऽयं ध्मोत्तिरः कतिपयेत्यादिना.“ इलोकमाह्‌ । 

अस्यायं समुदायाः । न्यायबिन्दोः कियत्‌" = ------- कुकलमाप्तमतः 


कुदालादजरं ज्ञानधमत्तिरं च पदं तदवाप्य जगदृपकृतिमात्रन्यापुतिः] स्यामिति 1*"*“"““““"" 
(+ वुद्ध्यते । पद्यन्ते गम्यन्तेऽर्था ए भिरिति पदानि वाक्यानि तेषां वस्तुप्रतिपाटा "र्न 
तममिघेयरूपं ` ˆ `शेषो ज्ञेयः । आप्तं प्राप्तं कुश्चलं सृकृतम्‌ । कि कुब॑ता ? [841 

८ भवति पुण्यमपि कूराल्ञ्च । यथा पर**"*“* ` -परोद्धवापि । ततो व्यभिचारममवा- 
विशेषणम्‌ । किवस्निर्मलम्‌ ? इन्दोरंशुवदिति ` इृन्वोरचन्द्र मसो श्वः किरणास्त इव । एवं- 
विधविधानेन यत्‌ पुण्यं जन्यते तदवश्यममलतयैतत्तुल्यं भवतीति भावः । पदं प्रतिष्टामवस्था- 
मिति यावत्‌ । कि" दयतेः" "यत्र तत्तथा । जराग्रहणस्योपलक्षणत्वात्‌ मृत्योरपि 
संग्रहो ज्ञातव्यः। तेनायमथेः--अजरममत्यं चेति । अथवा जरानिदंशोनेव दण्डापूपन्यायेन 
मृत्योः प्रतिषेधः कृत एवेत्यवसेयम्‌ । पुनरपि तद्विशिनष्टि- ज्ञानेति । जानं हैयौपादेयतत्त्वस्य 
साभ्युपायस्यावबोधौ विवक्षितः। धमेश्च सर्वोपिकरणनिवतंकोऽदृष्टः । तावेवौत्तरावधिकौ 
यत्र पदे तत्तथा । ताभ्यां चोत्तरं श्रेष्टम्‌ । यत्तदोरच नित्यमभिसम्बधेन तच्छब्दस्य लब्धत्वात्‌ 
तदवाप्येत्यर्थोऽवतिष्ठते । जगतो जीवलोकस्य उपकृतिरुपकारः । सैव तन्मात्रम्‌ । तद््यापू- 
तिर्व्यपारो व्याप्रियमाणता यस्य मम सोऽह तथा । 


नन्वाशंसाविषयेऽस्मिन्नाली्लिङ्खा भूयासमिति शब्दसिद्े [नैवम] नेन वक्तव्यम्‌ तत्‌ 
किमेवमवादीदिति चेत्‌ । न । आशंसाविषयत्वाभावात्‌ । यत एवंविघानुष्ठानजन्मना 
पुण्यातिशयेन एवंभूतपदप्राप्तस्ततोऽपि ममेवंविधत्रियस्य संभाव्यमानत्वादेवः "^" *""""" र 
“° ** " " "यमेतदित्यमिप्रायात्‌ सवेमवदातमिति ॥ 


गुरोजितारेरधिगम्य धीधनं मया हि टीका विवृता पटीयसी । 

कुतुहलेनापि तदत्र युज्यते निरीक्षणः साध. विवेचकानाम्‌ ॥ 

अज्ञो जनस्त्यजति लब्धमपीह रत्नं काचेन तुल्यमिति चलायतेपि (मिति च॑चलमानसौपि)। 
एतावतैव तदलंकरणं न कि स्यात्‌ कि वाऽऽदरेण तदुपाददते न धन्याः ॥ 

इमं निबन्धं विधिवद्विधाय [मया ह्य |वाप्तं सुकृतं कथंचित्‌ । 

इहैव जन्मन्यथ तेन॒ सत्त्वा अनन्तसंबोधिमवाप्नुवन्तु ॥ 


॥ पण्डितदूरवेकमिश्नविरचितधमेत्तिरप्रदीपो नाम निबन्धः सम््रप्तः ॥ 


३३ 


॥ टिप्पणाति परिशिष्टानि च ॥ 


रिष्पणानि | 


[` `, 4 ५. गेकक ५ ्षेपपरिहारं 0 

प° २. पं. ४ श्यादेतत्‌--“नमस्कारङ्लोककरणे च आक्षेपपरिहारौ धर्मत्तिरप्रदी- 
पोदितनीतिदिशा अनुगक्तन्यौ । -- इत्यनेन हैतुबिन्दुटीकालोके (प्‌० २३३) अयमेवांशो निर्दिष्टः । 

५. ८. विनीतदेव-शान्तभद्रो-- '.सम्यग्ञानेत्यादिवाक्येन प्रयोजनप्रयोजनमभिटिन- 
मित्यन्यव्यास्यां भ ङ्गधा दषयितुमाह--सम्यग्ज्ञानपूिका सरवपुरुषारथसिद्धिरिति ।"~ `“; 
पृ० २.; 'सम्यग्ज्ञानेत्यादिना विनीतदेवनव्याख्यां दूषयति ।'"--न्याय० टि० ०, 

५ १२. १२. अथ भोजनादेः'- तुलना--तात्पयं ° पु० ५. 

१४. ५. “ज्वरहर तुलना--न्याय० ता० पृ०३ 

१७. १. 'अविसंवादकं' -'अविसंवादनार्थऽतर सम्यग्ज्ञाना्थः। न तु यदविपरीतं 
तत्सम्यम्जञानमिति ¦ एवं हि योगाचारमतनिराकरणेन प्रकरणं प्रवृत्तं स्यात्‌ । तन्मतेन तु 
"सवं मालम्बने भ्रान्तं मुक्त्वा ताथागतं ज्ञानम्‌! । सौत्रान्तिकपक्षेपि प्रत्यक्षमेवेकं सम्यग्ज्ञानं स्यात्‌, 
नानुमानम्‌, स्वप्रतिभासेऽनथऽथध्यवसायेन प्रवृत्तेः 1” तात्प्य० पृ० ८। प्रमाणलक्षणे 
नैयायिकानामनुपपत््यर्थं द्रष्टव्या न्यायमं० प° २३. 

१७. १. श्ञानम्‌' अत्र नेयायिकानामनुपपत्तियंथा--““्े तु बोधस्येव प्रमाणत्वमाचधते 
न सृक्ष्मदशैनास्ते। बोधो खल्‌ प्रमाणस्य फलं न साक्षात्‌ प्रमाणम्‌ ।” न्यायमं ० प° १५. 

१९. २. 'अनधिगतविषयम्‌'-- “अविज्ञाते स्वलक्षणे । यज्जञानमित्यमिप्रायात्‌ स्वल- 
क्षणविचारतः ।॥'"--प्रमाणवा० १. ८. "'तस्मात्‌ 'अनधिगतार्थविषयं प्रमाणम्‌! इत्यपि 'अनधिगते 
स्वलक्षणे इति विशेषणीयम्‌ ।"--हेतु° पु० ५३. अत्र॒ वाचस्पतिः--“अनधिगताथगन्तृत्वं च 
धारावाहिकविज्ञानानामधिगतार्थगोचराणां लोकसिद्धप्रमाणभावानां प्रामाण्यं विहन्तीति नाद्रिया- 
महे ।'' इत्यादि--न्याय० ता० पृं १५. 

१९. ४. 'किमन्येन'-- “निष्पादितक्रिये किञ्चिद्‌ विशेषमसमादधत्‌ । करमंण्यन्दरियम- 
न्यद्वा साधनं किमितीष्यते ।--प्रमाणवा० २. २४१। 

१९. ४. अधिगतविषयम्‌'--“गृहीतग्रहणान्नष्टं सांवृतं -प्रमाणवा° १. ५. 

२०. १७. (सांष्यवहारिकस्य-- प्रामाण्यं व्यवहारेण '' प्रमाणवा० १. ७. । "'सान्यव- 
हारिकस्य प्रमाणस्य लक्षणं संव्यवहारदच भाविभूतरूपादिक्षणानामेकत्वेन संवादविषयोऽनव- 
गीतः सर्व॑स्य । साध्यसाधनयोरेकव्यक्तिदशंने समस्ततज्जातीयतथात्वव्यवस्थानं संवादमवधा- 
रयन्ति व्यवहर्तारः । तदनुरोधात्‌ प्रामाण्यं व्यवस्थाप्यते । तत्त्वतस्तु स्नसंद्रेदनमात्रमप्रवृ्ति- 
निवृत्तिकम्‌ ।--मनो० १. ७. 

२०. २५ 'निराकरिष्यते'-्रष्टव्यं पु° २२. पं० ४; तथा प° ८५. पं० ३. 

२३. २. अर्थक्रिपाथिभिः'--" स्वलक्षणविचारतः' प्रमाणवा० १. ८. । ('अथंक्रिया- 
योग्यविषयत्वात्‌ तदथिनां प्रवृत्तेः" हेतु° १० ५३. 

२४. १. 'उक्तम्‌'-द्रष्टव्यं-पु° १९. १० १. 


२६२ टिप्पणानि । 


२४. २०. अनेन'--“शुक्टे राखे पीतज्ञानं मणिप्रभायां च मणिजानं गच्छदुवृक्षादिज्ञानं 
च सर्वमंले प्र॑भाणमिष्टं कँरिचत्‌--एतत्‌ सर्वं सम्यग्जानग्रहस्यैव व्यवच्छे्यमिति ददेयति ।''-- 
तात्पय॑० पृ० ११; तथा [चा |चार्येकदेशीयाः गुक्लशङखे पीतज्ञानं भ्रान्तमपि सम्यगज्ञानमि- 
च्छन्ति ।' न्याय० टि० पृण २० 

२८. १. अथंक्रियानिर्भासम्‌'--“तदन्योऽन्यथा व्याचष्टे-अथाथंक्रियानिर्भासिस्य कारण- 
ग्रहणे कथं ग्रहणमाशडकितम्‌ † यावता न तत्‌ कारणमर्थावाप्तेरपि तु तद्ूपमेव अर्थक्रिया 
निर्भासते यस्मात्‌-टत्यपि विवेक्तुमरात्यत्वादसमाधानमेव । ' --तात्पये५ प° १३ 


२९. ८. श्राप्तिपाठे--'“साक्षात्प्राप्तिरिति क्वचित्पाटः । साक्षादव्यवधानेन प्राप्यतेऽ- 
क्रिया यस्मात्तस्मादर्थात्द्धतुत्वाद्‌ अर्थक्रियानिर्भसिमपि ज्ञानं प्राप्तिरुवतमुपचारात्‌ ।' 
त त्पयं० पु° १३ 

३०. १. अर्थः--'अर्थात्‌ “अर्थशब्दः प्रयोजनवचनः पुरुषस्य अथं: प्रयोजनम्‌ इत्यन्य- 
व्याख्या निरस्ता ।--तात्प्यं० पृण {१८ 

३०. ३ “उपेक्षणीयः' ''न चोपिक्षाऽनुपादानतया हानपक्षे निःक्षिप्ता । अहानतयोपा- 
दानपक्षनि-्षेपप्रसंगात्‌ । उपादानप्रयत्नाप्रसवहेतुतया नोपादानमिति चेत्‌ । किमियं हानप्र- 
यत्नमपि प्रसूते यतो हानं स्यात्‌ । तस्मात्‌ या नौभयप्रयत्नप्रसवदेतुः सोपेक्षाबुद्धिस्तृतीया 
लोकप्रसिद्धेति सिद्धम्‌ । न्याय० ता० पृण ६५. 


॥ 


२५. ३. सू० २. “मानं द्विविधं विपयद्वेविध्यात्‌ ।'` प्रमाणवा० २. १. 'न प्रत्यक्ष 
परोक्षाभ्यां मेयस्यान्यस्य सम्भवः। तस्मात्‌ प्रमेयद्टित्वन प्रमाणद्वित्वमिष्यते ॥ ` प्रमाण- 
वा० २. ९२ 

३१. २० (अथं; प्रयोजनं '--"'हेयोऽथं दत्यादिना विनीतदवस्य व्याख्या दूषिता । तेन 
हि एवं व्याख्यातम्‌--अथंशब्देन प्रयोजनमुच्यते--न्याय० टि० पृ १३ 

३१. २७ "विनीतदेषेन'--'"अनेन विनीतदेवव्याख्यानं दूषयति'--तात्पयं ° पृ० १५; 
'“उत्तरेण ग्रन्थेन सवं इत्यादिना टीकाकृतां व्याख्यां दूषयति । विनीतदे व-शान्तभद्राभ्यामेव- 
माशडक्य व्याख्यातम्‌ ' न्याय० टि० पृ० १३ 

६२. ७. श्ान्तभद्रः-- एतेनैव“ ` शान्तभद्रव्यास्या अपास्ता"--तात्पर्य° पृ० १५ 
३. ६. पूर्वेषाम्‌" '"परेषां टीकाकृतां मतमपाकर्तुमाह मिथ्येत्यादि "तात्प ० पृ०१५ 


९41 


३४. २१ 'व्रिनीतदेव' --““इति ब्रुवता विनीतदेवव्यास्या निरस्ता ।'*- तात्पर्य ° पृ ० १६ 


° २५. ९. प्रसिद्धानि'-- प्रसिद्धानि प्रमाणानि व्यवहारश्च तत्कृतः । प्रमाणलक्षण- 
स्योक्तौ ज्ञायते न प्रयोजनम्‌ ॥” न्याया० २. 


२५. ३. सू० २. प्रमाणदविध्ये नैयायिकानामनुपपत््य्थं द्रष्टव्या न्यायमं ०प्‌०२७-- 
३६; न्याय ता० पृण १२च। | 


३८. १ समासः' तुलना--न्याय० ता० पृ० ९६५, 


टिप्पणानि २६३ 


३८. २६. अक्षमक्षम्‌--"“तत्रायं न्यायमुखग्रन्थः--यत्‌ ज्ञानमर्थस्मादौ विरोषणाभि- 
धायकाभेदोपचारेणाविकल्पकं तदक्षमक्षं प्रति वतंत इनि प्रत्यक्षम्‌ "-तत्त्वसं ° पं भका०१२३७. 


४०. ३. "वथाथं०' "अनेन विनीतदेवशान्तभद्रयोर्व्यास्या दूषिता ।” न्याय० टि 
पृऽ १६ 


४०. ४. सू० ४. (प्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्षेणेव मिध्यति ।''--प्रमाणवा०२. १२३; 
२. १७४; “वस्तुङक्त्यैव नेत्रेधीः ।'' प्रमाणवा० २. १८५; तत्त्वसं० काऽ ४२४४ नः | 


“सूत्र अनुपात्तं ज्ञानं लभ्यते कुत इति चेदुच्यते । कल्पनया ज्ञानस्यैव संबन्धो दृष्ट , “ ` "च 
ज्ञानधरः । तस्मात्‌ कल्पनारहितम भ्रान्तं च ज्ञानमेवोच्यते । नदययथा सवत्सा घेनुरः. `मि- 


त्युक्ते न वडवाऽऽनीयते किन्तु गोधेनुः । एवमिहापि कल्पनया भ्रान्त्या च ज्ञानस्यैव सबन्धौ 
दृष्ट इति ज्ञानमेव प्रत्यक्षमिष्यते इति विनीतदेवव्यास्यानं सचोपरिहारमसंगतम्‌ --तात्पये ०पृ ० 
२५; अस्य लक्षणरय निरासः जयन्तेन न्यायमल्जर्या करतः । न्याममं० पृ० ९२ । न्याय० 
ता० प° ८८, १०२, 


४१. ११. 'अन्येन' 'प्रत्यक्षत्वमनृेत्यादि विधीयते इत्यादि वाक्यं ब्रुवता प्रत्यक्षं संजा, 
कल्पनापोदेत्यादि संज्ीति'--अप्रस्तताभिधानं विप्रतिपत्तिनिराकरणे प्रकृते स्वेच्छया संज्ञाकरणे 
सति प्रत्यक्षशन्दवाच्ये वस्तुनि परस्थाभिमते विप्रतिपत्तिनं निराकृता स्यात्‌ ।'' तात्पयं पृ° 
१९; “अनेन लक्ष्यलक्षणभाव दशेयता विनीतदेवव्याच्यानं संजञामंनिसंवंधरूपं प्रत्युक्तम्‌ ।'' 
न्याय० टि° पृ १७. 


४८१. १२३ 'अपरेण'--""यस्त्वनयोः प्रदेशान्तरसिद्धयोरनुवादं कृत्वा प्रत्यक्षत्वं विधत्त 
तेनापि विपरीतं लक्ष्यलक्षणविधानवाक्यमाधितं स्यात्‌ । प्रसिद्धं हि लक्ष्यलक्षणमनूद्य लक्ष्यम- 
भिधीयते । यथा शिखया परित्राजकरतेति । इह तु रक्ष्यस्याथसाक्षात्कारित्वस्याप्रसिद्धत्वात्‌ 
तदनुवादेनाप्रसिद्धं लक्षणमेव विधीयते । यथा परित्राजकिवालिङ्कमिति। कि चप्रदेशान्तरा- 
सिद्धऽ्त्यक्षाधारे कथमनयेयाताम्‌ ? प्रत्यक्षाधारत्वे च सिद्धे कि पुनरिहापूर्वं विधेयमिति 
अवधीरितम्‌ ।''-तात्पयं० प° १९. 


४२. १. 'सन्षिवे्ोपाधि'--'.सन्चितः समुदायः स सामान्यं तत्र चाक्षधीः । सामान्य- 
वद्धिश्चावदयं विकल्पेनानुबध्यते ” इत्यादि प्रमाणवा० २. १९४ त७। 


४२. १९. पूरबव्याख्या'--'“किमर्थं॑विशेषणद्योपादानम्‌ ? उच्यते । त॑मिरिक- 
्ञानव्यवच्छेदार्थमभ्रान्तपदम्‌, अनुमाननिरासा्मितरत्‌ । न त्वारम्बनविषयेऽन्यथा योगा- 
चारमतममतं स्यात । तन्मतेन सवेषां स्वारम्बने भ्रान्तत्वात्‌ । इष्यते च सौत्रान्तिक- 
योगाचारमतानसारेण प्रकरणारम्भो यतः प्रामाण्यविषयेऽविसं वादकत्वलक्षणतैभ्रान्तत्वं दाभ्या 
मभ्युपगम्यते । सत्येवमनमानस्यापि प्रत्यक्षत्वप्रसंगः । * तदपि हि अविसंवादकत्वादश्नान्त- 
मिष्यते। अतः तन्निराकरणार्थं कल्पनापोढग्रहणमिति अन्यव्याख्यां निराचिकीषुराह-अभ्नान्त- 
मित्यादि ।"- तात्मथं° प० १९; “नन यदेतत्‌ भ्रान्तग्रहणं विप्रतिपत्तिनिराकरणाधमुक्त 
तदयक्तम्‌ । असम्यग््ञानत्वादेव गच्छदवक्षदर्शनादि प्रमाणं न भविष्यति । नदिय एव 
ृक्षादिदृश्यते स एव प्राप्यते इति विसंवाद एव । भतः किमभनान्तग्रहणेन एतप्िवृत्यन ५ 
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सत्यमेतत्‌ । परभेतस्मिन्नभ्रान्तग्रहणे सति विशिष्टसंवादज्ञानं प्रत्यक्षमिति गम्यते अन्यथा 
यथानमानं संवादमात्रेणैव प्रमाणम्‌, एवं प्रत्यक्षमपि । अतएव वृत्तिकारेणोक्तं ततौ हि प्रवृत्तेन 
वक्षमात्रमवाप्यते इति संबादकत्वात्‌ सम्यग्नानं स्यादिति । इहं वा सार्थकमभरान्तग्रहणम्‌ । 
केचिदाचारयैकदेशीयाः-- ्विचनद्रादिविज्ञानानां मानसी भ्रान्तिः नैन्दरियजेनि । तस्याश्च कल्पनापो- 
दग्रहणेनैव निरासः । तथा च दिग्नागनाम्नाचार्येण "कल्पनापोढं प्रत्यक्षम्‌" इति लक्षणेऽभ्रान्त- 
ग्रहणं न कृतमिति" प्रतिपन्नाः । तेषां विप्रतिपत्तिनिराकरणाय इन्दरियजां भ्रान्ति लक्षयन्‌ 
अश्रान्तविरोषणमाह धरमकीिरित्यनवदयम्‌ अभ्रान्तग्रहणम्‌ 1" न्याय० म० टि° प° १५; 
““केशोण्डुकादिविज्ञाननिवृत्त्यथमिदं कृतम्‌ । अभ्रान्तग्रहणं तद्धि भ्रान्तत्वाननेष्यते प्रमा ॥ 
मानसं तदपीत्येके नैतदिन्दियमावतः। मावात्तद्विकृतावस्य विकृतेश्चोपलम्भतः ।॥ सर्पादि- 
श्रान्तिवच्चेदमनष्टेप्यक्षविप्लवे । निवतेत मनोभ्रान्तेः स्पष्टं च प्रतिभासनम्‌ ॥' तत्त्वसं ° 
का० १३१२-- १३१४ ॥ “अभ्रान्तमव्राविसंवादित्वेन द्रष्टव्यम्‌ । न तु यथावस्थितालम्बना- 
कारतया । अन्यथा हि योगाचारमतेनालम्बनासिद्धेरुभयनयसमाश्रयेणेष्टस्य प्रत्यक्षलक्षण- 
स्याव्यापिता स्यात्‌ ।'--तत्त्वसं ° पं० का० १३१२. 

८२३. ८. बहुवः--''को वा विरोधो बहवः संजातातिशयाः पृथक्‌ । भवेयुः कारणं 
बृदर्यदि नामेद्दरियादिवत्‌ ॥ "` प्रमाणवा० २.२२३ 


४८. १७. "नन्वेवम्‌" --“यद्यवमश्रान्तत्वं तदा योगाचारमताभावः । न । बस्तुत्वे- 
नाभ्रान्तत्वं लक्षणं नास्त्येव । कथं ताहि द्विचन्द्रादीनां प्रत्यक्षताऽपाक्रियतेऽनेन 2 उच्यते । 
सम्यगञानविदोषणविरिष्टं प्रत्यक्षशब्दवाच्यमर्थ॑मनू् कल्पनापोढत्वं विधीयते । न च द्विचन्द्रा- 
दिज्ञानानामविसंवादकत्वमस्तीति निरासस्तेषाम्‌ । सौत्रान्तिकपक्षे तु अभ्रान्तपदस्य किं 
फलम्‌ { उच्यते । आचायदेशीया हि--हिचन्द्रादेर्भ्रान्तिमिनिसी । तस्याश्च कल्पनापौढप- 
देनैव निरासः । अतत एवाचार्यण "कल्पनापोढं प्रत्यक्षं प्रतयक्षेणंव सिध्यति [प्र० वा० २.१२३]' 
इति लक्षणेऽभ्रान्तपदं नोपात्तिमिति--प्रतिपन्नाः । तान्‌ प्रति इमां विप्रतिपत्ति निराकर्तुम- 
भरान्तग्रहणं लक्षणशेषमाह्‌ कतिः । अत एव टीकाकारोपि कीत्येमिप्रायं परिपालयन्‌ विप्रति- 
पत्तिनिरासाथमेवाभ्रान्तपदमाह । कथमभिप्रायं पालयन्‌ । उच्यते । एवं हि द्विचन्द्रादि 
श्रान्तिनिरासार्थं भवेदभ्रान्तपदं यदि द्विचन्द्रादिभ्रान्तिरिन्दरियजा भवति नान्यथा 1“ तात्पर्य 
पृ० २०; "एतच्च लक्षणद्वयमित्यादिना पददयेन विप्रतिपत्तिनि रासं दशंयता विनीतदेवव्याख्या 
पदद्रयकथनरूपा दूषिता ।” 'न्याय० टि प° १८; ननूक्तं योगाचारमतमसंगृहीतं स्यादिति । 
उच्यते । बाह्यनयेन सौत्रान्तिकानुसारेण लक्षणं कृतमिति अदोषः । योगाचारमतेन 
त्वश्रान्तग्रहणं न क्तंव्यं संवादकस्य सम्यग्ज्ञानस्य प्रस्तुतत्वात्‌ ॥' न्याय० टि० पृ १९ 

४७. ९. सू०,५. जायन्ते कल्पनास्तत्र यत्र॒शब्दो निवेशितः । तेनेच्छातः प्रवर्तेरन्‌ 
क्षर्‌ बाह्यमक्षजाः ॥” प्रमाणवा० २. १७६. 

४७. १०. 'अनेन' "तेन यर्दिनीतदेवव्याख्या दूषिता ।" न्थाय० टि० पृ २१ 

४७. १८. "विवे्चवष्यामः'--द्ष्टव्यं--पृ० ७१. पं० ५. 

४७५ २४. कीवुक्षीति'--' कीदुरीति स्वरूपपरिज्ञानशृन्यस्येदं भाषितम्‌ । यद्रा 
स॑म्भावयन्‌ पृच्छति कत्यनां यतो बहुष्यः कल्पनाः सन्ति । तथाहि--इन्दरियविज्ञानानां वितकं- 
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विचारचंतसिकसंप्युक्तानामौदायसूकष्मतया स्वविषये प्रवृत्तिरिति वैभाषिकौ कल्पना, वितं- 
विचारादौदायंसूक्ष्ते "योगाचाराणाम्‌"-तात्पयं ० पृ० २१; "'तथाहि वैभाषिका ईन्द्ियविज्ञानं 
वितकंविचारचेतसिकसंप्रयुक्तं कल्पनामिच्छन्ति । योगाचारमतेन च तथागतज्ञानमद्रयं 
मुक्त्वा सवंजञानं ग्राह्यप्राहकत्वेन विकल्पितं कल्पना । जात्यादिसंसृष्टं तु मनोक्ञानं कल्पनेत्यन्य 
कल्पयन्ति ।* न्याय० टि० पृ० २१ 


५०. १. अथंसक्िधिनिरपेक्षत्वात्‌'--“अनपेकषितवाह्यार्था योजना समयमे. ।" 
प्रमाणवा० २, १८५. 

५०. १. बालोपि ““उत्पन्नमात्रस्य हि बालकस्य स्तनं दृष्ट्वा प्राग्भवीयस्तज्जाताया- 
पक्षितानुभवजनितः संस्कार आविरस्ति । ततश्व स्मरणं ततोभेक्षितोपायतानुमानं ततः 
प्रवृ्तिस्ततः तस्याः सामथ्येम्‌ ।'"--न्याय० ता० पृ० ९. 


५१. १. 'ुरव॑दृष्टापरदृष्टम्‌'--"पूर्वानुभूतस्मरणात्‌ तद्धर्मारोपणाद्धिना । स एवायमिति 
ज्ञानं नास्ति तच्चाक्षजे कुतः ॥” प्रमाणवा० २. ५०६ 


५२. ३. भ्यद्यपि' “तेन यद्विनीतदेवेन सामान्ययोरवाच्यवाचकभावमंगीकृत्य निविकल्प- 
कत्वमिन्दरियविज्ञानस्य प्रतिपादितं तद्‌ दूषितम्‌ । न्याय० टि० पृ० २३. 


५४. १. सू० ६. "त्रिविधं कत्पनाज्ञानमाश्वयोपप्ठवोद्धूवम्‌ ।'-प्रमाणवा० २. २८८. 

५४. २६. ध्वम्‌ द्रष्टव्यं -पृ० ४२ 

५५. १७ स्वकौयवचनाकौक्लम्‌'--“^नन्वेवमप्यनथंकम्‌ यतोऽन्यथा न विश्रमहेतुरतः 
साम्यदिाशुभ्रमणं लभ्यते । सत्यम्‌ । व्यास्यातुरयं यत्नः स्यात्‌ न शास्त्रकारस्य । अतोऽ- 
कौशलमेव शास्त्रकृतः स्यात्‌ ।“--तात्पयं° पृ ० २४ 

५६. २१ "चक्षुः पश्यति" -- "चक्षुः पश्यति रूपाणि समभागं न तदाश्रितं । विज्ञानं दुश्यते 
रूपं न किलान्तरितं यतः ॥' अभिध० १. ४२; तात्प्य° ए० २६; न्याय० म टि०-पृ०१९ 


५७. २. सू० ९--““तस्मादिन्दरियविज्ञानानन्तरप्रत्ययो द्भव: । मनोन्यमेव गृह्णाति 
विषयं नान्धदृक्‌ ततः ॥'' प्रमाणवा० २. २४३. | 

५८. ५ (एककायंकारित्वेन'--अप्रतिरोधडक्िकेषु अनाधेयविरोषेषु क्षणिकेषु प्रत्ययेषु 
परस्परं कः सहकारार्थः ? न वै सवत्रातिदायोत्पादनं सहक्रिया। का तहि ? एकाथकरणं 
यद्‌ बहूनामपि 1” हेतु° पु० ५८ 

५९. ७ हवुबिन्दुः--हेतुविन्दु १० ५७ 

५९. २० 'यदन्येन'--“"दइति ब्रुवता व्यास्यानमिदं -इन्दियज्ञानेन समनन्तरपरत्यजनित- 
मित्यनेन वाक्येनान्धबधिराद्यभावदोषः परिहृत इत्यपि निरस्तम्‌ । तात्पय° पृ° २७ 

६१. १. शृहीतग्रहणात्‌"-“पूर्वानुमूतग्रहणे मानसस्याप्रमाणता । अदृष्टग्रहणेन्धा- 
देरपि स्यादथंदशेनम्‌ ॥' प्रमाणवा २. २३९ 


६२. १६. द्विविध" पंच बाह्या द्विविज्ञेयाः” अभिघ० १. ४८ # 
4 
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६२. २९१ “शह पूर्वः “'तदस्तीति कतोऽधिगतमित्याशङक्य विकल्पोदयादिति साधन- 
माचायंजञानगभेणोक्तम्‌ । अपरेणेदं नीलादिरिति प्रवतंकमधिमुक्तिलक्षणम्‌ । तदन्येनागमोक्तं 
संभाव्यते --इत्युक्तं तदेषां सर्वेषां पुवपक्षसमाधिरमिधीयते ।*-- तात्पयं ° १० २७; ““तदेतद्‌ 
धर्मोत्तरेण आगमसिद्धं दर्शयता आचारय॑ज्ञानगभेप्रभृतीनां मानससिद्धये यत्‌ प्रमाणमुपन्यस्तं 
विकल्पोदयादिति तद्ध ङ्गयावधारणादेव दूषितम्‌ ।” न्याय० टि० पु ३९ 


६४. २. सू. १०. अशक्यसमयो ह्यात्मा रागादीनामनन्यभाक्‌ । तेषामतः स्वसंवि- 
त्तिर्नाभिजल्पानुषद्किणी ॥” प्रमाणवा० २. २४९; “अथात्मरूपं नो वेत्ति पररूपस्य वित्‌ 
कथम्‌ 7“ प्रमाणवा० २. ४४४ 

९४. ५. नास्ति- सौत्रान्तिकस्याख्यविज्ञानाभावोऽभिमत इत्याह नास्तीति ।" 
तात्प्य॑० पृ ३१ 

६५. १. (आन्तराः'-- "तस्मात्‌ त॒ आन्तरा एव संवेद्यत्वाच्च चेतनाः । संवेदनं न 
यद्रूपं न हि तत्‌ तस्य वेदनम्‌ ॥ प्रमाणवा० २. २७४; 


६५. ३. प्रत्यक्षम्‌'-- “एतच्च स्वसंवेदनसिद्धौ व्यासतो ज्ञेयम्‌ ।” तात्पर्य° पृ० ३२. 


६६. २. श्ञानमेव'-- "तदतद्रूपिणो भावास्तदतदरृपहेतृजाः । तत्‌ सुखादि किमज्ञानं 
विज्ञानाभिन्नहेतुजम्‌ ॥"” प्रमाणवा० २. २५१. सुखादेज्ञानरूपत्वनिराकरणार्थ दरष्टव्या-न्यायमं ° 
पृ० ७४ । तथा न्यायवातिकतात्प्यटीकापि-- (पृ० ८०} द्रष्टव्या । 


९६. २३. आत्मनः -'“तस्मात्‌ सुखादयोऽथानां स्वसंकरान्तावभासिनाम्‌ । वेदकाः 
स्वात्मनश्चंषामथंभ्यो जन्म केवलम्‌ ॥“ प्रमाणवा० २. २९६. 


९७. २. सू० ११. प्रागुक्तं योगिनां ज्ञानं तेषां तद्‌ भावनामयम्‌ । विधूतकल्पना- 
जाटं स्पष्टमेवावभासते ॥‡ प्रमाणवा० २. २८१ 


६८. २. (संनिहितस्येव'--“कामशोकभयोन्मादचौरस्वप्नाचुपष्लृताः । अभूतानपि 
परयन्ति पुरतोऽवस्थितानिव ॥ अशुभा पृथिवी कृत्स्नायभूतमपि वण्यते । स्पष्टाभं निधिकल्पं 
च भावनाबलर्निमितम्‌ । प्रमाणवा० २. २८२, २८४ 


६८. ९. प्रमाणवातिके-प्रमाणवा० १. ३४; १. ३६; १. १२२-२८७ 
६९. ३. "विकल्प -' न विकल्पानुबद्धस्यास्ति स्फूटार्थावभासिता ॥” प्रमाणवा० २.२८३ 


७०. ६. "विषय -- “मानं द्विविधं विषयद्रंविध्यात्‌ शक्त्यशक्तितः । अथंक्रियायां 
केशादिर्नार्थोऽनर्थाधिमोक्षतः॥ सदुशासदृशत्वाच्च विषयाविषयत्वतः। शब्दस्यान्यनिमित्तानां 
भावे धी सदसत्तवत*।। अथतक्रियासमर्थं यत्‌ तदत्र परमार्थसत्‌ । अन्यत्‌ संवृत्तिसत्‌ प्रोक्तं ते 
स्व-प्रामान्यलक्षणे ।“ प्रमाणवा० २. १--३। न्याय ता० पृ° १२-१३. 

५ 

७१. १ ग्राह्यः -भिन्नकाटं कथं ग्राह्यमिति चेद्‌ ग्राह्यतां विदूः। हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा 
ल्ञानाकारार्पणक्षमम्‌ ॥ कार्यं ह्यनेकहेतुत्वेऽप्युकुवंदुदेति यत्‌ । तत्तेनाप्यत्र तदरूपं गृहीतमिति 
चोच्यते ॥ # प्रमाणवा० २. २४७, २४८; हैतुभावादृते नान्या ग्राह्यता नाम कचन । तत्र 
बुदधियदाकारा तस्यास्तद्‌ ग्राह्यमुच्यते ॥"” प्रमाणवा० २. २२४. 
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७४. २. सू° १३. “यथोक्तविपरीतं यत्‌ तत्‌ स्वलक्षणमिष्यते ।” ्रेमाणवा०२. ५१; 
“"हृदं च वैपरीत्यम्‌--अनमिषेयत्वम्‌, तत््वान्यत्नाभ्यां वाच्यत्वम, असदथप्रत्ययारविरिष्टप्रतिभा 
सविपयत्वम्‌, असाधारणत्वम्‌, संकेतस्मरणानपेक्षप्रतिपत्तिकत्वम्‌, अन्यरूपविविक्तस्वरूपप्रति- 
भासव््वम्‌, अथंतक्रियाक्षमत्वं च ।"--मनो० १. ५१; “बुद्धयंत्राथंसामर्थ्यादन्वयव्यति- 
रेकरिणी । तस्य स्वतन्त्रं ग्रहणमतोऽन्यद्‌ वस्त्वतीन्द्रियम्‌ ॥” प्रमाणवा० २. ५९. 


७४. १७ अन्वराख्यातम्‌ -- “सर्वेण रूपेण वस्तुनोऽभावोऽसक्निधानमिति-अन?प स्या 
अपास्ता ।'' “यत्‌ पुनर्योग्यदेशे भावाभावाभ्याम्‌--इति शान्तमद्रव्यास्यानं तद्ध: - 
तात्पर्य ° पृ० २३५ 

७५. ३. सू० १४-१५ (“अथंक्रियासम्थं यत्‌ तद्र परमार्थसत्‌ । अन्यत्‌ सं वृतिसत्‌ 
प्रोक्तं ते स्वसामान्यलक्षणे ॥' प्रमाणवा० २.३.; “स पारमाथिको भावो य एवार्थ- 
क्रियाक्षमः ॥” प्रमाणवा० ३. १६५ । (“मेयं त्वेकं स्वलक्षणम्‌ ॥ तस्माद्थक्रियासिद्धः 
सदसत्ताविचारणात्‌ । तस्य स्वपररूपाभ्यां गतेरमेगर्रयं मतम्‌ ॥' प्रमाणवा० २. ५२३-५४ 

७७. ७. सू ° १६--“'सवंत्र समरूपत्वात्‌ तद्रयावृत्तिसमाश्रयात्‌ ॥ न तदरस्त्वभिधे- 
यत्वात्‌ साफत्यादक्षसंहतेः ।''--प्रमाणवा° २. १०, ११। “अर्थानां यच्च सामान्यमन्यव्यः- 
वृत्तिलक्षणम्‌ । य्नष्टास्त इमे शब्दा न रूपं तस्य किञ्चन ॥'' प्रमाणवा० २. ३० 

७८. २०, शन्यायवादी'--“अभिप्रायाविसंवादादपि भ्रान्तेः प्रमाणता । गतिरप्यन्यथा 
दृष्टा पक्षश्वायं कृतोत्तरः ॥ मणिप्रदीपप्रभयोर्मणिवदधचामिधावतोः । मिथ्याज्ञानाविशेषेपि 
विरोषोऽर्थक्रियां प्रति ॥ यथा तथाऽ्यथारथत्वेप्यन्‌मानतदाभयोः । अथंक्रियानुरोधेन प्रमाणत्वं 
व्यवस्थितम्‌ ॥' प्रमाणवा० २. ५६-५८ । 

७९. २. सू० १ ८--प्रमाणफलयोरभेदं निराकुवेतो नैयायिकस्य युक्त्यथं द्रष्टव्या- 
न्यायमं ० पृण ७० । 

पृ० ७९. पं. ११. "पुरस्तात्‌ देखो पृ० १७-१८ 

८१. २. सू० २०--“विषयाकारमभेदाच्च धियोऽधिगमभेदतः । भावादेवास्य तद्धावे 
स्वरूपस्य स्वतो गतिः ॥” प्रमाणवा० १. ६.; 'तत्रानुभवमात्रेण ज्ञानस्य सदृशात्मनः । 


भाव्यन्तेनात्मना येन प्रतिकमं विभज्यते ॥ अर्थेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वाथरूपताम्‌ । अन्यः 
स्वभेदाज्जञानस्य भेदकोऽपि कथञ्चन ॥ तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः साधनं मेयरूपता । साधनं- 
<यत्र तत्कमसम्बन्धो न प्रसिध्यति ॥ सा च तस्यात्मभूतैव तेन नार्थान्तरं फलम्‌ । दधानं 


1) 


तच्च तामात्मन्यर्थाधिगमनात्मना ।" प्रमाणवा० २. ३०२, ३०५, २३०६५ २३०४७ । 
८१, ८. सू० २१. “तस्माद्‌ यतोऽस्यात्मभेदादस्याधिगतिरित्ययम्‌ । क्रियायाः 
कर्मनियमः सिद्धा सा तत्मसाधना ॥ पमाणवा. ९. ३९४ ५ 


८२. ४. शक्षरादिभ्यः--“स्वसामान्यटेतुत्वादक्षाणामस्ति नेदुशम्‌ । तद्धदेपि ह्यतदू- 


पस्यास्येदमिति तत्‌ कृतः ॥ सर्वमेव हि विज्ञानं विषयेभ्यः समुद वद । तदन्यस्यापि हैतुत्वे 
कथञ्चि्विषयाकृति ॥ यथैवाहारकालादेहतुत्वेऽपत्यजन्मनि पित्रोस्तदेकस्याकारं धृत्तं नान्यस्य 


कस्यचित्‌ ॥"--प्रमाणवा० २. ३१२, ३६८, २९९ । 
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८२. ८. शव्यवस्थाप्य'--"“धियोऽदायोः । तद्रच वस्थाश्रयत्वेन साध्यसाधनसंस्थितिः ॥ 
क्रियाकरणयोैरेक्यविरोध इति चेदसत्‌ । घर्मभेदाभ्युपगमाद्‌ वस्त्वभिन्नमितीष्यते ।॥"' 
प्रमाणवा० २. ३१५, ३१८ 


८७. २. सू° १-२ ^स्वपराथविभागेन त्वनुमानं द्विधेष्यते । स्वार्थ त्रिरूपतो लिङ्खाद- 
नुमेयारथेददौनम्‌ ॥ तत्त्वसं° का० १३९२ 


८९. १. सू° ३.--“(तस्यादुष्टात्मरूपस्य गतेरन्योऽथं आश्रयः । तदाश्रयेण सम्बन्धी 
यदि स्याद्‌ गमकस्तदा ॥ गमकानृगसामान्यरूपेणैव तदा गतिः । तस्मात्‌ सवेः परोक्षोर्थो 
विशेषेण न गम्यते ।॥ या च सम्बन्धिनो धर्मात्‌ भूतिधेमिणि ज्ञायते। सानुमानं परोक्षाणा- 
मेकान्तेनेव साधनम्‌ ॥“ प्रमाणवा० २. ९०--९२. 


८९. १३ नन्‌ चः-- “नन्वेवं प्रत्यक्षस्यापि द्वैविध्यं किन कथ्यते ? उच्यते 
तदधिगतस्य स्वलक्षणस्य निददष्टुमशक्यत्वात्‌ । “~ तात्परप॑० पु० ४३ 

९०. १६. “स्पष्टयिष्यामः-हेतुबिन्दुटीकालोकः--प ° २५८-२५९. 

९०. २४. 'ननु-- “ननु किमनया कष्टकल्पनया प्रमाणं च फलं च प्रगाणफठे 
तयोव्यंवस्थेत्येवं विग्रहः किन क्रियते । उच्यते । फलशब्दस्यात्पाच्तरत्वात्‌ पूर्वनिपातः 
स्यात्‌ ।"-तात्पयं° पृ° ४५. 

९१. ७. सू° ५-- अन्वयो व्यतिरेको वा सत्त्वं वा साध्यधर्मिणि तच्निदचयफरंर्ञानिः 
सिद्धचन्ति यदि साधनम्‌ ॥"-प्रमाणवा० ३. २९० 

९१. २४. (अबाधितविषयत्वादि'- नेयायिकसंमतं हेतोः पञ्चलक्षणानां विवरणं-- 
न्यायमं० (पृ ११०) आदिषु द्रष्टव्यम्‌ । 

९६. ६. सू° ६. पक्षो धर्मी, अवयवे समृदायोपचारात्‌ ।” हेतु ° पृ० ५२; प्र० 
स्वो° पृ० १२. 

९६. ३०. "निवेदयिष्यते'--पु० १४२. 

९७. १. अत्र --''न तु यथोक्तं शान्तमद्रेण--'अत्र साध्यसाधनचिन्तायाम्‌, आचार्यीयि 
वा दशने धर्मं अनुमेयः' इति । यतोऽत्र साध्यसाधनचिन्तायां धर््यनुमेय इति न कञ्चनार्थं 
पुष्णाति । द्वितीयेपि पक्षे न हि आचार्ययि एव दर्शने धर्मी अनुमेयो व्यवस्थितः, यतोजन्यत्रापि 
दशेने धर्म्मनुमेयः ।"--तात्परयं० पु० ५३, 

१००. ३. सू. १०-११--'पक्षधर्मस्तदंशेन व्याप्तो हैतुस्त्रिधैव सः। अविनाभाव- 
नियमात्‌ हत्वाभाघ्नास्ततोऽपरे ॥” प्रमाणवा० ३. १; हतु° पृ० ५२; '“एतल्लक्षणो 
हैतुश्िप्रकार एव । स्वभावः, कार्यम्‌, अनूपलब्धिरचेति ।' हेतु पृ० ५४; वादन्याय 
प° २; प्र स्वो पृ० २५. 6 

१००. १५. -संयोग्यादि'--““सयोग्यादिषु येष्वस्ति प्रतिबन्धो न तादृक्षः । नते हेतव 
इत्युक्तं व्यभिचारस्य संभवात्‌ ॥"--प्रमाणवा० ४. २०३, 

| 


“ (०१६. २. सू १२. 'दुश्यस्य दश्नाभावकारणासंभवे सति । भावस्यानुपलम्भस्य 


रिप्पणानि | २६९ 


भावाभावः प्रतीयते ।' प्रमाणवा० ३. २०२, २०३; "अभावे च उपन्धिलक्षणप्रप्तस्या- 
नुपलबन्धिरिति । हतु पृ० ५४; “उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य अनुपलब्धिः अभवस्य अभाव- 
व्यवहारस्य वा हेतुः । --हेतु° पृ० ६४. 

१०१. १३. एकन्ञानसंसगि'-- यत्र॒ यस्मिन्नुपलभ्यमाने नियमेन यस्योपलन्धिः स 
तत्समृष्टः, एकन्ञानसंसर्गात्‌ । तयोः सतोर्नकरूपनियता प्रतिपत्तिः, असंभवात्‌ 1" हेतु 
पृ० ६५. 


१०१. १६. परस्तात्‌" - द्रष्टव्यम्‌ प° ११९. पं० १६. 


१०२. ६. “अनुपलम्भः -““उक्तमत्र यथा पर्युदासवृत््या अपक्षातः तर्हि: मत 
ज्ञानं वाऽभावोऽनुपलव्धिद्चोच्यत इति । न प्रतिषेधमात्रम्‌, तम्य साघनासिद्धेरभावव्यव- 
हारासिद्धिप्रसंगात्‌ ।“-रैतु° पृ० ९५. 

१०३. २. सू० १३-- “स्वभावे स्वनिमित्ते वा दुश्ये दरनहतुषु । अन्येषु सत्स्वदृश्ये 
च सत्ता वा तद्रतः कथम्‌ ॥' प्रमाणवा० २. ७२. 

१०२३. १५. 'ईशवरसेन'-- ईरवरसेनो हि मन्यते कायं स्वभावहेतुभ्यां भावरूपाभ्या- 
मनुपलन्षेः पृथक्‌करणादवश्यमभावरूपत्वमस्याः, अन्यथा पृथक्करणमनथेकमेव स्यात्‌ ।'--हेतु 
टी° प° १७५ 

१०६. २. सू° १५-१७-''यतः कंदाचित्सिद्धास्य प्रतीतिरवंस्तुनः क्वचित्‌ । तदवश्यं 
ततो जातं तत्स्वभावोपि वा भवेत्‌ ॥ स्वनिमित्तात्‌ स्वभावाद्वा विना नाथस्य संभवः । 
यच्च रूपं तयोदंष्टं तदेवान्यत्र लक्षणम्‌ ॥।"' प्रमाणवा० २. ७०-७१; "'तत्र साधनधमं- 
भावमात्रान्वयिनि साध्यधमं स्वभावो हैतुः।'' हतु पृ० ५५. “अर्थान्तरे गम्ये कायं हेतु- 
हेतु° पृ० ६३. 

१०८. ३. ्रतिषेधहैतुः'-- प्रतिषेधस्तु सर्वत्र साध्यतेऽनुपलम्भतः। सिद्धि प्रमाणेवे- 
दतामथदिव विपर्ययात्‌ ॥"” प्रमाणवा० २. ८५; प्रण स्वो०पु० २२ 

१०८. १२. वादन्यायस्य' वादन्याय--पृ ० ६५ 

१०८. १७. कमारिलस्तु--'प्रमाणपञ्चकं यत्र॒वस्तुरूपे न जायते । वस्तुसत्ताव- 
बोधर्थं तत्राभावप्रमाणता ॥ वस्त्वसंकरसिद्धिश्च ततप्रामाण्यसमाश्रया ॥ प्रत्यक्षादे रनुत्पत्तिः 
प्रमाणाभाव उच्यते। साऽत्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं बाऽन्यवस्तुनि ॥'' श्टोकवा° 
अभाव० १२, १९१. 

१०९. ८. सू० १९--/"तस्मात्‌ स्वभावप्रतिबन्धादेव हतुः साध्यं गमयति। स च 
तद्धावलक्षणस्तदुत्यत्तिलक्षणो वा अविनाभावाख्यः 1” प्र० स्वो० ० ७६. 

११०. २३. धूेषाम्‌' अत्र॒ स्वभावस्य प्रतिबन्ध इति षष्ठीसमासेन स्वमावहेनोः 
संग्रहः । स्वभावे प्रतिबन्ध इति अनेनापि सप्तमीसमसेन कायंहेतौरित्यन्यव्याख्यानमसंगतः- 
मालोच्याह्‌ कारण इत्यादि ।“--तात्पयं० १० ६६ ॥ 

१११. ६. सू. २१. 'पक्षधरम॑स्तदंशेन व्याप्तो हेतुः । ` प्रमाणवा० ३. १. * 
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११३. २.१्‌० २२.--“कायेकारणभावाद्रा स्वमावाद्रा नियामकात्‌ । अविनाभाव- 
नियमोऽदर्नौन्न न दर्शनात्‌ ॥' प्रमाणवा० ३. ३०; २. ७०.; अस्य मतस्य निराकरणारथ 
द्रष्टव्या न्यायमं प° ११३; न्याय ता० पृ० १०५ च 

११२. ६. "्रतिज्ञार्थेकदेशः' प्र ° स्वो० पु० ३४८ 

११५. ८. ननु द्रष्टव्या न्यायमं° पृ० ११५७ 

११५. २४. 'एकसामग्रचधीनता'--''एकसामग्रचधीनस्य रूपादे रसतो गतिः । दहैतु- 
धर्मानुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ ॥ ` प्रमाणवा० ३ ८. 


११५. ३२. "पिपीलिकोत्सरण'-- "एतेन पिपीलिकोत्सरणमत्स्योद्रतनादिना वर्षायनु- 
मानमप्युक्तम्‌ ।”-- प्र ° स्वो० पृ० ५० 

११६. ३. सू° २८. "या काचिद्धावविपयाऽनुमितिद्िविधैव सा॥ स्वसाध्ये 
कार्यभावाभ्यां संवन्धनियमात्तयोः ॥' प्रमाणवा० ३. १९६, १९७. 

११६. २६ 'पूवंपक्षस्य'-- अयं तु पूर्वपक्षो न वक्तव्यः । यत्पूनसक्तम्‌--'एकः प्रतिषेध- 
हेतुरिति' स कथमित्याहु-प्रतिषेधसिद्धिरपि यथोक्ताया एव इत्यादि । एवं हि पूवंपक्षे शान्ति- 
(न्त) भद्रकृते अमिप्रायशुन्यत्वं स्यादिति शास्वरकरृत इति युक्तोऽयं पूवेपक्षः ।“ तात्पर्य ० पु० ७० 


११७. २. सू० २७. “शास्त्राधिकारासम्बद्धा बहवोऽर्था अतीन्द्रियाः ॥ अलिङ्काश्च 
कथं तेषामभावोऽनुपटन्धितः 1“ प्रमाणवा० ३. १९८. १९९; 


११९. ५. “व्यवहतव्यः'--“तस्मादनुपलम्भोऽयं स्वयं प्रत्यक्षतो गतः । स्वमात्रवृत्तगं- 
मकस्तदभावन्यवस्थितेः ॥'* प्रमाणवा० ४,.२७४. 


१२३. ४. वृश्यानुपलम्भः-“सोऽन्यभावः प्रत्यक्षलक्षणेनानुपलम्भेन सिद्धः सन्‌ 
मूठप्रतिपत्तो अभावव्यवहारं साधयेदिति सुचचितमेव ।''--देतु° प° ६८ 


१२४. २. 'एकादशप्रकारा'--^सेयमनुपलबन्धिस्त्रिधा--सिद्धे कार्यकारणभावे सिद्धा- 
भावस्य कारणस्यानुपलन्धिः, व्याप्यव्यापकभावसिद्धौ सिद्धाभावस्य व्यापकस्यानुपरन्धिः, 
स्वभावानुपलन्धिर्च ।'' हेतु° पृ० ६८; “विरुद्धकायंयोः सिद्धिरथ हैतुस्वभावयोः । दुश्यात्म- 
तोरभावार्थानुपलन्धिङ्चतुविधा ॥* प्रमाणवा० ३.३.; “तीयं त्रिविधोक्ताप्यनुपन्धि- 
रनेकधा । तत्तद्विरुद्राद्यगतिगतिमेदप्रयोगतः ॥“ प्रमाणवा० ३. २९. 

१२४. ९. सू० ३१. प्रमाणवा० ३. २०२.; ^स्वभावासिद्धया यथा नात्र धूमोऽनुपल- 
न्धेरिति ।''--प्र° स्वो° पृ० ४०. 

|, 
° १२४. २४ बोडलाप्रकारेति-तकंभाषा० पृ० १६. 
| । 

१२८. ९. शष्टम्‌'-- "ष्टं विरुद्धकार्येपि देशकालाद्यपेक्षणम्‌ । अन्यथा व्यभिचारी 
स्यात्‌ भस्मेवाशीतसाधनं ॥ प्रमाणवा० ३. ५. 


॥॥ प 
१२९ १. सू° ३३--““एतेन व्यापकस्वभावासिद्धिरुक्ता यथा नात्र शिंशपा वृक्षाभावात्‌ ।" 
प्रर स्वो० पु० ४५, 
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१२९. १०. सू० २३४. “विरुद्धस्य च भावस्य भावे तद्धावबाधनात्‌ ५ तद्िरुद्धोपरग्धौ 
स्यादसत्ताया विनिङ्चयः।” प्रमाणवा० ३. २०३-४; प्र° स्वो प° ३९. 


|, 

१३०. ३. मू° ३५. “विरुढकार्म॑सिद्धचा हि यथा न शीतस्यर्शो धमात्‌" प्र 
स्वो० पृण ३९; 

१३१. ७. सू ३६. “सपिक्षाणां हि भावानां नावद्यंभावतेक्षयते” प्रमाणवा० ३. १९३. 

१३५. १. सू° ३८. “एतेन व्यापकविशुढसिद्धिरकना वेदितव्या-यथा-नात्र तुषारस्पशंः 
वहवः प्र° स्वो° पु० ३९. 

१२५. ९. सू० ३९-- त्वसिद्धा यथा नात्र धूमो वहन्यभावादित प्रण 
स्वो 9 | ० ६० । 

१२३७. १. सू° ४० ^निमित्तयोविरोभरे गमिका च कारणानुपलन्धिः यथा नास्य पुंसो 
रोमहर्षादिविशेषाः, सत्निहितदहनविशेषत्वात्‌ ।'' प्र० स्वो० पृण ४६. 

१३८. २८. श्लान्तमभद्रेण'--तात्पयं° प° ८७. 


१४१. ५. स्‌० ८२३--“एतेन तद्विरुद्धाथकार्योक्तिस्पर्वाणिता । प्रयोगः केवलं भिन्न: 
सवत्रार्थो न भिद्यते ॥'' प्रमाणवा० २, ९०. 


१४८४. ४. सू० ४५. (स्वेत्रापि अभावसाधन्यामनुपकन्धेः दुश्यात्मनां तेषां” प्र० 
स्वो° पुण ४० 

१५०. ३. सु० १. (शतस्य सूचकं हेतुवचोऽशक्तमपि स्वयम्‌ ॥"' प्रमाणवा० ४. १७. 

१५१. ९. सू° ३--७ “द्विविधो हि प्रयोगः साधरम्यवानेव वेधम्थेवान्‌ च । यदन्ये 
अन्वयी व्यतिरेकी चेत्याहुः । नानयोरन्यत्र प्रयोगभेदाद्‌ अथतः कश्चिदपि भेदः। साधम्य- 
णापि प्रयोगेऽ्थाद्‌ वैधरम्यंगतिः, असति तस्मिन्‌ साध्य्रहैत्वोरन्वयाभावात्‌ ।'' प्र° स्वौ°पृ० ३५८ 

१५१. १७. अबाधितत्वाद्यपि--रेतु ° टी ° प° २०५ 

१५२. १६. सू० ६-७ ““तस्मादन्वयव्यतिरेकयोयंथालक्षणमेकोपि प्रयुक्तो द्वितीयमा- 
क्षिपतीति नानयोर्थतः करिचद्धदोऽन्यत्र प्रयोगमेदात्‌ 1 हितु° प° ५६. 

१५३. ६. वक्ष्यमाणेन'-द्र्टव्यं पृ० १६७. 

१५६. ६. सू० ९. “यथा यत्‌ सत्‌ तत्‌ सवं क्षणिकम्‌, यथा घटादयः । संच 
शब्दः ।' हैतु° प° ५५. 

१५७. ७. सू० १०--'क्वचित स्वभावभूतधर्मपरिग्रहारेण यथा तत्रैवोत्पत्तिः । -- 
प्र० स्वो० पृण ३४९. 


१५८. २. सू० ११. ““उपाधिभेदापक्षो वा श्वमावः कैवलोऽथवा । उच्यते  साध्य- 
सिद्धघ्ं नाशे कायंत्वसतत्ववत्‌ ॥' प्रमाणवा० ३. १८५, १८६. 


१५९. ३. सू० १२. “स्वभावनिष्पत्तौ अवेक्षित व्यापारभावो हि कतकः । तेनेयं 
कृतकश्रुतिः स्वभावाभिधायिन्यपि परोपाधिमाक्षिपति ॥“- प्र स्वो० १० २५८ 
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2) 


१५९. १ स्‌० १३-- “एतेन प्रत्ययमेदभेदित्वादयौ व्याख्याताः । प्र° स्वौ 


प० २३४८ 


१६०, ८. सू० १५.- “सिद्धः स्वभावो गमको व्यापकस्तस्य निश्चितः । सिद्धः 
स्वभावनियतः स्वनिवृत्तौ निवतंकः॥” प्रमाणवा० ३. १९१, १९२; प्र° स्वो० पु° ३५७ 


१६१. २२ अत्र लुप्तटीकांशो तात्पयनिबन्धनतो ज्ञेयः । तद्यथा--“अमुमेवारथं 
प्रथममित्यादिना विशदयति । तत्रेति सामान्येन स्मृतस्प्राथेस्य विशेषे योजने सति। तथा च 
सतीति सामान्यस्मरणस्य लिद्धज्ञाने विरिष्टस्मरणस्य च अनुमानज्ञाने सति अविनाभावित्व- 
ज्ञानमेव परोक्षाथंप्रतिपादकत्वं नाम युक्त्या संभाव्यत इत्याह । किञ्च ` निर्चयस्मरणज्ञाने 
शब्दानामेका्थताऽवसेया ज्ञानोपाधिलिद्कधमपिक्षया लिद्धधर्मो ज्ञानोपाधियस्मादेतः प्रतिपाद्यन्त 
दति । तेनेति। येन कारणेन साध्याविनाभावित्वनिश्चयनमेव प्रतिपादकत्वन्यापारः तेन 
हेतुना । ना यत्रेति अन्यस्मिन्‌ साध्यधमं इत्युक्तमिति वार्तिककृता मूराचार्येण वा निरिचतपदं 
कुवेता । यद्वा एवमुक्तं भवतीति शेषः । कस्मादसमारोपित एव धर्मिणो भेदेपि ध्मंयोर्भेदो 
न ॒स्यात्‌--इत्याह- साध्येति । यस्माच्विश्चयारूढे विशिष्टविकत्पन्ञानप्रतिभासिनि सूपे 
साध्यसाधनयोरनानात्वम्‌ । यदि नामैवं स्यात्‌ तथापि समारोपितो भेदः कथमित्याह-निश्चया- 
रूढं चेति । इतरस्मादितरस्माच्च विजातीयाद्रचावृत्तिव्येवच्छेदः, तत्कृतेन भेदेन भिश्चमिति। 
अत्र इतिः तस्मादर्थे । तस्मादन्यत्‌ साधनं तथा साध्यमपि । एतदुक्तं भवति--यदि कृत- 
कत्वानित्यत्वादीनां तादात्म्यसंबन्धो नेष्यते तदा तद्‌प्रुवभावित्वं नाशस्य न स्यात्‌ ध्मिणो- 
ऽभिन्नत्वे मिथोऽप्यमिन्नत्वं धर्मयोः । न च घर्मिणः सकाशाद्धोद इत्यादिकमन्यत्र प्रतिपादितमिति 
नेह प्रतन्यते 1 तातत्पप० पु० १०१ 


१६९. ३. भू० ३० “न हि अतत्स्वभावस्य भावे एकान्तेनान्यस्य भावः, तन्निवृत्तौ वा 
निवृत्तिः ।“ हेतु पृ० ५६ 


१७२. ७. सू० २४. अत्र पक्षधमंसम्बन्धवचनमात्रसामथ्यदिव प्रतिज्ञाथेस्य प्रतीतेः न 
प्रतिज्ञायाः प्रयोग उपद्शितः।' इत्यादि हैतु° पृ० ५५; "'तत्पक्षवचनं वक्तुरमिभ्रायनिवेदने । 
प्रमाणं संशयोत्पत्तेस्ततः साक्षान्न साधनम्‌ ॥ साध्यस्येवाभिधानेन पारंपयंण नाप्यलम्‌ ।" 
प्रमाणवा० ४. १६-- १७ । प्रक्षप्रयोगसमथनाथं द्रष्टव्या न्यायमं पृण ५७१ 


१७२. १६ स्वयथ्येः--““अवकष्यमेव न निद्रिश्य इति भणता न ह्ययं नियमो यदवद्यं 
पक्षो निदिश्यः इत्यन्यव्यास्योपहसितेति यतोऽस्मिन्‌ व्यास्याने पाक्षिकः पक्षनिदेशोऽनुमत एव । 
स चायुक्त इत्युक्तं वक्ष्यति च ।”-- तात्पर्यं ० पृ १०६ 

१७२. १६. 4वादन्यायस्य--वादन्याय पृ० ६५ 

` १७६. ८. अथः--“गम्यायंन्नेपि साध्योक्तेरसंमोहाय लक्षणम्‌ ।” प्रमाणवा० ४. २८ 

१७९. १०. 'वि्रतिपत्तिनिराकरण'--“धविप्रतिपत्तिनिराकरणा्थ॑मिति ब्रुवताल्यव्या- 


ष्य-- एतच्च नियतपदाथंकथायां द्रष्टव्यम्‌, प्रपञ्चकथायां तु पक्षनिदेशेपि न करिचद्‌ दोषः 
इत्याच्यपास्ता †' तात्पर्यं ° पृ० १०७ 


रिप्पणानि । २७३ 


१७६. १२. सू० ३९ “असिद्धासाधना्थोक्तिवा्यभ्युपगतग्रहः । अनक्तोपीच्छया 
व्याप्तः साध्य आत्मार्थवन्मतः ।।“ प्रमाणवा० ४. २९ ९ 


१७८. ९. सू° ४४-- एकस्य धर्मिणः शास्त्रे नानाधर्मस्थितावपि। साध्यः स्या- 
दात्मनेवेष्ट इत्युपात्ता स्वयंभ्रुतिः ॥"--प्रमाणवा ४. ४२. 


१७९. ४. 'विप्रतिपत्तिः--शस्त्राभ्युपगमात्‌ साध्यः शास्व्दृष्टोऽखिो यदि । 
प्रतिज्ञाऽसिद्धद्ष्टान्तहेतुवादः प्रसज्यते ॥” प्रमाणवा० ४. ७० 


१७९. ११. सू०° ४५. “वविशेषस्तद्रचपेक्षत्वात्‌ कथितो धर्मधर्मिणोः! ., पि 
वाञ्छाया भवेत्‌ प्रकरणाद्‌ गतिः |" प्रमाणवा० ४. ३१; ४. २९. 


१८२. १. सू० ४८--“अनिषिद्धः प्रमाणाभ्यां स चोपगम दृष्यते । संदिग्धे हैतु- 
वचनात्‌ व्यस्तो हेतोरनाश्रयः ॥'” प्रमाणवा० ४. ९१; “अनुमानस्य भेदेन सा बाधोक्ता 
चतुविधा ।” प्रमाणवा० ४. ९२; न्यायप्र° प° २ ये चते पक्षविरुदतादयः पक्षदोषा ये 
च वक्ष्यमाणाः साधनविकलत्वादयो दुष्टान्तदोषारते वस्तुस्थित्या सवं हेतुदोषा एव । प्रपञ्चमात्रं 
तु पक्षदुष्टान्तदोषवणंनम्‌ । दृष्टान्तदुष्टतया च हैतोरेव लक्षणमन्वयव्यतिरेकयोरन्यतरद्‌ हीयते 
इति सवं च ते हतुदोषा एव-अतएव च शास्त्रेऽस्मिन्‌ मुनिना तत्त्वदशिना । पक्षाभासादयो 
नोक्ता हित्वाभासास्तु दश्शिताः 1 न्यायमं० पृण ५७२. 


१८३. ४. सू० ५१. ““अर्थेष्वप्रतिषिद्धत्वात्‌ पृरुषेच्छानुरोधिनः । इष्टशब्दाभिधे- 
यस्याप्तो वाक्षतवाग्जनः।॥ उक्तः प्रसिद्धकशशब्देन धमस्तद्रचवहारजः । प्रत्यक्षादिमिता 
मानन्रुत्यारोपेण सूचिताः ।॥ चन्द्रतां शरिनोऽनिच्छन्‌ कां प्रतीति स वाञ्छति । इतितं 
प्रत्यदृष्टान्तं तदसाधारणं मतम्‌ ` प्रमाणवा० ४. १०९, ११०, १२० 

१८६. ६. 'अन्ये'--'“अन्ये त्विति शान्तभद्रादयः"-- तात्पयं ° प° १११ ` 

१८८. १७. ्ाधनाभासः' न्यायप्र ° पु० ३. 

१९७. ६. सू० ६९. “'विपक्षेऽदुष्टिमात्रेण कायंसामान्यदशेनात्‌ । ैतुज्ञानप्रमाणामं 
वचनाद्‌ रागितादिवत्‌ ॥ प्रमाणवा० ३. ११. 

१९८. ३. सू० ७१. “न चादेनमात्रेण विपक्षेऽव्यभिचारिता । संभाव्यव्यमिचा- 
रित्वात्‌ स्थारीतण्डुरुपाकवत्‌ ।॥ यस्यादशेनमात्रेण व्यतिरेकः प्रदद्यते । तस्य संशयहैतु- 
त्वाच्छेषवत्तदृदाहूतम्‌ ॥ प्रमाणवा० ३. १२, १३ 

१९८. १७. सू० ७३. “अपर्यन्तकारणस्य भवतोऽन्यभावेऽभावाद्‌ विरोधगतिः ।'- 
प्र० स्वोऽ पृ० ३५ » , 

२०२. १. षेत्वाहुःः--“अत्रैवं मन्यन्ते शान्तुभद्रादयः--वातादिशीतक्षणानामसतां 
सतां वा विरोधः स्यात्‌ । न तावदसतोऽनूत्पत्तिकेन सह विरोधगतिः ।“""नापि येषां सत्त्व 
तेषां क्षणिकत्वेनैव निवृत्तेः निवर्तंकामावात्‌ । कि चायं विरोध द्विष्ठ इष्यते । स कथं घटते । 
विरुढयोरेकसिमन्नपि क्षणे सहस्थिते सहस्थाने वाऽविशद्धतेव घटपटयोरिव स्यात्‌ । इत्यास्तव 
एवायमत एवाह वि रोधगतिरिति विरोधब्यवहार इति ।“--तात्पयं ° पु ११८ 4 

३५ 


२७४ टिप्पणानि । 


२०३. ७.१० ७५--“अन्थोन्योपलन्धिपरिहारेण स्थितिलक्षणता वा विरोधो नित्या- 
नित्यवद्‌ ।“* प्र° स्वौ° प° ३६. 

२०७. ८. सू० ७६-“उवत्यदिः सववित्रत्यमावादिप्रतिषेधवत्‌ । अतीन्दियाणा- 
मर्थानां विरोधस्याप्रसिद्धितः ॥' प्रमाणवा० २. ९२. 

२०९. ८. सू० ७८. “न हि चलनवचनादि रागादिकायेम्‌, वक्तुकामताहेतुकत्वात्‌ । 
सैव राग इति चेत्‌ । इष्टत्वात्‌ न किञ्चित्‌ बाधितम्‌ । रागं हि नित्यसुखात्मात्मीयदशेना- 
भिनिवेशाक्षिप्तं सास्रवधमंविषयमाहुः। नैवं करुणादयः। अन्यथापि संभवात्‌- इति 
निवेदयिष्यामः । यथा रक्तो ब्रवीति तथा विरक्तोपि । एवं न वचनमात्रात्‌ नापि विशेषात्‌ 
प्रतिपत्तिः । अभिप्रायस्य दुर्बोधत्वात्‌ । व्यवहारसंकरेण सर्वेषां व्यभिचारात्‌ । प्रयोजना- 
भावेऽवचनमिति चेत्‌ । न। पराथत्वात्‌ व्यवहारस्य । न युक्तो वीतरागत्वादिति चेत्‌ । 
न। करुणयापि प्रवृत्तेः। सेव करुणा राग इति चेत्‌ । इष्टम्‌ । अविपर्यासोूवत्वाद्‌ 
अदोषः करुणा असत्यात्मग्रहणे दुःखविशेषदरनमात्रेण अभ्यासबलोत्पादिता । तथा हि 
मैतयादयः सत्त्वधर्माम्बना इष्यन्ते । एताश्च सजातीयाभ्यासवृत्तयो न रागपेक्षिण्यः । 
नैवं रागादयः, विपर्यासाभावेऽभावात्‌ । कारुणिकस्य निष्फल आरम्भोऽविपर्यासादिति चेत्‌ । 
न । पराथंस्येव फलत्वेनेष्टत्वात्‌ । सवेथाऽमृतासमारोपात्‌ निर्दोषः । तदन्येन वीतरागस्य 
दोषवत््वसराधने न किञ्चिदनिष्टम्‌ । वक्तर्यात्मनि रागादिद्नाद्‌--अन्यत्र तदनुमानं हि 
अतिप्रसंगः। व्यभिचारादनन्यानुमाने इहाव्यभिचार इति को निश्चयः {"-प्र० स्वौ प° ५१. 


२११. १२. सू० ८६. “अनन्वयोपि दृष्टान्ते दोषस्तस्य यथोदितम्‌ । आत्मा परदचेत्‌ 
सोऽसिद्ध इति तत्रेष्टघातवत्‌ ।” प्रमाणवा ० ४. ३२; “यथोदितमाचायं वसुबन्धुना- प रार्थाच- 
्षुरादय इत्यत्र परश्चेदात्मा विवक्षितः सोऽसिद्धो दृष्टान्त इति । तत्रान्ये सति दृष्टविघा- 
तवत्‌ साधनम्‌, इष्टात्माथत्वविपयंयेणान्वयात्‌ तत्साधकत्वात्‌ ।""--मनो° ४. ३२. 

२१४. ८. सू० ९५ “अनिर्चयकरं प्रोक्त मीदृक्‌ त्वनुपरुम्भनम्‌ । तन्नात्यन्तपरोक्षेषु 
सदसत्ताविनिरचयो ॥"--प्रमाणवा० २. ९४; “अयमेवं न वेत्यन्यदोषानिदोषितापि वा । 
दुलभत्वात्‌ प्रमाणानां दुबधित्यपरे विदुः ॥“--प्रमाणवा० ३. २१९. 

२१४. १६. सू° ९७--प्राणाद्यभावो नैरत्म्यव्यापीति विनिवतंने । मात्मनो 
विनिवतत प्राणादियेदि तच्च न ॥' प्रमाणवा० ४. २०८ 

२२८. ८. षेट्केन'--“पैल्केनेति वेशेषिकेण किलायं पाकः पीलूनां परमाणूनामिति 
मन्यते अतः पीलूके उक्तः ।” तात्पयं ° पु० १२७ 

२३१. ६. पेठर' पैठर इति नैयायिकः । तन्मतेन स्थाल्या एव पाकसंभवात्‌ 
तथेवास्यातम्‌ ॥* तौत्पयं० पृ० १२८ 

" २३९. ७. दृष्टान्तदोषाः' -नन्यायप्र° पृ० ५ 

२५४. २ सु° १३७--१३८--“असराधनाङ्ग वचनमदोषोद्धाकनं द्वयोः । निग्रहु- 
स्थानमन्यत्तु न युक्तमिति नेष्यते ॥'--वादन्याय पृ० २। न्याय ता० ५.२. १ पृण 
४९२; न्ायम° पृ० ६३९; प्रमाणमी० २. १. ३५; प्रमेयक० पृण ६७१. 
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१. न्यायबिन्दोः राब्दसूची' | 


२०९ अन्वयवचन 
१९२ अन्वयव्यतिरेक 
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१९२, १९६ अभावव्यवहारसाधन 


१७९, १८२ अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासा 


१७९, १८० अभूतदोपोद्भावन 
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